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रचना का उद्देश्य--भारतीय संस्कृति का स्रोत एवं राष्ट्रभाषा हिन्दी 
, तथा अन्य भारतीय भाषाओं को जननी, संस्कृत भाषा का श्रध्ययन उसके नियमबद्ध 
व्याकरण को दुरूहता के कारण कठिन हो गया हूं । तथापि इस तथ्य को तो सभी 
देश-विदेशी भाषा-विशारदों ने माना हे क्रि संस्छुत भाषा का व्याकरण श्रत्यन्त 
Reim एवं सुव्यवस्थित हुं । निःसन्देह उसके प्राचीन ढङ्क के अध्ययन तथा 
अध्यापन से आजकल के सुकुमार बालेको का श्रपेक्षित बुद्धिविकास नहीं होता और 
' न उन्हें बह रुचिकर ही प्रतीत होता है । इसी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए 
हसन संस्कृत भाषा के अध्ययन एवं भ्रध्यापन को भ्राज कल के वातावरण के अनकल 
p तथा सुबोध बनाने का प्रयत्न किया हूं । 


i 
| 
| 
1 
i 
| 
i 
1 
i 


वाक्य-रचना--वाबय-रचना।में>-भाषा का प्रयोग होता हे । भाषा हो एक 
एसा साधन हे जिसके द्वारा सानवमसमाज अपने भाव और विचार दूसरों पर प्रकट 
करता हू । भाषा म॑ बाणी का ही agi, aag संकेतों का भो समावेश हे । लिखने 
भरर बोलने में हम भाषा का ही प्रयोग करते हैं; जेसे--संस्कृत भाषा, अङ्गरेजी 
frre हिन्दी भाषा श्रादि का । 


| | “संस्कृत भाषा' उस भाषा को कहते E, जो संस्कृत अर्थात्‌ शुद्ध एवं परिमाजित 
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जाता हूं कि इवा रगड़ खाकर बाहर निकलती हे । इसी रगड या स्पर्श के व्हारप 


| | 
A [ w इ उ ऋ ल्‌-छेस्व ( एक मात्रिक) | 
। 


m 
| 
l 

२ नवीन भ्रनवादचन्द्रिका | 


हो। भाषा वाक्यों से बनती d; वाक्य में अनेक शब्द रहते हे और प्रत्यक m 
में faaie रहती हुं । उदाहरणा्थे-- | 


“चन्द्रगप्त एक प्रतापी राजा था ।” इस वाक्य में पाँच शब्द हुँ और Sedi 
शब्द में पृथक्‌-पृथक्‌ ध्वनियाँ हें। .चरद्रगुप्त' शब्द में चन अन्‌ 3-d- XH 


| 
a 


--गू--उ--पू--त्‌--श्र' ग्यारह ध्वनियाँ ga 'एक' में 'ए--क्‌--श्र' तीर 
घ्वनियाँ हुँ । 


aa = —— 


यह लिपि. जिसमें हम इन श्रक्षरो को लिख रहे हे, 'देवनागरो' कहलाती हूँ। 
झाजकल संस्कृत तथा हिन्दी भाषाएं इसी लिपि में लिखी जा रहो हे । प्राचीन कात 
सें संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि सें लिखों जाती थो । 


स्वर और व्यञ्जन--ये ध्वनियों के दो भेद हें । स्वर ओर व्यञ्जन में va 
का अन्तर हृ । स्वर के बोलने में सुख-द्वार कम या अधिक खुलता हे, वह बिलकूत 
यन्द या इतना संकुचित नहीं किया जाता कि हवा रगड़ खाकर बाहर निकल सके। 
च्यञ्जन के उच्चारण में सुख-द्वार या तो सहसा खुलता है या इतना संकुचित हे 


हि Ala Af Al AS 


i] 


व्यञ्जन स्वरों से भिन्न हो जाले हूं । स्वर तीन प्रकार के होते हे-- wen ds 
3 


पोर मिश्रित । दोघ स्वर के उच्चारण में छस्व स्वर की श्वपेक्षा गता समय लगता - 


हे । व्यञ्जनो को हल्‌ भ्रक्षर भी कहते हे, Sm, ख, न्‌ WI संस्कृत b tr 
हिन्दो भाबाग्रों में इन्हीं भ्रक्षरों ( स्वरों एवं व्यञ्जनों ) का उपयोग होता हे । 
à 









स्वर < झा ई ऊ ऋ-ढोथे (द्विसात्रिक ) 
L ए 8 wt fafat pé. : 





. मानव को वाणी के उस छोट-मे-छोटे भ्रंश को ध्वनि कहते हें, जिसके | 
ज किये जा akıl ध्वनि के उस छोटे से लिखित अंश को ही वर्ण अथवा 
|मिश्चित स्वर विकृत ग्रौर दीघं हैं, जैसे--भ्रइ--ए । D. | 


| 


l 


d 





| 


X | 
m c 
1 
| 


स्वर. ओर व्यञ्जन 3 
(कु) क ख ग घ şat ) 
(चु च छ ज भू ज-चवग | 
(z sz 5 ड ढ प--ढवर्ग 1 स्पर्श ८ 
व्यन्जन< (तु) त थ 'द थ a ai | 
| (पु) प फ ब w am j 
É | थ र ल व--अस्तःस्थ_ 
| Www स g—mw 
अनुस्वार 
अननासिक 
: विसर्ग 
२५ वर्ज--छक से लेकर भ तक--स्पश कहलाते हें । ४ वर्ण--य र ल व--श्रन्तःस्थ 
हे, saig इसके उच्चारण करने में भीतर से कुछ श्रधिक बल से साँस लानी पड़ती 
है। पाँचों ani è प्रथम और ट्वितीय भ्रक्षर (क ख; च छ ग्रादि ) तया ऊष्म वर्णों 


को que व्य आर शेष वर्णो (ग घ श्रादि ) को 'कोसळ-व्यङजन' कहते 
हें। व्यठ्जनों के दो और प्रकार हें-अल्शाण तथा भहाप्राण | पांचों वर्गों के 
पहले और तोसरे वर्ण ( फ ग, च ज आदि ) झल्पञाण हूं हैँ तथा दूसरे और चौथे | 
वर्ण ( ख घ, छ झा आदि ) SEGUNDO । बगे के पञ्चस वर्ण (wu) 


ग्रनुनासिक व्यळजन कहलाते हँ । ध्वनि के विचार. से वरणो के कण्ठ आदि स्थान हें $ 








Dak ABS. 3 





व्यञ्जन के उच्चारण में मुख के किसी न किसी भाग का दूसरे भाग से 


कछ न कछ स्पर्श वश्य होता है; जैसे च के उच्चारण में जिह्वा का तालु से 


^2 


तथा त्‌ के उच्चारण में जिद्घा का दांतों से स्पश होता हे । 
$ध्चनि के विचार से वर्णो का स्थान-ग्र था 


ELR (A) 

कण्ठ ताल), WI "t (कण्ठ थ्रोष्ठ) 
(दन्त ष्ठ), ग्रनुस्वार (नासिका) 
प्रादि का स्थान (कण्ठ नासिका आदि) 
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Y नवीन अनवादचन्त्रिका 


१ 
j 
| 
| 
| 


< भाषा के शब्दार्थं को दूसरी भाषा के शब्दो में बदलने को i 
अन्नवाद कहते हँ । | | 
[ msna, यद्‌=वाद==कहना; एक बात को फिर से कहना यानो. 
एक बात को अन्य झाब्दों में बदल करके कहना। इस योगिक गर्थे के अनुसार) 
अनुवाद एक भाषा से उसी भाषा सें भो हो सकता हुँ, परन्तु लोक व्यवहार में! 
gaala शब्द का योगरूढ़ Ui ही प्रसिद्ध हु, अर्थात्‌ “एक भाषा को दूसरी भाषा 
बदलना i] मङ्गा Aa 
अनुवाद-प्रणाली के वर्णन करने से पुर्व वाक्य में जो सुबन्त, तिङन्त आदि शब्द 
रहते हें उनका विवेचन फरना तथा कारकों पर प्रकाश डालना यहाँ पर उचित होगा । 


कारक (कर्ता, wu आदि) -- गोपाल पुस्तक पढ़ता हे 1” इस वाक्य में | 
पढ्नेवाला 'गोपाल' हे । “राम ने रावण को मारा । इस 


I VP ndn am 


इस वाक्य में सारनंबाला “राम , 
हे । 'पढ्ना' ग्रौर 'सारना! ये दो क्रियाएँ हे । इन क्ियाओ्ं के करन वाले “गोपाल! | 
आर “राम' ga क्रिपा के करनेवाले को कर्ता कहते हं ग्रतः इन दो वाक्यों में. 
'गोपाल' शोर “राम' कर्ता B 

प्रथम वाक्य में पढ्ने का विषय 'पुस्तक' हे और द्वितीय में मारने का विषय 
qaw हे । पुस्तक और रावण के लिए ही wala क्रियाएं कां, अरत: मख्यतः | 
जिस चोज के लिए कर्ता क्रिया को करता हे, उसको कर्म कहते हे । 


“राजा ने श्रपने हाथ से ब्राह्मणों को दान दिया 7 इस वाक्य म दान क्रिया .. 
को पुति हाथ से हुई, ग्रतः हाथ करण हुआ । इसी घाक्य में दान को क्रिया 'ब्राह्मणों 
के लिए हुई, अतः 'ब्राह्मण” सम्प्रदान हुआ । 


“राम के वृक्षों से भूमि पर फल गिरे ।” इस वाक्य में वक्षो से फल पथक | 
हुए, Wt वृक्ष अपादान हुआ । फल भूमि पर गिरे, प्रत: cuf, अधिकरण हुई । 
आम का सम्बन्ध वृक्षों से हे, ग्रतः "WIWÜ सम्बन्ध हुआ'। 





| 
| 
| 












उपरिलिखित चार वाक्यों में 'पढ्ना' “मारना? 'देना' श्रौर' गिरना क्रियाप्रों २ | D: 
सम्पादन में जिन कर्ता, कर्म आदि शब्दों का उपयोग हुआ E उन्हे कारक कहते हें । n 


६ e 22. " f ~ = र्री 
~ , 





- 
. 


कारक 4 


कारक बह वस्तु है जिसका उपयोग क्रिया को पूर्ति के लिए किया जाता हुँ । ग्रनंक 
बैयाकरणों ने सम्बन्ध को भी कारक साना हे ॥ 


acan 2s- -n_i SN कील हित -——— > - ^S 


इन प्रथमा आदि विभवितयों से कारकों का हो निर्देश नहीं होता, अपितु 
ये विभक्तियाँ वाक्य में प्रति, विना, भअन्तरेण, अन्तरा, ऋते, सह, साकम्‌ आदि सार 
निपातों के योग से भी 'नाम' से परे प्रयक्त होती हे । इनके साथ-साथ नमः, स्वस्ति, 


स्वाहा, स्वधा, ग्रलम्‌ आदि यों के योग से भो व्यवहूत होतो ₹ के योग से भो aaga होती ह । एसी दशा में कट 


इन्हें “उपपद विभक्तियाँ” कहते d 


कारकों के समझाने फे लिए छात्रों को प्रत्य भाषाञ्रों का सहारा न लेना 
चाहिए। उन्हें कारकों के ज्ञान अथवा शुद्ध संस्कृत भाषा के बोध के लिए संस्कृत 


bonn. .] 


j कारकों को जोड़ने के लिये जो 'ने' 'को' श्रादि ag काम में आते हे उन्हे 

र/ 'विभक्षित! (कारक-चिह्ल ) कहते हे 

1 चिभ्ञवितयाँ (028९-81515) कारक (Cases) aå (Meanings) 

प | प्रथमा wwt(Nominative) (वह वस्तु), ने 
द्वितीया कर्म (Accusative) को 

: | ततीया करण (Instrumental) ने, से, द्वारा d 

| ` agi सम्प्रदान (Dative) को, के, लिए 

U पञ्चमी aqata (Ablative) से अ 

" षष्ठी सम्बन्ध (Genitive) का, के, को 

1 | सप्तमी अधिकरण (Locative) सं, पर w^ 

$ सम्तोधन सम्बोधन ( Vocative) हे, wu <” 
| 
| 


"A -— E un) 
essai ‘LE VB BS AT: E E RU 
० 


leq वाच्यप्रयोगे तु प्रथमा” कत्‌ कारके । द्वितीयान्तं भवेत्‌ कर्म कत्रैघीन 
क्रियापदम | कर्त्ता कर्म च संप्रदानं तथैव च करणं च । अपादानाधिकरणे इत्याहुः 
कारकाणि षट्‌ d | 

#जब पृथक्‌ होने या हटने का ज्ञान हो तब अपादान (पञ्चमी) होता है 
झौर जव संज्ञा से क्रिया के साधन (जरिया) का ज्ञान हो तब करण (तृतीया) 


होता है । | 
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A संस्कृत के व्याकरण सें सुबन्त श्रौर तिङन्त के रूपों का प्रतिपादन किया गया 
हे 


i 





L- 
५ नवीन शअ्रनुवादचन्द्रिफा 


साहित्य का परिशीलन करना चाहिए । कहाँ कौन सा कारक है इसका ज्ञान für 
यथवा प्रसिद्ध संस्कृत ग्रन्थकारों के व्यवहार से ही हो सकता हुँ, क्योंकि “विवक्षातः 
कारकाणि भव्रन्ति । लौकिकी चेह विवक्षा न प्रायोक्‍त्री । | 
“ब्रा एकया | 

। छात्रों को ये कठिन आर शुष्क प्रतीत होते हे । suc सुबन्त और तिङन्त के 
समस्त रूपों का याद कर लेना सुगम नहीं हे । अतः gud आचाये पाणिनि के 
नियमों के श्वाधार पर छात्रों के लिए वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित ढङ्क पर विषय का 
प्रतिपादन किया हे । | 


नाम या सुबन्त शब्दों के साथ सात विभद्तियों के तोन बचनों में २१ Sum 
लगते हं । उन विभक्तियो के साधारण ज्ञान प्राप्त करने के लिए हस यहाँ पर 
'सरित्‌' शब्द के रूप में दे रहे हें । इनमें प्रायः सब प्रत्यय (सु को छोड़कर) श्रपने | 
रूपों में स्पष्ट हें । Cod Lo 











सरित्‌ (नदी) | 
एकववन हिवचन बहुवचन | 
प्र» १ A सरित्‌ «tat em सरितः COMO | 
हि० 2 yp सरितम्‌ सरितो “/ सरितः s | 
do 4 7p सरिता सरिद्भ्याम्‌ RRA सरिद्भिः Fer | 
wo 4“ -z सरिते ` सरिद्भ्याम्‌ % सरिद्भ्यः स्यू: | 
do अ zx सरितः सरिद्भ्याम्‌ “ सरिद्भ्यः ` | 
No द्रः सरितः सरितोः ZAT सरिताम GMY | 
wo ७ gy सरिति सरितोः ८ akg ur | 
सं० ४ पु हे सरित्‌ हे सरितो क्री हे सरितः oum | 
सुबन्त फे २१ प्रत्यय | 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
"e स्‌ (सु) "t गस्‌ (जस्‌) 
ir अस्‌ प्रो (झट) अनस्‌ (बासू) 
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| कारक | ES 


दों एकवचन द्विवचन agada 
तः go «t (टा) भ्याम्‌ भिस्‌ 
| ^ «e ए (8) भ्याम्‌ भ्यस्‌ . . 
E do ग्रस्‌ (ङसि ) ui भ्यस्‌ 
| Qo su (इस्‌) aiki ग्राम्‌ 
स० इ (ङि) ` शस्‌ सु (सुप) 
| 
| 


हा विकारी तथा अविकारी शब्द---अपर कहा जा चुका हे कि वायय सें अनेक 
शब्द रहते B; यथा--( १ ) “छात्रः सदा पुस्तकं पठति ( विद्यार्थी हमेशा पुस्तक 

q | पढ़ता £i)" इसी वाक्य को इस ढंग से भी कह सकते हे-- 

p ( २) छात्र: सदा पुस्तकानि पठति ( विद्यार्थी हमेशा पुस्तक पढ्ता हूँ : ) 

न ( ३ ) छात्राः सदा पुस्तकानि पठन्ति ( विद्याथी हमेशा पुस्तक पढ़ते हूँ । ) 


a eat w a ZI ML —. 
इन चाकयों को देखने से ज्ञात होता है कि शब्द म कुछ एसे शब्द हे जिनके 


प हमेशा एक से रहते हूँ, जेसे इन वाषयो में सदा” शब्द है। कुछ शब्द ऐसे हे 
| जिनके रूपों में परिवर्तन हो जाता हे, जसे- छात्र पुस्तकम्‌, पठति के रूपों सें | 
| परिवर्तन हो गया हे; अतः यह निष्कर्ष निकला कि-- 
| 


शब्दों के रूपों फिसी भी दशा में परिवर्तत या विकार नहीं होता 


z आर जिन राव्दो फे 


- वे wena कहलाते हें. जसे अपर के वाक्य में “सदा शब्द ह; 
रूपों में परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हूँ १ 


| 
| 
| 
1 
| 
| 





विकारी शब्द श्रनेक प्रकार के होते हें, उदाहरणाथ 

| | ४राष्ट्रपतिः तुभ्यं सुन्दरं पारितोषिकम्‌ अददात्‌ (राष्ट्पतिने तुम्हे सुन्दर इनाम 
| दिया ) ४” इस वाक्य से राष्ट्रपति शब्द संज्ञा या नाम हे; _तुभ्यम्‌ ( qu) संज्ञा 
के स्थान पर आया है, अतः सर्वनाम dj सुन्दरम शब्द पारितोषिक ( इनाम ) 
की विशेषता बतलाता है, अतः विशेषण हे; श्रददात्‌ ( दिया ) किसी कार्य का 


०१ ^ क. -—— — सह 


करना हे, अतः किया है i CEE ८ 


" 
" 
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के बीच में । संस्कृत में अधिकांश शब्दों के विकारी होने के कारण कर्ता, कर्म, £ 


S नवीन अ्रनुवादचन्द्रिका 


शब्दो के भेव 
rn ne 


| 








१ विकारी २ श्रविकारी 
p [ges o0] 
| | | 
(१) संज्ञा (२) सर्ववाम (३) विशेषण (v) क्रिया |. 
(रामः, नदी, लता, (त्वम्‌-तू, अहम्‌-में (सुन्दर, रक्त (लाल) (पठति-पढ्ता हु: 

maa आदि) सः-वह श्रादि।) दुष्ट आदि) वदति-वोलता हे आदि] 





। (aaan aak 
| पुनः आदि )| 
| | 


दावय-रचना---“नलः दमयन्तीम्‌ परिणिनाय ( नल ने दमयन्ती से विवा 
किया । )” इस वाक्य में पहले कर्त्ता ( नलः ), फिर कर्म ( दसयन्तीम्‌ ) रो! 
अन्त में क्रिया ( परिणिनाय ) आया है । ग्रतः संस्कृत के वाक्यों का ऋम भी रा 
भाषा हिन्दी के समान हो है--पहले कर्ता, फिर कर्म और अन्त में क्रिया । परू 
हम ऊपर लिख um हें कि संस्कृत में विकारी शब्द श्रधिक हँ आर श्रविकारी E 
अतः हम इन्हो वाक्यो को इस प्रकार भी लिख सकते $— 


दमयन्ती नलः परिणिनाय ।_ 
परिणिनाय दसयन्ती नलः, अ्रथवा 
परिणिनाय नलः दमयन्तीस्‌ । | 
इन वाक्यों सें शब्दों का क्रम चाहे जसा भो हो, 'तल? कर्ता, 'दसयन्तोम' कर 
आर 'परिणिनाय' क्रिया ही रहता है । कारण, इन mdi में सुप्‌ विभक्ति € 
तिङ विभक्ति रहती है, अतः इसके स्थान परिवर्तन करने से भी ये : | 
द्वारा झट पहिचाने जाते हे । यह क्रस श्रेंगरेजी ग्रादि श्रविकारी भाषाओं में नहीं 
पाया जाता । हिन्दी में भो श्रॅगरेजी के समान क्रिया का स्थान निड्चित रहता ह। 


हिन्दी में क्रिया वाक्य के भरन्त os हं, किन्तु अँगरेजी मे क्रिया कर्ता और क 


> o = Sees 









आगे-पीछे भी आ सकती हू, ौर यह संस्कृत की श्रपनी विशेषता हुं। - 
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[acm n RN 
2.” 
वावय-रचता & 


अव इस wu को देखिए--- 
धर्मज्ञो नलः सर्वंगुणालडूतां दसयन्तोम्‌ विधिना परिणिनाय । ( धर्मात्मा 
नल ने सब गुणो से सम्पन्न दभयन्तो से विधिपूर्वक विवाह किया । ) 


इस चावय में aig नल संज्ञा फा विशेषण हें श्रोर 'विधिना' 'परिणिनाय' 
क्रिया का विशेषण, अतः जिन शब्दो को ये विशिष्टता बतलाते हे, उनके पूर्व ही 
इनका स॒ख्यतः प्रयोग होता है श्रर्थात्‌ संज्ञा शव्द का विशेषण उसके पूर्व शोर क्रिया: C 
विशेषण क्रिया के पूर्व आता हूं, किन्तु कभी-कभी आगे पीछे भो इनका प्रयोग हो 
Pd 


CT td 
| सकता हुं, जेसे-- 


-— 
more DE i NSN SENS 


Fr a 


Alja 


| नलः सवंगणालङ्गतां विधिना परिणिनाय दमयन्तीम्‌ । 
| नलः सर्वगुणालङ्छतां दभयन्तीं परिणिनाय विधिना । 


लिंग ओर वचन 


उक्त वाक्यों में 'नलः' एक ऐसा नाम हे जिससे पुरुष जातिका बोध होता हे, 
अतः यह शब्द पुँल्लिङ्ग है । 


'दमयन्ती' शब्द से स्त्री | जाति का बोध होता d, भ्रतः यह स्त्रोलिद्ध शब्द हें । 


, छात्रः पुस्तकानि ऋणाति ( विद्यार्थी पुस्तकें खरीदता हे । )' इस वाक्य स 
“पुस्तकानि' शब्द से न तो पुरुष जाति का बोध होता हे और न स्त्री जाति का, 
cm MUN A ann 
gaa यह शब्द नपंसक लिङ्ग हूं । ; 


संस्कृत में लिङ्ग - ज्ञान कोष की सहायता अगवा साहित्य के पारायण से हो 
होता है । व्याकरण के नियमों का लिद्ग-निर्धारणू मं अधिक उपयोग नहीं किया । 


> 


जा सकता । नह 


संस्कृत में एक ही व्यक्ति या वस्तु के बाचक शब्द भिन्न-भिन्न लिङ्गो के हूँ, 
यथा-तट:, तटी, तटम्‌-- (तीनों का अर्थ किनारा है । ) इसी प्रकार परिग्रहः भार्या 
कलत्रम्‌ ( तीनों का अर्थ पत्नी है । ) इसी भाँति सङ्गरः आजिः, mew ( तोनों का 


अथं युद्ध हे। ) 
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कभो-कमी एक ही शब्द का कुछ थोड़े से अर्थ भेद के कारण भिन्न भिन्न लिङ्ग 
में प्रयोग होता है, यथा-सरस्वत्‌ ( denk) का अर्थ हे समुद्र, किन्तु सरस्वत्‌ 
7 ( स्त्रीलिङ्ग ) का अर्थ है एक नदी । इसी प्रकार सरस्‌ (नपुँ०) का अर्थ हे amm 
या छोटी झोल किन्तु सरसी (स्त्री लि०) का श्रर्थ है एक बडो झील । कृत्‌ प्रत्या 
भी लिङ्गज्ञान में सहायक होते हें, किन्तु पूर्ण ज्ञान तो पाणीनीय के लिङ्कानशासः 

से ही हो सकता हे । u 


| इन्हीं वाक्यों सें 'नलः' या “छात्र? से एक संख्या का घोध होता हे, ग्रतः ये शब £ 
एक वचन हे घ्रौर 'पुस्तक्ानि' ( पुस्तकं ) से बहुतसी पुस्तकों का ज्ञान होता हूं 
अत: यह शब्द बहुवचन हुं । संस्कृत में द्विवचन भी होता ह जेसे--छात्र; qus 
Z अक्रीणात्‌ ( छात्र ने दो पुस्तकें खरोंदीं ) । इस बाबय में “पुस्तकें द्विवचन EG | 


सणी * संस्कृत भाषा में sita, चक्षस्‌, कर, बाहु, स्तन, चरण mi शब्द दिवा 
मे ही प्रयुक्त होते हे, यथा--ममाक्षिणी gaa: । मेरी श्राँखें दुखती हें), दि 
थान्तायास्तस्याश्चरणी न प्रसरतः (उस थकी हुई के पाँव श्लागे नहीं बढ़ते) । संस्कृत वि 
सं भ्रपने लिए agaaa का ही प्रयोग होता हे, यथा--वयमिह परितुष्टा ^ 
वल्कलस्त्वं guts ( भर्तृहरि ) ( मुझे छाल पहन कर ही सन्तोष हे श्रौर तुने 
महोन वस्त्र से।) 





^l, 


, 


संस्कृत में कुछ एसे शब्द हं जिनका बहुवचन में ही प्रयोग होता है, यथा दा 


( पली ) do, क्षत ( qur झट्ट चावल ) do, लाज ( खील) do । gd 
प्रकार पू ( जल ) सुभनस्‌ ( फूल ), वर्षा, अप्सरस्‌ ( अप्सराएँ ), सिकता 
( रेत । समा ( वर्ष ), जलौकस्‌ ( जोक ) इन स्त्रोलिग शब्दों का agaaa गे 
ही प्रयोग होता हूँ । गृह ( do ), पांसु ( घूलि ) do, घाना ( भुने जौ ) Eia, 
सक्तु, "wg ( प्राण ), प्रजा, प्रकृति ( मम्त्रिगण, या प्रजावर्ग ) कइमीर शब l 

| 


——— 22. m ON Yr 
a 
Aa 


ni d di 


बहुवचन म॑ हो प्रयुक्त होते हें । जब किया से कोई वचन सुचित न हो तव ui 
वचन हो प्रयुक्त होता हुं, यथा--इदं ते maan 


AG Ala ना AN 


ro- 
9 


सवनाम शब्द--बात चीत करने में एक व्यक्ति वह होता हे जो 1 
करता हूं ; दुसरा वह होता हे जिससे बात चीत को जाती है रौर तोसरा ( चेता 
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| सर्वनाम शब्द ११ 


प्रथवा श्रचेतन ) वह होता है जिसके विषय में वात चीत को जातो है । बोलनेवाला 


जसन पुरुष, जिससे बातचीत की जाती हे मध्यम quu और जिसके विषय में SU 
गा! CS 


चीत की जाती हं प्रथश पुरुष या अन्य पुरुष कहलाता हू । 4 
on POEM e to—— - g A 
सर (१) उत्तम पुरुष (२) मध्यम पुरुष (३) प्रथम पुरुष 


1 


एक वचन | ग्रहम्‌ ` (से) | त्वम्‌ (तु) 8o । सः (वह) सा (वह) तत्‌ 
f वचन | ग्रावास्‌ (हम | युवाम्‌ (तुसदो} स्त्री० 4 तौ (dat) ते (वेदो) 
ब बहु वचन ( वयम ( हन ) ( यूयम्‌ (लुम) नपुं० (ते (जे) ताः (वे) तानि 
i p nr 


यष्मद्‌ और ग्रस्मर्‌ को छोड़ कर सर्वनाम तीनों लिद्धों में विशेष्य के अनुसार 


" होता है डव 7947 


a संख्यावाचक शब्द--एक, हि आादि तथा पूरण ( प्रथम, हितोय ufa). 
विशेषण होते हं, किन्तु सामुहिक बाचक EU, त्रय ANE सञ्चाए ह, अत; उनका प्रयोग 
| विशेषण के रूप सें न होकर संज्ञा के रूप में होता यथा--पुस्तकयो इयम्‌, पुस्तकानां 


| त्रयस्‌ आदि । 2 SA TT २०० "व सान ue "UL 


à | एक शब्द केवल एक वचन सें होता ह, द्वि शब्द केबल द्विवचन में र त्रि से 
| लेकर श्रष्टादशन्‌ तक redi का केवल वहुवचन में ही प्रयोग होता हे । 'एक से 
र. SEX तक शब्दों का लिङ्ग विशष्य के अनुसार होता हुँ; यथा--चत्वारः मानदाः; 

à wee Raa: चत्वारि फलानि आदि । इनके वाद (लङ्क का भद नह! हता नहीं होता ; यथा-- 


पञ्च सानवाः, पञ्च स्त्रिय LU ति; मानवाः, विशतिः स्त्रिय:। C —— 
तो zrzg «77 A 219; क नग 
P एकोन विशति से नव विज्ञति तक समस्त शब्द एकवचनान्त स्त्री लिङ्ग d 
"| इनके रूप एक वचन म हो चलत हूं ही चलते हँ । इकारान्त विद्वति sfz aai aa 
il Tafa तथा जिनके ma में ये शब्द हों उनके, रूप मति शब्द के समान होते ह । 

U^ 2% 

$| तकारान्त त्रिवात, weg के रूप सरितु शब्द को भाति होते हें । सतम्‌, सहम, 

SU, नियतम आदि शब्द सदेव एकवचनान्त नपुंसक g । वाण्या 

bs sigs Be 


| ge? y दु ; 
संख्या वाचक शब्दों के सम्बन्ध में एक बात स्मरणीय हे कि उनका अन्य 


सुबन्तो के साथ समास नहीं हो सकता, यथा--विशतिर्नायः शुद्ध है, किन्तु [वशति 








i AA 
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१२ नवीन श्रनुदादचस्ब्रिका | 


चाय: भ्रशुद्ध ह । इसी प्रकार शतं पुरुषा शुद्ध हें किन्तु aage: यह समस्त ३ 
अशुद्ध हे । इसी भाँति सर्प्त॑सप्ततिर्बार्यः के स्थान पर सप्तसप्ततिनार्यः sumit 
#1? wei फलानि ऋणाति शुद्ध हे, किन्तु पञ्चाञ्ञत्‌ फलानि अशुद्ध हे । हम होत 
ग्री सकते हें कि शतस्य पुस्तकानां 'कियन्सूल्यम, किन्त झतपुस्तकानां कयन्सल्यम | 
ब प्रयोग अशुद्ध हुं । चत्तारिडाता कर्मकरः परिखां खान्‌ à हे, किन्तु senis 
£ कमकर: परिखां खानयति ug अशृद्ध प्रयोग हे । यदि समास से wu दा बोध à 


हो तो संख्या P के साथ समास हो सकता हू, यथा पञ्चाज्जा:, सप्तर्षयः छादि । 

UI 777 

तिङन्त पद (क्रिया) — “छात्र: पठति, बालका: कीडन्ति” इन दो वाक्यों। 

देखने से ज्ञात होता हूँ कि संस्कृत में तिङन्त क्रिया का लिङ्ग नहु नहीं होता ; चाहे का 

पुल्लिङ्ग हो“या , स्त्रीलिङ्ग, या नपुंसकलिज्भ किन्तु क्रिया एक सी रहती हं, यथा- 
gs: ऋ्रोडतिं, वालिका Aefa ( वालक या बालिका खेलती है); बाही 
wg, बालिका अपठत्‌ ( लड़का पढ़ा, लड़की पढ़ी ) । राष्ट्रभाषा, हिन्दी में क्रिया 
के रूप कतृ वांच्य में कर्ता के अनुसार तथा कर्सवाच्य में कर्म के श्रनसार fe 
zu 


एवं स्त्रीलिङ्ग T बदल जाते ह । जैसे लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती हे ow 
तद 


क्रिया के बिना कोई वाक्य नहीं हो सकता और प्रत्येक वाक्य में एक क्रिउत 

होती है (एकतिङ्‌ वाक्यम्‌) । संस्कत भाषा में लगभग २००० घातुएं हें और वे (लर 

गणों (समूहों) में बेटी हे । इनकी जटिलता इस कारण बढ़ गयी है कि इनत 
प्रयोग तभी किया जा सकता हे जब दस गणों का ज्ञान हो भोर फिर प्रत्येक गण में 

घातुए, परस्भपद, आत्सनेपद और उभयपद में विभक्त हें। पचति, पचते स्वादिगणंप्रत 
हूं आर हन्ति श्रदादिगणीय, इनके रूप दोनों पदों में श्रलग-अलग चलते ह्‌ँ । र 
धातुओं के मूल रूप पठति, पठत्‌ चलते हें भ्रौर इन्हीं के. प्रत्ययान्त रूप भी चा 

हैं, जसे णिजन्त में पाठयति (पढ़ाता हे) और सन्नन्त में पिर्एडिषति (पढ़ने की DES 

¢ i ` करता हुँ) ग्रादि रूप चलते | ET 

गरा थ हं-- ( १) भ्वादि, (२) अदादि, (३) जुहोत्यादि, ( 3 ) दिवा 

(५) td द, (६) तुदादि, (७) रुधादि, (८). तनाहि (६) Fa 

(१०) चरादि। «£ aA aA Ge 

4^  t— quent reg रष 


= ?* 
we 48. e. a" z 
a 
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| तिङन्त पद (क्रिया) १२ 


ईन धातुओं के तोन वाच्य होते हें--कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य । 


द ववाच्य तभी होता है जब क्रिया अकमक हु तभी होता है जन क्रिया अकर्मक छो । भाववाच्य में कर्ता ततोयान्त 


गता हे ओर क्रिया केवल प्रथम पुरुष के एकवचन में प्रयुक्त होती हँ । 


| [LU c — परी न चच Pac ST 


| r 
| 


उदाहरणार्थ--कऋरत वाच्य--सेवक; ग्रामं गच्छति (नोकर गाँव जाता हें ।) 


होः कर्सवाच्य---मया पुस्तकं पठ्यते (सुक्तसे पुस्तक पढी जातो gU) 


| भावदाच्य--मनुष्यत्रियते (मनुष्यों से मरा जाता dd) 
h | ier 
क संस्कृत भाषा में १० लकार क्रियासूचक तथा थाज्ञादि सूचक दोनों प्रकार 
कै. हैं।इन में से लोट एवं विधिलिङ्‌ ma, अनुज्ञा विधान आदि भ्रथों o 


हय्‌ होते हूँ, यथा-गोपाल: पठतु, पठेत्‌ वा (गोपाल पढ़े); आज्ी लिङ्क 
piaia के अर्थ में प्रयुक्त होता है, यथा-गोपालः पठ्यात्‌ (गोपाल पढ़े d) 
गेट भी आशीर्वाद के श्र्थ सें ma है । लङ लकार हेतुहेतुमद्धाव (जहाँ एक 
पा के होने पर हसरी किया हो) के श्रथ में आता हू, यथा-यदि त्वमपठिल्यः 
तदावश्यम .परीक्षायाम उत्तीर्णो$ भविष्यः (यदि तुम पढ़ते तो अवश्य परोक्षा सें 
क्रेउतीर्ण हो जाते D) इन चार, लक्षारों के अतिरिक्त शेष लकार काल सूचक हूँ । 
लट्‌ aanta काल होता है, यथा-देवः पठति (देव पढ़ता हु) । तीन ener 
नांभूतकाल सुचक d— sms (सामान्य भूत), लड (श्रनद्यतन भूत) ओर ES (परोक्ष 
ima) म wird । (sm लकार का प्रयोग केवल बदिक भाषा में हो होता हे । 
vind: लौकिक संस्कृत में उसे छोड़ दिया गया ह । ) 
do o5 204: nc NNNM 
॥ “ओ संस्कृत व्याकरण में इन तीनों लकारों में भ्रस्तर किया गया हे । लुङ्‌ सामान्य 
चमत में आता है ग्रर्थात्‌ सव प्रकार के भूतकाल में । लङ्‌ लकार अनद्यतन भूत में, 
Lii जो वात भ्राज से पहले की हो प्रयक्‍त होता ह, अतः शुद्ध व्याकरण को दृष्टि 
"से 'ग्रहमद्य पुस्तकमपठम्‌” (मेने आज पुस्तक पढ़ी) ग्रशुद्ध है । एसे स्थल पर लुङ का 
| “प्रयोग होना चाहिए (झपाठिषम्‌) । fere का प्रयोग परोक्ष (जो ग्राँख के सामने न हो) 
“ऐतिहासिक वात के लिए होता है, यथा--रामः रावणं जघान (राम ने रावण मारा ) 
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[E ^ cem G B 
— T$: et : 
१४ | नवीन श्रनुवादचन्द्रिका 


क्रिया के दस काल इस प्रकार हुं: 


=. — — > >> 


|— 


(१)  वततमानकाल-- ag (Present tense) | 
(२) भ्र्रद्यरतनभूत-- «g (Past imperfet tense) 
(3) | सासन्यभूत-- लुड्‌ (Aorist) 
(४) परोक्षभ्‌त--- a (Past perfect tense) |" 
(प्र) ( साभान्यंभदिष्य--- Ag (Simple Future) | = 
(६) ( श्रनवद्यतनभ्विष्य-- लुट्‌ (Future) ~ 
a (७)  शाज्ञा-- लोट्‌ — (Imperative mood) प्र 
(८) बिधि-- afg (Potential mood) kg 
(&) गाझी: ,. भ्राशीलिङ (Benedistive) 7 
(१०) - क्रियातिपत्ति-- लड (Conditional) 


कियाश्रों को क्लिष्टता के कारण छात्र ही नहीं, अपितु कुछ अध्यापक भी तिझ T 

किया के स्थान पर कुदन्त पअयोग करते ह, यथा सेवक: mi यंत: (Saa) ३ 
थे होगा---लसेवक गाव को गया हुआ था जा चुका सेवक गाद को गया ' S 

अनुवाद “सेवक; ग्रासम्‌ श्रगच्छत” ही होगा । इसी प्रकार कुछ विलब्टतर Cun 

बचने के उद्देश्य से मुख्य किग्रा को कहनेबाली धातु से व्युत्पन्न (zu) द्वितीया 
शब्द के साय तिङन्त छ का प्रयोग करते हैँ । उदाहरणार्थ--वे 'लज्जते के स्थान! ए 
लज्जां करोति, “विभेति' के स्थान पर भयं करोति लिखते हें। परन्तु Ud Gub 
mae हें ओर त्याज्य हे । कारण, “लज्जा करोति' का ग्रर्थ' “लज्जा. करता पः 
शोर “भयं करोति' का थथ 'भय देदा करता & ही है । इनके शुद्ध प्रयोग हॅश प 
“ज्जामनुभवति' तथा 'भयसनुभवति'। ANAG मे XT 








S CTI विहङ्गम दृष्टि से ज्षातुओं के Si रदरव 
eram FT. (परस्मपदी) असू>बहोना मा RTT 
वतसान काल ( लट्‌ लकार ) 

' एकवचन । द्विवचन बहुवचन 
प्रथम पुरुष श्रस्ति (बह हे) स्तः (aa) सन्ति (वेह 
मध्यम पुरुष afa (तूहे) स्थः (तुम दो हो) स्थ | 
उत्तम पुरुष nfm (में हूँ) स्वः (हम दो हे) स्मः 


| "Wer Lc "esc Cure Ule TEAL) ETGIL Bo नर 2 स्प 
i A ६ af MJA क रूप $ TI 

| g = enc C effsi$ g 7) "र" «e S An m 2 

| ed cec. € zz]. Wei -न्क्रा TATUS 


| 
| 
| 
j 


एकय ० द्विव० बहुव० “7 ur] 
sogo (सः) ति (d) तः ति) ua 

mogo (त्वम्‌) सि (युबाम्‌) थः (यूयम्‌) थ E 

'उ० go (अहम्‌) सि (sam) वः (वयम्‌) सः T 


“वका का AIGA शनद्यतन भूतकाल (लड लकार) eA दिनाक द्या टब 
Ho go आसीतू (वह था) श्रास्ताम्‌ [वे दो थे) meaa [वे थे) |” 
'स० go आसी; (तु था) maa (तुम दो थे) ग्रास्त (तुम थे) 


।उ० go mag (मेथा) अस्व (हम दो थे) श्रास्म (हम थे) 

| प्रत्यय | 

झ अ० पु (सः) -q (तो) ताम्‌ (ते) अन्‌ 
qumego (a) : (युवाम्‌) तम्‌ (द्यस्‌) त AE 
00५० ७६ (अहम) "सम्‌. ` 0mm) प कः त 
i परस्थैयद पठ्‌ ( पढ़ना ) Yaet 2 मेड ws में 
T _ वर्तेमाम ( we) ४ - क्रिया का संक्षिप्तरूपे 
[ए एक सचन aaa agaaa एक बचन द्विवचन agaaa 
गो) पउति पठतः पठन्ति प्रण go अलि ग्रतः न्ति 
[पठसि पठ्यः पठथ Wo go असि gm शथ 
p पठामि पठावः पठामः ८० go MÍA एचः ग्रासः 
gaer maaa भूत (लड) नडा (वढा) (क्रिया का संक्षिप्त रूप) JRA मढ? 
प्रपवत्‌ अपठतास अपठत्‌ दह Sogo अज अताम्‌ श्रत्‌ 

(aqs; श्पठतम्‌ पठत छौँ म० qo श्रः. naa शत 

।अपठम्‌ श्रपठाव श्पठास ३० o अम्‌ आव WW 

| सामान्य भूत (लङ) "म (क्रिया का संक्षिप्त रूप) 


i || शरपाठीत्‌ श्रपाठिष्ठाम्‌ श्रपाठिषु: प्र० पु० श्राईत्‌ MEM MEY: | 
j ग्रपाठोः ग्रपाठिष्टम्‌ अपाठिष्ट स० go M: आाइष्टम इष्ट 


+| प्रपाठिषम्‌ श्रपाठिष्व भ्रपाठिष्म उ० go इषम्‌ MEA ` अइष्म : 


| न्दा wn सर Cds Se "नयाय, खुद्रा = E x न्यू... 
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d if AN 460 CM A है I" 
| f M i i: VSA eA Fit A e» | | 
QR e नवीन um वादचन्द्रिक e E qo | 


` परोक्ष भत (लिट्‌)? आयत ल EX (क्रिया फा संक्षिप्त रूप ) 
Um वचन द्वि वचन बहु वचन एक वचन द्वि वचन वहु वचन | " 


ER NET 
gg सामान्य भविष्य (लट) वडर (क्रिया का संक्षिप्त रूप) 
पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति प्र go (इ) स्यति (इ) स्यतः (इ) स्यन्ति. 
पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ म०पु० (इ) स्यसि (इ) स्यथः (इ) स्यथ |स 
पठिष्यासि पठिष्यावः पठिष्यामः उ० go (इ) स्यासि (इ) स्यावः (इ) em 
"ent पजन 
xu अनद्यतन भविष्य लुट्‌) ABEN & 12777 (क्रिया का संक्षिप्त रूप) x3 
a पठिता पठितारी पठितारः sogo (इ) ता (इ) तारो (इ) तार; | 
पठितासि पठितास्थ; पठितास्थ wo go (इ) तासि (इ) तास्थः (इ) awa” 
"P ईपेठितास्थिङपद्वितास्व:“: पठितास्म: vo go (इ) तास्मि (इ) तास्वः (इ ) तास्वः 


पपाठ पेठतुः àz: So go MA JAg: एऊ: " 
पेठिथ पेठथुः पेठ Wo go gga — us uz (im 
पपाठ eA | 
पपठ } पेठिन , e पेठिस उ० yo MA एइच एइम | 

| 








आज्ञा (लोटू) " ge TE (क्रिया का संक्षिप्त रूप) 
पठतु पठ्तास्‌ पठन्तु प्र० go ug अताम्‌ सन्तु | 
पठ पठतम्‌ पठत्‌ स० पु० अर गतम्‌ अत |, 
पठानि पढाई छू पठाम /3३० qo आनि राब शाम | S 
| ud अनुजा, आज्ञा ( विधि लिङ, ) फाडला (क्रिया का संक्षिप्त रूप ) | 
पठेत्‌ पठताम्‌ पठेयुः No go एत्‌ एताम्‌ um: 
पढे: gem SER ROTEN DIEN एतम्‌ एत ` 
qaq पठेव पठेम उ० पु० एयम्‌ एव एम 
ग्राशीर्वा ( आशीलिडः ) ( क्रिया का संक्षिप्त रूप ) | 
पठ्यात्‌ पठ्यास्ताम्‌ पठ्यासुः प्र० qo यात्‌ यास्ताम्‌ यासुः _ q 
पठ्याः पठ्यास्तम्‌ पठ्यास्त Wo go याः यास्तम्‌ यास्त "म॑ 
4 ANTES पठ्यास्व पठ्यास्म go go यासम्‌ ` यास्व यास्म | नं 


p "” शर 
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Wa के 

वाः च्ह्य ॐ 
हेतु-हेतुमड्राव (um) ( क्रिया का संक्षिप्त रूप ) 

न अपठिष्यत्‌ श्रपठिष्प्रताम्‌ भ्रपठिष्यन्‌ प्र० qo (इ) स्यत्‌ (इ) स्तमाम्‌ (इ) स्यन्‌ 

ग्रर्पाठव्यः भ्रपठिष्यतम्‌ ग्रपठिष्यत स० go (इ) स्यः (इ) स्यतम्‌ q) स्यत 

। ्रपठिष्यम्‌ श्रपठिष्याव अपठिष्यास wo go (इ) स्यम्‌ (इ) स्याव (इ) स्यास 


argi के रूप १७ 


| 
1 
| 


l त्यव्य 

| i हि AM cd5 स A सब्द वव््द्र्यायु 

| grep e आत्मनेपद--मुद ( प्रसन्न होना ) तर d 

| वर्तमान ( लट्‌ ) ( क्रिया का संक्षिप्त रूप ) | 
Ry एकवचन द्विवचन वहुवचन एकवचन द्विवचन बहुवचन 

E - A 
र सोदते सोदते मोदन्तं He Jo श्रते एते अन्ते 
म; मोदसे Ma Ma wo पु० ग्रसे एथे ग्रघ्वे 

A सोदावहे मोदामहे gogo ए ma "TÉ 
| *अनद्यतन भूत (लड) ` ( किया का संक्षिप्त रूप ) 
थ] अमोदत अमोदेताम्‌ भ्रमोदन्त Nogo ग्रत एताम गन्त 
व) अमोदथाः ` ग्रमोदेथाम्‌ मोदध्वम्‌ Rogo थाः एथाम्‌ RET C 

| अभोदे अमोदावहि . असोदामहि Jogo ए थ्रादहि maiz 

संधि । 

| सामान्य भूत (ug) ( क्रिया का संक्षिप्त रूप ) 


। अमोदिब्ट ग्रसोदिषाताम्‌' भ्रमोदिषत प्र०पु० (इ) स्त (इ) साताम्‌ (इ) सत 
| अमोदिष्ठा: जमोदिषाथाम्‌ श्रमोदिष्यम्‌ स०पु० (इ) स्था:(इ) mam (इ) ध्वम्‌ 
| अमोदिदि अ्रमेदिष्वहि अमोदिष्महि sogo (इ) सि (इ) afg (इ)स्महि 





| परोक्ष भूत { लिट्‌ ) " | ( क्रिया का संक्षिप्त रूप ) 

| मुमुदे मुमुदाति मुमुदिरे प्रणपु० . ए आते ड्रे 

| quf मुमुदाथे म॒मुदिध्ये Rogo zd "ri इध्वे 

| समुद मुमुदिवहे मुमदिमहे Jogo . ए इवहे ` इमहे 

| ५ .सामान्य भविष्यत्‌ (लट) . , (क्रिया का संक्षिप्त रूप) 

| मोदिष्यते MaaR मोदिष्यन्ते sogo (इ) स्यते (इ) स्येते (इ) स्यन्ते 
मोदिष्यसे मोदि सोदिष्यथ्वे म०पु०(इ) स्यसे (इ) (इ) स्यध्वे 


| मोदिष्ये meaag मोदिष्यामहे उ०पु० (इ) स्ये (इ) स्यावहे (इ) स्यामहे | 
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dieses नवीन भ्रनुदादचन्द्रिका . | c 
maaa भविष्यत्‌ (लुट्‌) (क्रिया का संक्षिप्त रूप) क्ु 

| 
मोदिता सोदितारो मोदितारः प्र०पु०(इ) ता (इ) तारो (इ) तार; व 
झोदितासे सोटितासाथे भोदिताध्ये स०पु०(इ) «mi (इ) तासाथे (इ) mum 


सोदिताहे मोदितास्पहे मोदितास्महे उ०पु० (इ) ताहे: (इ) तास्वहे (इ) ताह 


UI (लोट) (क्रिया फा संक्षिप्त रूप) | 
मोदताम्‌ मोदेताम्‌ मोदन्ताम्‌ Togo ताम्‌ एताम्‌ अन्ताम्‌ | 
मोदस्व सोदेथाम्‌ मोदध्वम्‌ स०पु० अस्व एथास्‌ अध्चम | Y 
सौदे सोदावहै Mam sogo} "आवहे mag |- 

५ श्रनज्ञा, श्राज्ञा (विधिलिङ्‌) (क्रिया का संक्षिप्त रूप) - 
मोदेत मोदेयाताम्‌ मोदेरन्‌ Nogo एत एयाताम्‌ एरन्‌ स्‌ 
सोदेथाः मोदेयाथाम्‌ Ma स०पु० ga: एयाथाम्‌ एध्वम्‌ 


मोदेय मोदेवहि मोदेमहि उ०पु० एय एवहि एमहि 
झाशीर्वाद (mre) (क्रिया का संक्षिप्त रूप) 
सोदिषीष्ट मोदिषोयास्ताम्‌ मोदिषोरन्‌ प्र०पु०(इ) इष्ट (इ) ईयास्ताम्‌ (इ) ईस 
मोदिषोष्ठाः मो दिषीयास्थाम्‌ मोदिषोध्वम्‌ म०पु० (इ) ईष्ठाः (इ) ईयास्थाम्‌ (इ) ईश 
मोदिषीय मोदिषीवहि . मोदिषीमहि उ०पु०(इ)ईय (इ)ईवहि (इ) ईमा 
हेतुहेतुमद्धाव (जङ्‌) (क्रिया का संक्षिप्त रूप) ।ध 
ग्रमोदिष्यत श्रमोदिष्येताम्‌ श्रमोदिष्यन्त प्र०पु०(इ) स्यत (इ)स्यताम्‌ः (इ) स्यतं 
अमोदिष्यया; अमोदिष्येथाम्‌ ्रमोदिष्यव्वम्‌ म. पु०() स्ययाः (इ)स्यथाम्‌ (इ) स्पध: 
ग्रमोदिष्ये झमोदिष्यावहि श्रमोदिष्यामहि उ०पु०(इ) स्ये (इ)स्यावहि (इ) स्याम॑ 
कृदन्तों का क्रिया के रूप में प्रयोग 
धातुओं से बने हुए gaas भो क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होते हें। क्रियां 
के १० लकार तीनों कालों को प्रकट करते हैं या आज्ञा, अनुज्ञा श्रादि को । यही क 


| ६ 
E 
H 
| 

















#भाववाचक कुदन्त शुद्ध क्रिया के द्योतक हुँ, जसे-हासः, पाकः, रागः Gm 
कतृ वाचक कृदन्त क्रिया के कर्ता के द्योतक हें, जैसे--पर्ठक:, पांठेकः, पाचकः ग 
और कर्मंवाचक कृदन्त क्रिया के आधार कमं को प्रकट हे । जैसे-सुकर (mar 


किया जाने वाला कार्य) । noms j 
(d7wevifa- grata CETT jJ 
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कुदन्तो का क्रिया के रूप सं प्रयोग १६ 


कृदन्तों से होता है । शत्‌ तथा शानख्‌ sada किया को प्रकट करते हुं, क्त श्रोर 


as aso c =o 











५ EH E c en ते = - an 
र: gaan सतक, लक CUT ni प्रकट TS छ्‌ Züx a Us श्रनोयर्‌ ग्राज्ञा तथा 
eq भविष्यत काल की i प्रथा का Nue छ) WI S | o 
m : 


कृत्य, तव्य, श्रनीयर्‌। यतू--ये भाववाच्य या कर्मवाच्य में होते हुं । सकर्मक धातु 
से aaas में तथा अकर्मक वायु से भाववाच्य में होते हु. । एसी इशा में कर्ता 
तृतीया विभति में होता है श्रोर कम में यना तथा तव्य प्रत्ययान्त शब्द के लिङ्गः और < 


| बचन कम के HANT होते mE UII RA ले एरान AGT "7E 
| mpm IAZ न मदाना न्ना 
3 पुस्तकानि पञ्तिव्यानि (_ ANL IHAIN न TEI 


aaka धातु , मया बालिका दुष्टा । "कन न कनान RAL AIG 
Usi d) ८८ त्वया ग्रन्थ: पठितव्यः Ká Am E 


sede धातु { शिशुना शबितव्यम्‌ । v4 $7797 साय UD 979950 अपर नाय 
(भाव में) वाक मु, हसितव्यम्‌ (हसनीयं वा) i TIT दवता 7087 I eg 
 श्कर्मछ धातु से कृदन्त प्रत्यय भाववाच्य से. होता है शौर कृदन्त शब्द सदा 
Tadas लिङ्ग और एक बचन सं होता हे gA PH से कलाय गढ गड 


P. 


Ó 
वत, क्तवत्‌-बत प्रयय, सकमक धातु से कर्मवाच्य में होता B और ATAT 
धातु से कत्‌ वाच्य में, यथा-*अस्सामि: ग्रन्थः पठितः AEN त्य“. __ 
त ॥- MD "कात छात्र; पुस्तकानि पठितानि । ळच वर RET च्य 
H2 ल्न Sue 25m र दमयन्त्या लता ' दुष्टा । ZAGAT X न्हा छू - 
d é zu] TYS PANEI 
| परन्तु देवः अगतः, बालिका सुप्ता दि में भ्रकर्मक धातुओं के प्रयोग के कारण 
कृदन्त कर्ता के अनुसार (aqaa) हुं। A USTWT AR साग के 
॥ :. xk v L^ 
का तवत्‌ प्रत्यय कमक एवं सकमंक धातुश्रों से कत्‌ वाच्य में ही होता है, यथा-- 


- सः पुष्पं दृष्टवान्‌, सा पुष्पं दृष्टवती, स हसितवान्‌, सा हसितवती । 


झत्‌ भ्रोर शानच्‌--ञत्‌ प्रत्यय परस्मंपद में ओर शानच्‌ प्रत्यय ग्रात्मनेपद में होता 

कै शत्‌ एवं शानच्‌ का प्रयोग! प्रायः विशेषण रूप म॑ ही होता हे, मख्य वर्तमान 
Te paea aa S8 

क्रिया के रूप में नहीं । 











- 
"s 
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EJ 


र्‌ | 
२० . नवीन अनुवादचन्द्रिका | 


है । ये प्रत्यय मुख्य क्रिया के रूप में न होकर विशेषण रूप में होते हूँ, यथा --पह 
छात्रः (पढ़ता हुआ विद्यार्थी), शयानः बालः (सोता हुआ लड़का) । यह भविष 
काल सुचक भी होता हुँ, जेसे--पठिष्यन्‌ छात्र: (वह छात्र, जो पढ़ता gum होगा 
बधिष्यमाणः quu. (वह quu, जो बढ़ता हुआ होगा) । वार 244 — s 
सुबन्त शब्दों की रूपावली | 
५ र 
तिङन्त (पठति, पठत: पठस्ति) शब्दों फा वर्णन संक्षिप्त रूप से ऊपर fms 

„० गया है। अब सुवन्त (रामः, रामो:, रामा: आदि) झज्दों के रूप यहाँ दिये जाते हे 
is -सुबन्त भोर तिङन्त शब्दों को ही पद कहते हें (सुप्तिडन्तं पदय्‌)। सुबन्त शब्दों केसा ९ 
“४ 'क्रिभक्तियों के तीन-तीन वचनों में २१ प्रत्ययो को पथक-पथक याद करने की प्रफे ₹ 


— 


NT 


५. उनके मूल रूप पर ध्यान देना चाहिए। . . E 
S ud E | पट K | 

भक्तियों के सूल रूप f c. B 

| एकवचन ' हिवचन र agaaa | व 

प्रथमा (४) र git `. अस्‌ (अः) cu | « 

द्वितीया भ्रम्‌ न्य” ओ EINE 
zh 

: तृतीयां च्या एन २ त्क णाक” भ्याम्‌ भिः t B 

zer) चतुर्थी UR : भ्याम्‌ c cr B 
पञ्चमीस्त्रः त्‌ऽ | भ्याम्‌ भ्यः í 

पष्ठी xg स्य भोस्‌ (रोः) म्‌ |` 

सप्तमी इ श्रोस्‌ (झोः) सु (षु) | | 








१--अ्रका रात्त, इकारान्त, उकारान्त और ऋकारान्त शब्दों को दीर्घ होकर 
'न' हो जाता हें, जसे--रामान्‌, हरीन्‌ आदि । २-इकारान्त, j i 
ऋकारान्त शब्दों के श्रस्त मं 'ना' होता हे । ३--अ्रकारान्त शब्द के अन्त में श्र 
होता हें । ४--इकारान्त, उकारान्त और ऋकारान्त शब्दों के पञ्चमी और ष 
एक वचन में इ उ ऋ को गुँज होकर "ww का विसगं(:) होता है। ४--इका/ 
7 तथा डूकारान्त 3 श्रन्त सं WD श्रोर आक्रान्त के 'याम्‌' हो जाता हे । | 
0440 PU US) भरट qune ped 


te f: P3 
g : CC-0. Mumukshu ०१०५० दिड E उ prar rd 










oe 


| शब्दों के रूप २१ 
फ 4 
= (१) अकारान्त पुंल्लिङ्गः 'देव' 
गा] एकवचन द्विवचन . बहुवचन | 
|o देवः (देब) | देवौ (दो देव) देवाः (बहुत देव) 
| o देवस्‌ (देव को) देयौ (दो देवों को) देवान्‌ (देयो को) 
। तु० देवेन (देव से) $ देवाभ्याम्‌ (दो देवों से) देवं: (देवों से) 
po देवाय (देव के लिए) - देवाभ्याम्‌ (दो देवों के लिए) देनेभ्यः (देवो के लिए) 
हे. de देवात (देव से) देवाभ्याम्‌ (दो देवों से) देवेभ्यः (देवों से) 


" qo देवस्य (देव का, क, की ) देवयोः (दो देवों का) देवानाम्‌ (देवों का) 
पे wo देवे (देव में, पर) देवयो; (दो देवों मे) देवेषु (देवों में) 
| do हे देव (हे देव) हे देवी (हे दो देवो) हे देवाः (हे देवो), 
इसी प्रकार 
| नर:--मनुष्य शिष्यः- चेला | सय्रः--मोर 

| बालः बालक घुये:---सुरज । प्रश्‍न:--प्रश्‍न (सवाल) 
|| पुन्नः—पुत्र ` | चर्द्र:---चाँद क्ोशः--कोस 
॥ | जनकः--पिता खग:---पक्षो लोक:---संसार या लोग 
| नुपः--राजा करः--हाथ (| धर्म:--अधर्म 
प्राज्ञ: विद्वान्‌ | पिकः--कोयल झनलः--्राग 
सञज्जनः--ग्रच्छा आदमी | दंशः--कूल ग्रनिल:--हुवा 
दुजेन:--वुरा आदमी वापर:--वन्दर | नकः--नाका | 
खल:--दुष्ट गज:--- हाथी उपहार:--मभेंद 








#स्वरों (अ, अरा, इ, ई आदि), ह्‌, य्‌, व्‌, र्‌, कवगं (क,ख आदि), Went 
(प, फ आदि } ग्रा और न्‌ के बीच में श्राने पर भी र्‌ और प्‌ के बाद 'न्‌' का “ण, 
हो जाता है ( अट्‌ कृप्वाङ नम्‌ व्यवायेऽपि ) । इससे नपुंसक लिङ्ग शब्द के प्रथमा 
तथा द्वितीया के बहुवचन में, तृतीया के एकवचन रौर पष्ठी के बहुवचन मे 'न्‌' का . 
“ण्‌? हो जायगा, eun पत गहेण, गृहाणाम्‌; पत्रारि, पत्रेण, पत्राणाम्‌; r 
नृपाणाम्‌, हरिणा, हरीणाम्‌ । ` amaz TECCIC , «61 Ka EUIS 
| Yr = प्तक "repu =~ Tec = "uir z« ei TY AM a 2 
"rae e m2 | s. 
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२२ नवीन श्रनुवादंचेन्द्रिका | 


पति शब्द के ततोया 


एक वचन सं पत्था, चतुर्थी के 


क्छ (२) इकाराल्त पुँल्लिङ्ग gie (विष्णु, बंदर) |, 
एकवचन ह्विवचन बहुवचन इसो प्रकार | 
E. प्रर हरिः , हरी gu मकर हि या (सन h 
दकू हि० हरिम्‌ ह्री हरीन्‌ (पहाड), श्रग्निः, ग्रा 
CHT do हरिणा हरिभ्याम्‌ हरिभिः2 (wu). नपतिः (राजा) 
up To ga हरिभ्याम्‌ हरिश्यः उ उदधिः (समुब्र), aiig 
zzi do हरेः हरिभ्याम्‌ हरिभ्यः (योगी), रतिः (तलवार) 
६ ~ d रे: H Q . ३ ग्रतिथि ( मेहमान ) af 
sg: "eo हरे: gat: EANAIR] (चन्दर), पाणिः (हा यो 
कुर we हरो: हर git: हरिष न. Es प्रजापति:, मरोदि स 
do हे हरि "रे, हरी E करण), व्याधिः (बोमारो 
हरि हू हेह हे gun ना दती (बीमारो| 


क वचन में qd 


पंचमी एवं षष्ठी के एक वचन में पतुः और सप्तमी के एक वचन में पत्यो होता है i 
सखि (मित्र) शब्द के रूप प्रथमा और द्वितीया में--सखा, सखायो, सखाए १ 


सखायम्‌, सखायो, सखीन्‌ होते हे, शेष पति के समान होते हैं । : हि 
(3) उकारान्त पुंल्लिङ्गः 'ग 





एकवचन द्विव बन 
So गुरुः गुरू 
द्विश गुरुम्‌ गुरू 
qo गुरुणा गरुभ्यास्‌ 
Wo गुरवे गरुभ्याम्‌ 
do गुरोः गुरुभ्याम्‌ 
No TA: qat: 
Wo गरो qat: 
do हे गरो हे गुरू 2 


जिन शब्बों में र्‌ या ष्‌ «नहीं है उनमें नः को y नहीं होगा । ग्रत 1 
शब्द क तृतीया के “एकवचन! में 'साधना' और षष्ठी के वहुचचन से “साधना 


होगा । 


, 
/ 
Vy ३ 


c दि i 
uH a 
SS E 2 SS. ~ 


.m 
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| पं 

k 
agaaa इसी प्रकार । स 
गरवः भानुः (सूर्य), gum स 
गुरून्‌ (आग), 
गरभिः हितमा ॥ ic) 

J 
SV: (कोमल), साध qi 
गरुभ्यः | (धूल), qur, पदा 1! 
गरूणास (s ° (रक) , हुए 
डी ee बाण), NA, NA = 
गारुष 
ग रुष (बंद) पङ 

हे गुरवः ङी वाहुः आादि। 


q 
प 
स्‌ 
स्‌ 


i $e Ar^ 
| yo : 
| 74 4 VA शब्दों के रूप २३ 
( } 
^ (४) ऋकारान्त ikog कत्‌ (करनंचाला) 
कर्ता कर्तारो कर्तारः र | इसी प्रकार 
SW कर्तारो Wu " प्रलय | नेत (ले जाने वाला), 
qa कतंभ्याम्‌ कतृंभिः © M वक्तृ (बोलने. वाला), 
कर्त्रे कतुभ्याम्‌ कतृंभ्यः प्रष्ट (पूछने वाला), 
qq: कतृभ्याम्‌ कत भ्यः रक्षित (रक्षा करने 
तु क्रो कतृ णाम्‌ | चाला), ओतु (सुनने 
कतं रि asit: qu वाला), नप्तु (नाती), 
हे कतं: हे कर्तारो हे कतार: सवितृ (सूयं), श्रादि। 
(५) ऋकारान्त पुँल्लिङ्ग faq (पिता) 
पितः पितरो पितर: _ इसी प्रकार-- 
पितरम्‌ पितरौ पितृ न्‌ मम आतु भाई । 
पित्रा tasma पितृभिः 7 | देवृ-देवर । 
पित्रे पितृभ्याम्‌ पितृभ्यः जामात्‌--जवांई । 
पितुः पितृभ्याम्‌ पितृभ्यः न्‌--ग्ादसी । 
पितुः faat: वितृणाम्‌ 
पितरि - पित्रोः पितृषु 
हे पितः हे पितरो हे पितरः | 
(६) ओकारान्त पुँल्लिङ्ग 'गो' ( गाय या बेल ) 

“ योः गावो गावः इसी प्रकार--- 
गाम्‌ गावौ गाः द्यो (आकाश) शब्द 
गवा गोभ्याम्‌ qu भो चलेगा । | 
गदे गोभ्यास्‌ गोभ्यः गो शब्द स्त्री लिङ्ग 
गोः ^ गोभ्याम्‌ गोभ्यः में भो इसी प्रकार 

गोः, qat: गवाम्‌ चलेगा । 

गवि aat: गोष्‌ i | | 

हे गोः हे गावो हे पावः l| Cu तलब? | 
> 
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Vr नवीन अनुवादचन्द्रिका | 
(१) आकारान्त स्त्रीलिङ्ग ares द | 

| 





प्र लता लते लताः इसी प्रकार-- | 
fgo लताम्‌ लते ` लताः पाठशाला, कोडा, कथा ४ 
त्‌० * लतया लताभ्याम्‌ लताभिः कन्या, वसुधा (पृथ्वी) f 
| wo EY uu लताभ्याम्‌ लताभ्यः सुधा ( शमृत ), अर प्‌ 
पं० लताया: लताभ्यार्‌ लताभ्यः (बकरी), व्यथा, प्र ° 
qo लतायाः ' लतयोः लतानाम्‌ afè । kh 
स० लतायास्‌ लतयोः लतासु | ७ 
T हेलते हेलते हे लता: E 
(२) इकारान्त स्त्रीलिङ्ग 'मति' ` | 
z o in मतो मतयः | इसी प्रकार | 
To ° RW 
n सतिम्‌ सती T wit: गतिः, rfe, (d 
, “त्‌ मत्या मतिभ्याम्‌ मतिभिः स्मृतिः, भमिः, Mafi 
Wo मत्य-सतयं मतिभ्याम्‌ मतिभ्यः पंदित:, घलि:, अंयति ` 
do मत्याः-मतेः मतिभ्याम्‌ मतिभ्यः प्रीतिः, श्रेणि; शान्ति i 
No मत्या:-मतेः RAN: सतीनाम्‌ प्रकृतिः, शक्ति:, समिर द 
Wo मत्यामू-मतो मत्योः fus dus B 
2. Pd मती हे तषु (सभा), नियतिः (ana) ` 
aos सतय: aaf: (लता) आदि! ' 
(३) ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः 'नदी' | । 
"o नदी नद्यो नद्यः . इसी प्रकार-- | 
fio नदीम्‌ नद्यौ नदीः गौरी : 
x ; कुमारी, नारं 
त्‌ नद्या नदीभ्याम्‌ नदीभिः सखी, पत्री, रजतं 
2 7 
च० नद्य नदीभ्याम्‌ नदोभ्यः महिषी m ad ` 
B cu ) प्राची, प्रतीचं 
द्याः नदीभ्याम्‌ नदोभ्यः कोभदी ( wer] | 
Ss c Ta ( ज्योत्स्ना | 
मद्याः नद्योः नदीनाम्‌ T i 
Wo M "8 3 मृगी, Tad | 
नद्याम्‌ नद्योः नदीष्‌ 3 T end 
do हे नरि $ गरो, वापी, श्रोमः 
नदि हेनद्यौ Eam | | | 
दासी ma । 


लक्ष्मी शब्द केट्रूयमा के एक वचन में विसर्ग होता ३ नवमी qv 
रूप नदी को भाँति होते हँ । होता हे ( लक्ष्मी: ) st 1 


af 
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| 
| 
| शब्दों के रूप : | २४ 
| C— 
| (४) ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग स्त्री 
E प्र० स्त्री स्त्रियो स्त्रियः “स्त्री. शब्द तथा 
d) दिश स्त्रियम्‌ (स्त्रीम्‌) स्त्रियों स्त्रीः (स्त्रियः) | “नदी शब्द म अन्तर 
अर qo स्त्रिया स्त्रोभ्यास्‌ स्त्रीसिः यह हं कि “नदी शब्द 
S9 Rà स्त्रीभ्याम्‌ स्त्रीभ्यः में स्वरादि विभक्ति 
|'do प्रियाः स्त्रीभ्याम्‌ स्त्रीभ्यः आने पर “ई के स्थान 
| ० स्त्रिया: स्त्रियोः स्त्रीणाम्‌ पर 'य्‌' होता है "lx 
।स० स्त्रियाम्‌ स्त्रियोः स्त्रीषु स्त्री शब्द में 'ई' के 
। सं हे स्त्र हे स्त्रियों. है स्त्रियः स्थान पर gu होता हे, 
E यथा---स्त्रियी, स्त्रिय 3 
| | नद्यौ, "iu. 
व) (५) उकारान्त स्त्रीरिङ्कः tu (गाय) 
& So धेनः घेन धेनवः | इसी भाँति--- 
w द्विश धेनुम्‌ E धनूः रेणः (धूल), चञ्च 
(qo धेन्वा qara aN (चोच), तनुः) ws: 
aji Ao धेनवे, Sa धनभ्यास चनस्य ( तारा) SS (रस्सो), 
द) do धेन्वाः, घेनोः धनुभ्याम्‌ घनुभ्यः हनः (AA) आदि । 
| छ० धेन्वाः. धेनोः धेन्वो धेननाम्‌ 
| wo धेन्वाम्‌, धेनौ धेन्वोः घेनष 
do हे घेनो हे घेन्‌ हे धेनवः 
र ८- Me (६) अकारान्त स्त्रीलिङ्ग a ` > 
ED E trag भरति इसी प्रकार-- 
| Xo "m seat वध्वः | 
* s me. ( सेना ), तन्‌ 
J fgo aqa वध्वौ T | sem (सास ); 
॥ qe वध्वा वधूभ्याम्‌ agf: ( जामुन ) झादि॥ ˆ 
है| wo वध्वे वधभ्याम वधूभ्यः em आवि दकया | 
i | do, वध्वाः वधभ्याम्‌ वधूभ्यः रूप नदी को भांति 
| Wo वध्वाः वध्वोः वघनाम्‌ चलते हे, केवल प्रथमा 
| To चध्वोः T के एक वचन में थन्तर 
| qo हे वधु हे वध्वौ हे वध्वः à, यथा--नदी, qq: । 
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mair 


हे मातः 


नौः 
नावम्‌ 
नावा 
नाव 
नाव: 
नाव: 
नावि 


फलाय 
फलात 


र्जी 
a 
4 


2५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवीन श्रनुवादचस्द्रिका 


(७) ऋकारान्त स्त्रीलिङ्ग mg ( माता) ` | 
| 





E 


; I 
a. 4 
| 
[ 
| 
=d] 





- Ss, Lu) 


' सातरौ भातर: 'सात' शब्द भो “फि 
quest aTa: शब्द की भाँति चत £ 
मातृभ्याम्‌ मातृभिः | 
सातृभ्यास्‌ सातृभ्यः घहुवचल में aa] 
सातूभ्याम्‌ सातृभ्यः यथा पितुन्‌, सातः। | त 
सात्रोः सातृणाम्‌ iz 
मात्रोः मातृषु | 
हे मातरी हे मातरः | 
(s) ओकारान्त स्त्रीलिङ्गः 'नौ' ( नौ ) 3 
नावौ नावः ग्लो (चन्द्रमा) के रू! f 
नावौ नाव: भी “नो शब्द को भाँति ९ 
"uno नोभिः चलेंगे । a 
नौभ्याम्‌ नौभ्यः | ष 
atena नौभ्यः | 
नाबोः नावाम्‌ द o" 
नावोः नौषु | 22722 5 A f m ५ 
माय S. A RT 3j e श्री 
ह नाव ह नाव pL a udo | 
(१) अकारान्त नपृसकलिङ्कः 'फलं È agh 


फले 
फले फलानि AAMAR | हि 
फलाभ्याम्‌ फलः ; 
फलाभ्याम्‌ फलेभ्यः 

फलाभ्याम्‌ फलेभ्यः 

फल्यो: फज़ानाम्‌ 

फलयोः फलेषु 

हे फले हे फलाति 














1 
| | 
E | west 
| et इसी प्रकार-- 
फि रत्नम्‌-- भणि सुचर्णेस्‌--सोना ¦| जलम्‌--पानो पुष्पमू--फूल 
sj विषन्‌--जहर | साँसम्‌--सांस | नत्रम्‌ - आँख उद्यानम्‌ - बाग 
| | चस्न्रम्‌--कपड़ा | नखम्‌ नासन | मित्रम्‌--दोस्त नयनस---श्राँफ 
र] नगरस्‌--दा जलजम्‌--फ्मल | हृदयम्‌ --दिल कलम -- वदा 
)| | तत्वस्‌--सचाई | गहम्‌--घर कसुसम्‌--फल बलम्‌--शक्ति 
| दुःखम्‌, सुखम्‌, पापम्‌, MAI, भोजनम्‌, वचनम्‌, मौनम्‌ (चुप) इत्यादि । 
| (२) इकारान्त नपुंसकलिङ्गः v ( जल ) » 
"so चारि वारिणी वारोणि इसी प्रकार-- 
E (go वारि वारिणी वारोणि दधि ( दही ), श्रक्षि 
fj qo वारिणा वारिभ्याम्‌ वारिभिः (mier), अस्थि (हड्डी) 
| wo वारिणे वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः सक्थि (ata) आदि प: 
ido वारिणः . वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः 
| qo वारिणः वारिणोः वारीणाम्‌ 
।स० वारिणि वारिणोः वारिषु 
| सं० हे वारि(वारे) हे वारिणी हें वारीणि | 
À ! 
í (३) उकारान्त नपुंसकलिङ्ग 'मधु' ( शहद ) 
प्र मध मधुनी मधूनि | इसी प्रकार 
[| fzo सधु सधुनो सधूनि set (` झाँस्‌ ), 
| तु० मधुना मधुभ्याम्‌ wu जानु ( घुटना ), तालू; 
| o मधुने मधुभ्याम्‌ मधुभ्यः दारु ( लकड़ी ), वसु 
| पं० aga: मधुभ्याम्‌ मधुभ्यः (घन), अम्बु (पानी); 
| ष० aga: मधुनोः मधूनाम्‌ सानु (पर्वत की चोटी); 
| स० मधुनि मधुनोः मधुषु mq (aå ), wg 
do हेमधो(हेमधु)हे मधुनी हे मधूनि ( लाख ) guía t 
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ISS Gl UD व्वा ण्या Wü? DETERS J 
२ नवीन भ्रनुवादचन्द्रिका ८ | 
- (| 
अकारान्त सर्वनाम ^md (सब) | 
| 3 qiam ` v इसी ध्रकार-दिइव, t 
Z 9० सर्व सवौ सवें कतर, कतम, "huy 
ftc सर्वम्‌ सयौ सर्वान्‌ | इतर। | 
Q3 सर्देण सवाभ्याम्‌ सर्वे: IRAT पर व्यान à 
५८” go सर्वस्मै सर्वाभ्याम्‌ सवेभ्यः देव सवै | 
"छोर. To सर्वस्मात्‌ सर्वाभ्याम्‌ सर्वेभ्यः | nur सब | 
घ० सर्वस्य सयोः सर्देषास्‌ “| देवाय adeb 
vA Wo सर्वस्मिन्‌ स्वयोः Seq देवात सवेस्मात i 
so हे सव हे सवी —— Rud देवाना साम्‌ | : 
नपुंसक लिङ्ग प्रथमा; द्वितीया मे-- 2> qim. 
wd सवें सर्वाणि शेष पुँल्लिङ्गवत्‌ |. 
| आकारान्त स्त्रीलिङ्ग सर्वा È 
ल्ला go sat सवें सर्वाः इसी प्रकार-- | 
| द्विश सर्वाम्‌ . सवे सर्वाः विश्वा, अन्या, कत,” 
| ^ qo सदया सर्वाभ्याम्‌ _ सर्वाभिः कतमा; झभ्यतरा, इता! | 
| wo सर्वस्ये सर्वाभ्याम्‌ सर्वाभ्यः अन्तर पर ध्यान दो- 
५” do स्वस्थाः सर्वाभ्याम्‌ सर्वाभ्यः लताये «dei 
Wo aem: सवेयोः सर्वासाम्‌ 4.१” लतायाः adem, 
w^ Wo सवंस्याम्‌ सर्वयोः सर्वासु > लतानाम्‌ सर्वासा! 
सं० हे सवे हे सर्वे हे सर्वाः लतायाम्‌ iem 
उभ (दोनों) नित्य द्विवचनान्त | 
पृंल्लिङ्कः स्त्रीलिङ्गः तथा नपुंसक लिङ्ग V 
Sto. उभौ उभे 'उभय' शब्द i ed. 
द्विः उभो उभें वचन तथा .बहवच | 
qo उभाभ्याम्‌ उभाभ्याम्‌ हो होते हें, यथा- 


के एक नचन्‌ 


AN 


तीया, चतुर्थी, और पञ्चमो के द्विवचन में और षष्ठी एवं , 


P3 
| शब्दों के रूप टन" "नन रट 
ii : 
| च० उभाभ्याम्‌ उभाभ्याम्‌ 2” उभयः, उभये 
छ| do उभाभ्याम्‌ उभाभ्याम्‌ Ze उभयम्‌, उभयान्‌ 
यत. ष० उभयोः उभयोः Ja उभयेन, उभयः 
| स० उभयोः उभयोः f. उभयस्मं, उभयेभ्यः 
| सं० हे उभौ हे उभे d- ZAAN) स ) 
| e = E क्यों 
| विसर्ग की अशंद्धियाँ क्यों होती हैं ? gumeas 
| विभक्तियों में विसर्ग की ग्रशद्धियां इस लिए होतो हें कि छात्र इस बात का 787 
। | ध्यान नहीं रखते कि किसी 'भी शब्द की तृतीया, चतुर्थी और पञ्चमी के बहुवचन A र्‌ 
त्‌! 1 षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन सं "wem Gu होता है; होता है, जसे--देवः, x 
RS कळ Ra £ 
d देवेभ्यः, देवयोः । परन्तु किसी भी शब्द की द्वितीया, तृतोया, चतुर्था श्रोर सप्तमी . 
| 
| 
| 


"e eei 


( १ ) अव्युत्पत्न शब्द 
SQ । 


al 


५ श्रसकुत--वार-वार 

|» सकृतू--एकबार 

॥. श्रादि-वगरह 
इदानीम--इस समय, अब 
इव--भात, तरह 





प्तसी के-द्विंस्चन-नें कदापि बिसगं नहीं होता, जसे--दंवम्‌, दवन, दवाय, दवषु ॥ 
X 


इह--यहाँ 


अविकारी शब्द ( अव्यय )ec 49 € 


"यस्य 


किस्‌--क्या ? क्यों ? p à; 


च-श्रौर 


चेत्‌ू--यदि _ 
तत--पुर्वे कथित, सो 
न, नो--नहीं 
नमः--प्रणास, नमस्ते «5j 
पइ्चात्‌--पीछ 


z 5 gU 
येष | 
EL 
उपम xe 
zx uw 


° | पृथक--अलग 


" | maaga, श्रकसर 
वरम्‌--उत्तम, बेहतर 
वा--श्रथवा, या 
विना--बगर 
शने:--धीरे-घोरे 
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| अत:--इस लिए | पञ्चक्कत्वः- पाँच बार 


लिङ्गो, सातो विभक्तियों तथा तीनों वचनो में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं | 


Ẹ 

३० नवीन अनुवादचन्द्रिका | 

` | इचः--कल ( श्राने वाला ) ` :|| इतः--यहाँ से | 

(| = | द्यः--कल ( वीता हुआ ) | भ्रग्रतः-श्राये से | 
i s साकम्‌ सह — WITH, ! ततः — agi d, तब से | 
| स्वयम्‌--आपने आप , कृत;ः- कहाँ से ? | 
| हा-हुःख, amai | "= यतः: -- जहाँ से, क्‍योंकि | 
TÉ lmila li RM सर्वत:- सब ओर से | 
| ( २ ) ses ( ant ) तथा--देते | 
शात प SUM लिए. | | यथा जते | 

EJ सतुम भतत के लिए इत्थमू--इस प्रकार | 
MET. कतुम--करने के लिए कथम्‌ केसे ? || 
E पठितुम्‌--पढ्ने के लिए एकत्र--एक जगह | न 
। ° | हसितुमु- हसने के लिए श्रन्न--यहाँ > 
ह? कत्या कर के | तत्र--वहाँ न 
ह | mm जाकर vA कृत्र--कहां E 
| 7» पठित्या--पढू कर सर्वत्र---सब जगह | 
| | है | हसित्वा- हंस क्र यत्र--जहाँ E 
| | AOT ह डु देधा--दो प्रकार Nd दो भागों में [5 
E V oo | त्रंधा--तीन भागों सं, तीन प्रकार से | 
| मा CNN तावतू--तब तक | 
| .  mpka— झाकर ¦ ४ यावत्‌--जब तक ] 
) ( २ ) खः-व्यृत्पन्न ( तद्धित ) अनेकशः--श्रनेक बार | 





अव्यय ( अविकारी शब्द ) क्या हूँ ? spun एक ऐसा शब्द हे, जिसके di 


जसा कि कहा भी C^ त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ y” 
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- दच. “7 M Sa 07 Ss 
= ~ — r ~ 
SN ५ ०७ 5 n kN M 


JP at. E ~ NN a ~ 
wisi. I 
‘+ f ~ 


NN . पर्ला परी लि 

» N \ ` , ft DE 3 n - 

शसो धष्याय PU :---_.. E. अ 
^N PE, tU 

ex है 1$, छ; oO e. "i AE 


-rs a —— X —À po e e a cm 


EM 






SAA अभ्यासं 


कर्ता (sum)(-— ने) 


LJ 
De a a aa a 





संज्ञा- शब्द 
| LT ` एकत्र० | विव ० ^ बहुवर Z 
पुल्लिङ्ग देवः adi , देवाः 
mig लता NE ; लताः 
।नपुंसकलिङ्गः ज्ञानम्‌ ज्ञाने ज्ञानानि 
| सर्वनाम शब्द 
| उत्तम पुरुष 
| T स्त्री नपुंसक० _ एकव० द्विव० बहुव० 
| { अस्मद्‌ = Ng; अहम्‌ (मे) aa (हम दो) वयम्‌ (हम) ` 
| सध्यम पुरुष 
| | युष्मद्‌ gnuower त्वम्‌ (लू) युवाम्‌ (तुम दो) यूयम्‌ (तुम) 
| प्रथम पुरुष 


क mo o वह . + S 


do सः तो] | ते}. 
सा > (sg) y (बदो) S | (3) 9 
qo तत्‌ x: qud | et 
F अयम्‌ इमे ES. ष 
j ito इयम्‌ + (यह) इसे > (ये दो) इमाः > (ये) | qud 
3 ie इदम्‌ E इमानि RC 
| tta AP : | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


i quer ` नवीन ग्रनवादचन्द्रिका 
dh A 


---३४-/७५४------- ——---—g 


| किम पं. कः) कौ] के] 
| veto का (xa?) , के >(कौन दो?) का f (कौन सब ?) इस 
o ado किम्‌ | | कामि z 
4jz ud Jo यः) | यो P 
ZARIA स्त्रीश या | (जो) a | (जोदो ) | ( जो सब) xi 
Vd o पयत्‌ य यानि n 
॥ (१) भ्वादिगणीय पढ्--(पढ्ना) परस्सपद र 
| बर्तेमानकाल (wc) पत 
2 


एकवचन aaa (o खहुवचन 
प्र० पु० पठति (वह पढ़ता है) _ पठतः (बे दो पढ़ते हँ) पठन्ति (वे पढ़ते | | 
Wo go पठसि (त्‌ पढ़ता है) पठथः (तुस दो पढ़ते हो) पठथ (gu पढ़ते 
३० go पठामि (में पढ़ता हुं) पठाबः (हम दो पढ़ते हु) पठामः (हम पढ़ते 


~ 


acy e 
= 


क ew 
2 208 - 


i संक्षिप्तरूप s | 
f | Sto. go (सः) mf | (तो) ग्रतः * (ते) — mW 
| Rogo (स्वम्‌) aa (usta) थथ; यूयम्‌) अब | 
í go go (ग्रहस्‌) mfa (आवाम्‌) aa: (वथम्‌) ग्रा! 
इसी प्रकार कुछ भ्वादिगणीय धातुएं f 
घातु एकव० ` Rao apo 7 
भू (भव)--होना भवति भवतः भवन्ति | 
लिख्‌--लिखना लिखति लिखतः लिखन्ति . m 
qq— बोलना वदति वदतः . वदन्ति | 


Ñ P 

(१) 'ति “सि 'मि और '्रन्ति' इनमे ger's है, दीर्घं 'ई” कभी! | q 

लिखों । इन चारों हस्व इकारों के आगे कभी विसगं (:) भी मत रवखो । (२ D" q 

{ पुरुषों के द्विवचनों में 'तः"थः''वः' और 'गः' के आगे विसग अवश्य रक्खो ण 

 सारांशयहुहु कि इन नी वचनों में चार के आगे विसर्ग है और चार हो 
| faat के विना हैं ! 
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प्रथमा विभदित | ३३ 





गस--हँसना हसति . | हसतः हसन्ति 
भाव्‌- दौड़ना धावति धावतः घावन्ति 
रक्ष--रक्षा करना | रक्षति रक्षतः रक्षन्ति 
करोड्‌- खेलना Aefa क्रीडत: Aefa 
गम्‌--जाना गच्छति „| गच्छतः गच्छन्ति 
आगम्‌--आना ग्रागच्छति आगच्छतः शझागच्छन्ति 
पतू---गिरना पतति पततः पतन्ति 
%नुत्‌--नाचना नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति 
| संस्क्ृत-.-अनुवाद 


इन वाक्यो को ध्यान से देखो-- 
| (१) वालकः हसति (agat duet g t) 
| (२) यूयं wm गच्छथ ? (तुम कहाँ जाते हो ?) 
i (3) आवास sra क्रोडावः (हम दो यहाँ खेलते हें 1) 
| 
| 
| 
| 
| 


-& 


(४) भवन्तः कथं न पठन्ति ? (आप क्यों नहीं पढ़ते हुँ?) 

प्रथम वाक्य में gala, क्रिया का कार्य 'बालकः' करता हुँ, द्वितीय में 'गच्छथ' 
क्रिया का कार्य 'ययम्‌' करता है, तृतीय में 'क्रोडाव:' क्रिया का काम 'ग्ाबाम्‌' फरता हे 
और चतर्थ वाक्य में 'पठन्ति' कया का कास 'भवन्तः' करता हें। ये चारों (an 
faut आवाम! और “भवन्तः' कर्त्ता हे, क्योंकि क्रिया के करने वाले को कर्ता 


Creme mo —« m S 
कहते ह्‌ 


| . प्रथम वाक्य में ‘हसति! क्रिया प्रथम पुरुष के एक बचन में हे शौर उसका कत्ता 
| बालक: भो एक वचन भें, द्वितीय वाक्य में nma क्रिया REAR पुरुष के 
Imm 
| बहुचचन में है six उसका कर्ता "rep! भो मध्यम पुरुष के agaaa में, तृतीय 
क य 


Jé वाक्य में maa: क्रिया उत्तम पुरुष के द्विवचन में हे ओर उसका कर्ता 'आवाम 





m" 
















DEVOTIO me qq (Ter) नाचना--दिवादिगणीय धातु हे, तथापि adifa इसके रूप 
$ भ्वादिगणीय धातझों की भाँति चलते हें, अतः इसे भ्वादिगणीय धातुओं के साथ 
a रखा गया हैं 3 r NT 
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भी उत्तम पुरुष के द्विवचन में ह, तथा चतुर्थ वाक्य में 'पठन्ति किया प्रथम पुरू 
CR च्च 


1 बहुवचन में हु ओर उसका कर्ता 'भवन्तः' भो प्रथम पुरुष फे बहुवचन में । 
^ ME | 


इसका निष्कर्ष यह निकला कि संस्कृत भाषा के अनुवाद करने में यदि १ : 

प्रथम पुरुष का हो तो क्रिया भो प्रथम पुरुष को झोर यदि कर्ता सध्युस पुरुष का; 

( तो क्रिया भो मध्यम पुरुष को ओर कर्ता उत्तम पुरुष का हो तो क्रिया भी ३ 
| पुरुष को होती हूँ । इसके श्रतिरिक्त यदि कर्ता एक वचन में होता ह तो क्रिया ( 


1 

: । 

३४ नवीन अ्रनुवादचन्द्रिका | 
| 

| 

॥ 


rr: se ककल 


A 

वचन में होता हूं तो क्रिया भो बहुवचन में होती हे । परन्तु भवान्‌ (आप), भव 
ईल ह भवन्तः (श्राप सब) के साथ किया मध्यम पुरुष की नहीं लगती, जगे 
रवम्‌-युवाम्‌-यूयम्‌ फे साथ लगतो हे । ग्रतः भवान्‌ गच्छसि’ अशुद्ध हे, भवान्‌ गन्न 
` ही शुद्ध वाक्य है VOL aaa के नमम एक्या 2 um id is 
A rm X 
i “बालकः हसति” इसी वाक्य को हम 'हसति बालकः' भो लिख या wig 
i । यह प्रणाली संस्कृत भाषा को श्रपनी विशेषता है, क्योंकि इसमें निक्कारी इ 
| का बाहुल्य है । ARA भाषा के वाक्य में पहले कर्ता फिर क्रिया और अन्त मे। 
आता हं और हिन्दी में पहले ce, फिर कमं ओर अन्त में क्रिया आती है, fü 





संस्कृत में कर्ता, कर्म और क्रिया ग्रागे पीछे भी रखे जा सकते हे, यथा-- म 

भवान्‌ कुच गच्छति ? (श्राप कहाँ जाते हें), कत्र गच्छति भवान ? 2 

` इन वाक्यों में क्रिया कर्ता का अनुसरण करती हुँ, श्रर्थात्‌ कर्ता के श्रतु , 

है, अतः इन वाक्यों को कत्‌ वाच्य कहते हे । d |i 
E 


संस्कृत में अनवाद करो---- 





(क) १--गोपाल खेलता है। २- शकुन्तला हँसती है। ३-- केशव ई 

धीरे लिखता हें। ४--बन्दर (वानराः) दोड़ते हें । ५--हाथी (यजाः) यहाँ 

i gı ६--घोड़ (mar) कहाँ जाते हे? ७--पत्ते ( पत्राणि) और फल f 

o -८--सुशीला क्या पढ़ती हे? ९--रमेश और सुरेश खेलते हँ। १०--लड़के / ( 
हैं और लड़कियाँ जाती हें à E! 
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| 
| 
| प्रथमा विभक्ति EET 
ठे (ख) ११--वह जोर से (उच्चेः) हंसता है । १२- वे कहाँ जाते हें ? 
Rg कहां जाता हु ¦ , १२--ग्राप (भवन्तः) क्यों हँसते हें? १५--तुस कहाँ 
२१ जाते हो ? १६--हम यहाँ नहीं खेल रहे हें । १७--तुम इस प्रकार क्‍यों दौड़ते हो ? 
का १८-- तुस दो ai नहीं खेलते हो? १६--बे na क्‍यों नहीं पढ़ते हें? २०--में 
उ इस समय नहीं खलता हूँ । २१--वे ग्रवशय पढ़ते हें। २२--हम सब अलग-अलग 
या (पृथक्‌) पढ़ते हुँ । २३- वह वैसे ही नाचती हँ । २४- श्राप यहाँ क्यो नहीं श्राते ' 
र३| हैं ! २५--तुम सब पढ़कर (पठित्वा) खेलते हो i 


गरी. द्वितीय ग्रभ्यास 
ii HAARAA भतकाल ( लड ) ® 
| ` f 
ki एकवचन D द्विवचन agaaa 


" प्रक yo श्रपठत्‌ (उसने पढ़ा) ` अ्रपंठताम्‌ (उन दोने पढ़ा) masa (उन्होंने पढ़ा) 
Wo go mqs: (तुने पढ़ा) अपठतम्‌ (तुम A पढ़ा) अपठत (तुमने पढ़ा) 











| पाउ ° go श्रपठम्‌ (सेने पढ़ा) अपठाव (हम दोने पढ़ा) ग्रपठाम (हमने पढ़ा) 
E संक्षिप्त रूप 
Jg एकवचन हिवचन ` बहुवचन 
Meg (सः) भ्रत्‌ (तौ) अताम्‌ (ते ) छरन्‌ 
Mogo (ax) श्नः (युवाम्‌) परतस्‌ › (यूयम्‌) श्त 
उ०पु० (अहम्‌) अम्‌ (ma) "IT (चयम्‌) ma 
| इसो प्रकार | 
v | धातु एकवचन हिवचन n बहुबचन” 
| लिख--लिखना अलिखत्‌ ग्रलिखत!म्‌ | भ्रलिखन्‌ 
| चद्‌ -कहुना वदत्‌ ` ग्रवदतास्‌ अवदन्‌ 
| हस्‌--हाँसना अहसत्त्‌ अ्रहसताम्‌ | असहन्‌ 
धावू--दोडना ग्रधावत्‌ ग्रधावतास्‌ ग्रधान्‌वं “तन y 








गरका करताः 4 meto oom TM रक्ष-रक्षा करना अरक्षत्‌ MARNA भ्ररक्षन्‌ 


+ अनद्यतन भूत ( लङ्‌ ) में केवल मध्यम पुरुष के एक वचन में faat 
! | (:) होता हे, और कहीं नहीं | हलू अक्षरों का पाँच स्थानों में ध्यान रखो 
(SRI mung में तू हलन्त अक्षर है । ES TP fid 
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Zi = न्कल (“खरिद कत्या) erm oeccHPMUY | 

३६ नवीन अनुवादचन्द्रिका | 

| | 
[ धातु एकवचन ' हिवचन agaaa | 
2 AA ऋरोड--खेलना अक्रीडत्‌ भ्रक्रीडताम्‌ WERT | 
| ° गस्‌- जाना श्रगच्छत्‌ ग्रसच्छतास्‌ अगच्छन |, 
| ग्रायम्‌--आना ग्रागच्छत्‌ आगच्छतास्‌ आगच्छन्‌ | 
| पत्‌--गिरना अपतत्‌ अपतताम्‌ | आपतन्‌ ' 
' नृत्‌--नाचमा अनुत्यत्‌ फ़नृत्यताम्‌ | अनुत्यन्‌ू ¦ 
भ्‌ (भव्‌)-होना प्रभवत्‌ ग्रभवताम्‌ अभवन्‌ | 

० | 

| 


| भतकाल-- संस्कृत भाषा में भूतकाल सूचक तीन लकार हे-हिं। 
n ( परोक्षभूत ), लड ( श्रनद्यतन भूत ) ओर लुङ्‌ ( सासान्य भूत ) । dg 

f व्याकरण में इन तीनों में अन्तर माना गया EG प्रोक्ष भत अर्थात्‌ वह बात 1| 
mie के सामने की न हो, एक प्रकार से एतिहासिक हो उसमें fue होता| 
जैसे -रामो राजा बभव' ( रामं राजा हुए। ) अ्नद्यतन भूत जो बात WU 
न हो, पिछले दिन को हो, उसमें लड होता हे, जसे 
' (łaa "ED कोशी गया । ) इस प्रकार व्याकरण को दृष्टि से “रमा अद्य प्रा 
i पुस्तकमपठत्‌' (रमा ने भ्राज सुबह पुस्तक पढ़ी ) अशुद्ध वाक्य होता और इस वां 
t के स्थान सं शुद्ध वाक्य “रमा ग्रद्य प्रात: पुस्तकमपाठीत्‌' होना चाहिए था, किन्तु व्यव 
में यह भेद नहीं रह गया हे, और लड एवं लुङ फा किसो भेद के विना प्रयोग हिं 


है, बल्कि लड का भूतकाल सें प्रायः प्रयोग होता हु । 
Pe o 








t —À 







भूतकाल के लिए 'लड का प्रयोग करते समय छात्र प्रायः भूल करते हँ। 

' उसने पढ़ा' का अनुवाद AA अपठत्‌' कर देते हु । यहाँ पर 'उसने' का श्रनुवाद || 
होगा, क्योंकि प्रथमा विभक्ति का श्रर्थ भो "ने हुँ, ग्रतः इस वाक्य का maan 

! झपदत्‌' होगा । उदाहरणार्थ-- E 







' १, शीला श्रपठत्‌ ( शीला ने पढा ) | ९. तो smear (वे दो l i 
; ते भ्रहसन्‌ (वे हॅसे) । ४. ग्रहम्‌ अधावम्‌ (में दौड़ा) । ५. यवाम क्रीडतम (| 
p^ दो खले) ! ८7४ 
| उमाजी वम्र ताये व्वड व्या प्रयाग सोषा इ. 
1 AFF ENDE aranbsi Collection Digitized by eGangotri 
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— er —— —— n ss ~ th me >» 


कि खा 
-— 


~ — 41. << — a 


| दया कहा ? 











o 
। P ^ w^ ३७ 
र 3 
संस्कृत सें अनुवाद करो- y / 


(क) १. बन्दर आया | २. लड़के दौड़े । ३. रमेश ने भ्राज नहीं पढ़ा । Y. सोहन 
~ _ i देवेन्द्र ॥ १ Y 
और इयाम वहाँ खेले । ५. गोपाल यहाँ क्यों नुहों आया ? ६. देवेन्द्र कहाँ खेला * ७. 


प्रथमा विभवित 


" 


| पिता जी कल याये । ८. तुम नहीं हेसे । ६. इस समय सोहन कहाँ गया ? १०. 


कमला ने कल सायंकाल नहीं पढ़ा । ११. हाथी शोर घोड़े दौड़े । १२. छात्रों ने क्यो 
नहीं पढ़ा ? १३. ईश्वर ने रक्षा को । १४. गुरु जी फ्यों gu १५. साधु ने 


Z ति ७ 
£y (ख) १६- वे क्यों नहीं खेले १ १७; तुम क्यों हँसे ? १८. तुने क्या कहा ? 


~ - 
f| १६. हमने कछ नहीं (किमपि च) पढ़ा । २०. तूने एसा क्यो लिखा? २१. शीला नहीं 
| नाची । २२. वे दो कहाँ गये ? २३. वे क्यों हॅसे ? २४. तुमने क्या पढ़ा ? २५. कया 


वह det थी ? 
तृतीय अभ्यास 
५. 
सामान्य भविष्यत्‌ (लुट्‌) 

एकत्र ०० | द्विव० agao S 
so ge पठिष्यति (ag पढ़ेगा) पठिष्यतः (चे दो पढ़ेंगे) पठिष्यन्ति (वे पढ़ेंगे) 
ao go पठिष्यसि (तू m) afoma: (तुम दो पढ़ोगे) पठिष्यथ (तुम पढोग) 
उ० go पठिष्यासि (में पढूंगा ) qma: (हम दो पढ़ेंगे) पठिष्यामः (हम wen) 


संक्षिप्त रूप 

प्र go (सः) इष्यति (तौ) इष्यतः (ते) इष्यन्ति 
Wo qo (त्वम्‌) इष्यसि (युवाम्‌) इष्यथः (aaa) इष्यथ 
Jogo (ग्रहस्‌) इष्यासि (श्रावाम्‌) इष्यावः (वयम्‌) इष्यामः 

दु इसी प्रकार--- 

धातु. J एकव० (go | agao 
लिख--लिखना लेखिष्यति लेखिष्यतः ` लेखिष्यन्ति 
चदू--कहुना ` | वदिष्यति वदिष्यतः वदिष्यन्ति 
` हस--हेसना हसिष्यति हसिष्यतः ' हसिष्यन्ति 
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३८ नवीन अनवादचन्द्रिका 

दाद--दौडना धाविष्यति धात्रिष्यत: धाविष्यन्ति | 

रक्ष--रक्षा करना “| रक्षिष्यति रक्षिष्यतः रक्षिष्यन्ति |. 
| कोडू--खेलना ऋोडिष्यति क्रोडिष्यतः ऋ डिण्यन्ति Ñ 
। गस्‌-जाना | गमिष्यति fen: गसिष्यन्ति D 
(03 "ums भ्रागमिष्यति भ्रागसिष्यतः आगसिध्यन्ति [; 
| पत्‌--गिरना पतिष्यति पतिष्यत: पतिष्यन्ति ¦ 
005 नृत्‌-नाचना नतिष्यति नात नतिष्यतः नतिष्यन्ति | 

भू (भव्‌)-होना “1 भविष्यति भविष्यतः | भविष्यन्ति | 


| भविष्यत्‌ काल---भविष्य काल के सूचक दो लकार हे—लट्‌ (सामान | 

' भविष्य) ग्रौर लुट्‌ (maaa भविष्य) । परन्तु यह अन्तर भी व्यवहार मं काम नह 3 

o AR का प्रयोग बहुत कम देखने में भ्राता हूँ, केवल लुट्‌ का ही प्रयोग होता है | 
7 


| | लट्‌ बनाने का सरल ढंग यह हे फि शृद्ध घातु पर tg! RANET आगे “ष्य! cl ० 
। और फिर वतंमान काल की भाँति 'ति! 'तः' 'न्ति' आदि प्रत्यय जोड दो । | 
उदाहरणार्थ-- [० 


| १. देव: पठिष्यति (देव पढेगा) । २. वानरा धाविष्यन्ति (वानर दोडे गे) ३) 
i पत्राणि पतिष्यन्ति (पत्ते RH) । ४. त्वं कदा गमिष्यसि Y (त्‌ कब जायगा ? jj i 
| | ५. वयं क्रोडिष्पास: (हम ATTI ) ६. के लेखिष्यन्ति (कोन वरो लिखेंगी) ? | 
$ 
| 







संस्कृत में अनुवाद करो ट्ण R 

(४) १--गोविन्द कल आवेगा । २--झ्यामा यहाँ नाचेगी । - ३-- हरि d व 

वहाँ दोड़ेगा । ४--घोड़े नहीं दौड़ेंगे ॥ ५--लड़कियां जरूर नाचेंगी । ६--रमेश है 
सुबह पढ्गा । ७- ईश्वर रक्षा करेगा । ८--पके हुए (पक्वानि ) फल गिरेंगे। i a 
कमला नहीं हॅसेगी । १० -छात्र शाम को खेलेंगे । ११- हाथी यहाँ mä | ` 

८ R Ram यहाँ पढेगे । १३--रजनी कव नाचेगो ? १४ दो ब्राह्मण यहा 3 


"t y * 
| 


p भाव गे। १५-- मेहमान (अ्रतिथय:) कल जावेंगे । 
| | 





ग्‌ 


3 








म S UT भो धातुएँ हें जिनमें 'इ' नहीं लगता, ऐसी दशा में शुद्ध धातु | 
` आणे स्यति 'स्यत:” 'स्यन्ति' लगेंगे, यथा --पास्यति (पीवेगा), वत्स्यति (वास 
करेगा ), दास्यति (देगा) afè à 1 





| 
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। प्रथमा विभवित ३९. 


| (ख) १६--तुम कब जाने ? १७--म नहा Asm । १८--तुम दो क 
प्राओंगे ? १६--बे क्यों हँसँगे ? २०--स यहीं पढूगा । २१--हम कव जावग । 
१२--चे कव नाचेंगी ? २३--तुम सब वहाँ खेलोगं । २४- क्या श्राप यहां नहीं 
येगे ? २५--राजा (नृपः) रक्षा करेगा । 


चतुर्थ अ्रभ्यास 
w, 
आज्ञार्थक लोटू sari. Té 


 ———— 9"  — 9 ७ 


| एकवचन aaa | बहुवचन 

३० go पठतु (वह्‌ पढ़े) पठताम्‌ (बे दो पढ़े) पठन्तु (बे पढ़े) 

१५० go पढ (तू पढ़) पठतम्‌ (तुम दोपढ़ो) पठत (तुम पढ़ो) 

: j o qo पठानि ( में पढूं) पठाव (हम दो पढ़ें) पठाम (हम पढ़ें) 

| संक्षिप्त रूप 

[ege (सः) अतु (तौ) अताम्‌ (ते) अन्तु 

३० go (स्म्‌) श्र (युवाम्‌) अतम्‌ (यूयम्‌) अत 

|: ० पु० (अहम्‌) आनि (sem) आव (वयम्‌) आम 

| इसी प्रकार 

| लिख--लिखना लिखंतु लिखताम्‌ | लिखन्तु 

i | बद--कहना _वदत्‌ वदताम्‌ वदन्तु 
हस्‌--हसना हसतु हसताम्‌ हसन्तु Xs. 
| धाव--दोड़ना धावत्‌ धावताम्‌ ` घावन्त ८. A 

। | रक्ष रक्षा करना रक्षतु रक्षताम्‌ | xw 

j| कड्‌--खेलना क्रीडतु AENA कोडन्तु 

| गस्‌--जाना गच्छतु गच्छताम्‌ गच्छन्तु 

| आगस--आना आगच्छत्‌ आगच्छताम्‌ आगच्छन्तु 

| पत--गिरना पततु पतताम्‌ पतन्तु 

| नृत्‌--नाचना नृत्यत्‌ नुस्यतास्‌ | TA 
qaam । भवतु भवताम |... भक्त 
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आज्ञार्थक लोट---विधि लिङ और लोट्‌ लकार आज्ञा, अनुज्ञा तथा si 
आदि के ग्रथ के सूचक हैं। आशीर्वाद के nà में भी लोटू का प्रयोग होता हे । | 


3t 


उदाहरणार्थं E 
| 


१- सुशीला गच्छतु (सुशीला जावे) २--छात्रा: ऋडन्तु (विद्यार्थी छ यु 


३- परमात्मा रक्षतु (ईश्‍वर रक्षा करे ।) ४--यूयं गच्छत (तुस जाम्नो |) yu" 
बालिका: नत्यन्त (लड़कियां नाचे ।) ६-गच्छान किम्‌ (क्या हस जाव ?) ७ ३ 
< ' 2 —— LBS 


i id l | fi 


— o -- 


a ù v तट "tiene m o 


५” इदानीं छात्रा: पठन्तु (इस समय छात्र पढ़ें 1) eH | : 
E 


संस्कृत में अनुवाद करो | 


| 

१- “गोपाल और कृष्ण पढ़ें । २--नौकर (Wu) जावे । ३--लडके á 

४- भगवान्‌ रक्षा करे । ५--में जाऊं ? ६--हम खेलें ¦ ७--चेनहँसे। ० ६ 
c आप खेलें। &- तुम लोग पढ़ो। १०--हम दो पढ़ें ? ११- तुम दो मत हँ २ 
१२-- तुम सब दौड़ो । १३- -नर्तेकियाँ {नतंक्यः) नाचें । १४--षयों हँसते हे 
Db २५- यहाँ आदो । १६- वहाँ न जाओ। १७- दोडो नत । १ चन हँसो " 
१९--पढ़ो । २०-आझो, नाच करो । २१--श्रव खेलो भत, पढ़ो । २२९- 

छात्र पढ़ें २३- हस क्या पढ़ें ? २४-- तुस चहाँ जाओ । २५--दो छात्र दो) | 


FA | 


ri 





पञ्चस अभ्यास 


कर्स कारक ( द्वितीया ) 'को' 


संशा-शब्द 
एकव० ` द्वित्र० 
do देवम्‌ देवी 
स्त्री” लताम्‌ लते 
Wd ज्ञानम्‌ ज्ञाने 
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द्वितीया विभक्ति ४१ 
" सर्वनाम-शब्द 
lnea एकव० fgao agao | एकव० द्विव० agao 
।अस्मद्‌ साम्‌ अयाम्‌ WAR | माम्‌ gis अस्मान्‌ 
| = 
j युष्सद्‌ त्वाम्‌ युवाम्‌ युष्सान्‌ त्वाम्‌ सा युष्मान्‌ 
qq तम्‌ तो तान्‌ ताम्‌ ते ताः 
९. इदभ्‌ इमम्‌ इमो इसान्‌ इमाम्‌ ह्मे JAT: 
। किस्‌ कम को क्तात्‌ काम्‌ के e 
| यद्‌ यम्‌ यो यान्‌ । याम्‌ ये या 
| सवत्‌ भवन्तम्‌ भवन्तो भवतः भवतीम्‌ भवत्यौ सवतः 
। e . ST 
| maia दिधि लिङ्क 
li एकव हिच० agao 
८ Sto go पठेत्‌ पठेताम्‌ पठेयुः 
| Wo go qa: पठेतम्‌ पठत 
हैं| wo पुष ८ पठेयम्‌ पठेव पठेम 
" संक्षिप्त रूप 
- 
बी प्रक पुः o (सः) omo (8) 0 mmo 06) ` उड 
qogo. (wq) एः > (umm) एतम्‌ (mm) एत 
न ; | a 
| zogo (ग्रहम्‌) ya (umm) एव | वयस्‌ ) | 
| इसी प्रकार 
क्‍ भ ( भद्‌ )--होना | भवेत्‌ | भवेताम्‌ भवेयुः 
| 'लिख्‌--लिखना लिखेत्‌ सिखेताम्‌ लिखेयुः 
| वद्‌--कहना qa | alati वदय; 
| हत्‌ू--हँसना हसेत्‌ हसताम्‌ हसेयुः 
धाव---दोड़ना धावत्‌ घावेताम्‌ mag: 
रक्ष--रक्षा करना | रक्षेत्‌ रक्षेताम्‌ uri 
| कीड्‌- खेलना sq क्रीडेताम क्षय 
{| गम्‌ जान गच्छेत्‌ ' | गच्छेताम्‌... - गच्छेयुः 


| 1 क 
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| 
| 
४२ o नवीन श्रनुवादचन्द्रिका | 
E | 
आगम्‌--झाना | आगच्छेत्‌ आगच्छेताम्‌ | आगच्छेयु: | 
पत्‌--गिरना । पतेत्‌ पतेताम्‌ | पतेयुः E 
नत्‌--नाचना | नृत्येत्‌ नत्येताम्‌ तृत्येयुः | 
1 
इन वाक्यो को ध्यान से देखो-- तीर 
( १ ) छात्रा: गुरं नमेयुः ( छात्र गुरु को प्रणाम करे d) la 
७ ~ ~ ॥ 
( २) fur: दुग्धं पिबेत्‌ (बच्चा दूध पोवे 1) 
(३ ) सुधाकरः सुधां वर्षेत्‌ ( चन्द्रमा aga की वर्षा करे । ) M 
' ( ४ ) qu: शत्रून्‌ जयेत्‌ ( राजा शत्रु को जोते । ) I 
1 2 नरे i " ` s ~ - | 
à ( ५ ) गुरु: शिष्यं प्रश्‍नं पृच्छेत्‌ ( गुरु शिष्य से प्रश्‍न पूछे । ) | 
i = | 
|; लास Sx 


— 


जिसके ऊपर क्रिया का फल ( प्रभाव ) पड़ता E उसे कम कारक कह 
हं । और कर्म कारक में हितीया विभक्ति होती हे ( कर्मणि द्वितीया।| 


qq: शत्रु जयेत्‌ ( राजा शत्रु को जीते । )” इस वाक्य में “जीतना fm 
का फल “नपः ( राजा ) कर्त्ता पर न पड़ कर शत्रु” पर पड़ा, क्योंकि शत्र ही 
जीता जायगा । अतः CD! कमं कारक, हुआ भ्रोर उसमें हितीया दरि 
(aq ) लगो । जब क्रिया क! व्यापार कर्ता पर हो रह जाता हे, 
क्रिया श्रकमंक होतो हे, जसे 'वालकः हसति' इस वाकय में 'हँसने का व्यापा 
p तक ही रह जाता हे, अतः 'हसति' यह रूप श्रकर्मक 'हस्‌' घातु काहे । C 
ATA ठवर्दती उपपद विभक्तियां “यस, कक | 


Fd 


कारकों से सदेव विभक्षितयों ' का ही निर्देश नहीं, होता, श्रपितु ये विभक्तिं 

वाक्य में प्रात, विना, श्रनु, श्रन्तरा, सह आदि निपातों तथा नमः, स्वाहा, ग्रत्पी 
श्रादि श्रव्ययों के योग से भी व्यवहृत होती हैं । ऐसी दशा में ये “उपपद विभक्चितर्या 
कहलाती हँ । उपपद विभक्तियो के उदाहरण-- EAE ये sel ज्यादा । 
१. अन्तरा, अन्तरेण और विना के साथ द्वितीया होती है ( sex 

युक्ते ) । यथा--- 1 
( अन्तरा ) गङ्गा यमुनां चान्तरा प्रयागराजः अस्ति ( गंगा और यमुना 


1 
वीच में प्रयागराज है । ) S rr MN 
गन्धार A asai eu A 
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द्वितीया विभक्ति ४३ 


तरेण ) सानसन्तरेण ( ज्ञानं विना वा ) नेव सुखम्‌ ( ज्ञान के विना 
। ) 

अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रति, अनु और यावत्‌ के साथ 

तीया विभक्ति होती हे । यथा-- 

। ( अभितः ) प्रयागम्‌ अभितः नद्यौ वहतः ( प्रयाग के दोनों थोर नदियाँ 
igi) guns 

| ( निकषा, सभया ) वनं निकषा ( समया वा) सरसी वर्तते ( चन फे 

गोप एक तालाब हे । ) 

(प्रति ) दीनं प्रति दयां कुरु ( दीन प्र, दया करो )! 

( हा ) हा नास्तिकं य॒ ईश्वर न मन्यते ( नास्तिक पर अफसोस हैँ कि वह 


A 5 E 


( 
नही 


a >>. UEM —ÓÓÀ ——— —— — — o à ———À|À 3 


220 


| 


A ateoa À— M 


। र को नहीं मानता 1 ) 

ह. ( अनु ) स्वामिनमनु सेवक: गच्छति ( स्वामी के पीछे सेवक जाता हैँ । ) 

| ( यावत्‌ ) स वनं यावत्‌ गच्छति ( वह वन तक जाता हे । ) 

R ( ३ ) गत्यर्थक ( जाना, चलना, हिलना mía ) धातुओं के साथ द्वितीया qeu 


Et हे । यथा-- तर्प्य 
हि, कषकः ग्रामं गच्छति ( किसान गाँव जाता हे । ) सिह: बनं विचरति ( सिंह us: 
P । ) 4r" ze oum aet 

या! ( ४ ) अधिशोङ्‌, अ्रधिस्था, श्रध्यास धातुओं के साथ द्वितीया होती है c 


ग्रधिशीङ्‌ स्थासां कर्म, यथा-- L^ च्याच 
| शिष्यः श्रासनुम्‌ भ्रधितिष्ठति, भ्रध्यास्ते, भ्रधिञ्ञेते वा ( शिष्य रासन पर पदाः? 
Eu हें या सोता हे। ) ATR ATAR ऋधप्यर TE 


j ( ५ ) उभयतः, सर्वतः, धिक्‌, उपर्युपरि, ग्रधोश्ध:, श्रध्यधि के साथ द्वितीया 

i I यथा-- 

j नगरमुभयतः, सर्वतः वा वनम्‌ । (नगर के दोनों गोर या चारों ओर जङ्गल 

x ) धिक्‌ नास्तिकं यः ईइवरलोलां न पश्यति ( नास्तिक को धिक्कार हे जो ईइवर 

| | लीला को नहीं देखता । ) | 
$ (६) समय और स्थानवाची शब्दों में द्वितीया होतो QU g यदि श्रत्त तक CC 
| काल या मार्ग का ज्ञान हो ( कालाध्वनोरत्यन्त संयोगे ) । यथा--रमेशः पञ्च 


pream 


m 
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४४ नवीन अनवादचन्द्रिका 


| 
| 
| 
दर्षाणि ग्रधोते ( रमेश पुरे पाँच वर्षो तक पढ़ता हे । ) कोशं गोमती नदी ( | 
नदी पूरे एक कोस की दूरी पर ह । ) | 
Eain धातएँ- “गोप गा पय दोग्धि” ( रवाला गो से Sd दोहता j 
'गौ से! का ग्रनवाद पञ्चमी विभक्ति .[गो:) से होना चाहिए था, किन्तु SER 
J प्रयोग होने से पञ्चमी न होकर fatur द्वितीया (याम्‌) हो जाती हे । इसी प्रकार बिम 


घातुएँ तथा इनके श्रर्थ वाली घातुए द्विकर्मेक हैं -- क़! 
$— sg. ( दोहना ) गोपः गां पयः दोग्यि (ग्वाला गाय से दूध दोहताई नं 


| यज्ञः २--याच ( मांगना) दरिद्रः राजानं वस्त्रं याचते ( दरिद्र राजा AAT 
हु 3- 
माँगता ह्‌ ) । | 
नपा ३--पच्‌ ( पकाना ) सः तण्डुलान्‌ stad पचति ( वह चावलों प्र 
यकाता हें ) । | 
27 ४--दण्ड ( सजा देना ) राजा चोर शत दण्डयति ( राजा चोर ." 
रुपये जर्माना करता ह ) । ura | 


6 


i 
| 
i 
| 
ri 





५--रुध ( घेरना ) ब्रजमवरुणद्धि गाम्‌ ( गाय को ब्रज में घरता हु को 

कोन डार द--प्रच्छ ( पूछना ) सुति मागं पृच्छति ( मुनि से रास्ता पूछता ét 
` ७--चि ( बटोरना ) लताम्‌ चिनोति पुष्पाणि ( बेल से फूल चुनता ह 

Z--3 ( बोलना ) शिष्यं धर्मं बूते ( शिष्य से धर्मे की वात कहता हु | 

- को वात बताता हं।) . 
| 


..* . ama ( शासन करना ) गुरुः शिष्यं घर्मं शास्ति ( गुरु शिष्य इ 
१०--जि ( जीतना ) शत्रु शतं जयति ( दुइसन से सो जीतता ह्‌ 











११--मन्थ्‌ (aam) क्षीरसागरममृतं मथ्नन्ति (क्षोरसागर से श्रमृत मथ। 
१२--मष॒ ( चोरना ) चौरः राजानं aga मुष्णाति_ ( चोर राजा.हे। 


रुपये चराता हू ) । . 
१३-१४--नी, वह, ( ले जाना ) सः ग्रामसजां नयति बहुति बा (४ 
को बकरी ले जाता हुं ) । "e| खादता d १ 


५--ह ( चराना ) चौरः कूपणं धनमहरत (चोर कंजूस का घन ले | 


. १६--कुष्‌ ( खोदना ) नराः वसुधां रत्नानि कर्षन्ति e : 
निकालते हैं ) । E : 
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Af, 


j| १---ग्रलकनन्दा तथा भागीरथी के बोच में देवप्रयाग ह । X पत्र लिखता 
3»! २- ग्राम के दोनों ओर बन ह्‌ । ४- ज्ञान के विना सुख नहीं होता हू । 
म -शकन्तला ने पत्र लिखा । ६-- सदा सच बोलना चाहिए । ७- छात्र दस वर्षो 
ip ग्रध्ययन करता & ( करोति ।॥ ) ८-णसीता कोस भर चलती हुं । €--नगर 
नीचे-नीचे जल हे । १०--विद्यालय के चारों झोर फल हें ( सन्ति) १ १--नगर 
| dx विद्यालय के बीच में (अन्तरा) तालाब हे । १२--सोहन घर को कब जायगा ? 
३--गरु के पास शिष्य बैठा हे । १४--राजा चोर को दण्ड देता हे १५--दुअंन 
ज्जन को दुःख देता है । १६--विद्या घमं को ओर जाती हु । १७ “परिश्रम के 
zat विद्या नहीं होतो है । १८--सिपाही ( राजपुरुष ) वन तक ( यावत्‌ ) चोर 
s पीछा करता हे । १६-मेरा गाँव काशी के समोप हृ । २०--हम ईइवर को 
।मस्कार करते हें (नमस्कमे:) । 
ष्ठ में दिये हुए aedi के उपयक्त रूपों से रिक्त स्थान की पुति करो--- 
। tema चिना धनं नभवति ( साहस )। एता द. 
ह| s—durEIZZI ume घावति ( ग्राम ) UL 
ह। ige फला अवचिनोमि ( वृक्ष ) । ie: 
इ ४--शिष्य; sag gjari ( वर्षे ) । qam 5. 
| प---वदा wap ( प्रयाग )'! cr 
| — ६-+-सत्समागम३ ger प्रसादयति ( चेतस्‌ ) ! 
j ७-ऱ्व्धमे ग्न्तरेण da मुक्ति: ( धर्म ) । 
, .न--नपःत्थो 2 शतं दण्डयति ( चोर ) । 
j| ९-देवदततः ग्रा 9"* नयति (um)! c we = 
| te—wdRivJU Wu श्रहरत्‌ (32)! 


| 
। 
| 
| 
| संस्कृत Wd अनवाद करो---- 
| 
| 
| 


———— — a “>> 
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स्त्री" 
sit 


सया 
त्वया 


Sto go 
Wo do 
So qo 


To go 
Ho go 
So go 


नवीन अनुवादचन्द्रिका 


[ 






| 
B 
| 
| 
षष्ठ भ्रभ्यास | 
करण कारक (तृतीया) ने, से, हारा È 
संज्ञा-शब्द B 
एकच ० द्विच० बहुच० [ 
देवेन देवाभ्याम्‌ देते: | 
लतया लताभ्याम्‌ लता सि; ; 3 ० 
ज्ञानेन ज्ञानाभ्याम्‌ ज्ञान; n 
" सर्वनाम शब्द Bo 
d TET स्त्रीलिङ्गः | 
ह्विव० agao एकव० ह्विव० बहुव० ^ 
manraq अस्माभिः | भया आवाअ्याम्‌ अस्मा" 
युवाभ्याम्‌ युष्माभिः त्वया युवाभ्याम्‌ युष्माहि 
ताभ्याम्‌ तेः तया ताभ्याम्‌ ताभिः | 
राभ्याम्‌ एभिः अनया शराभ्याम्‌ suf e 
काभ्याम्‌ के: कया काभ्याम्‌ काभिः 
याभ्याम्‌ यः यया याभ्यास्‌ याभिः i 
भवद्भ्याम्‌ भवद्भिः d भवतीभ्याम्‌ भवतीह 
२) अदादिगणीय अस्‌ (होना), परस्मैपद sf 
वतमान काल (लट) Š 
एकव० faao agao _ 
afa (ag हुँ) स्तः (वे दो हें) सन्ति (वे हँ) 
असि (qa) स्थः (तुम दो हो) स्थ (तुम हो) 
अस्मि (सें हूँ) (हम दो हं) स्मः (हम हैं) य़ा. 


खासी: (तु था) 
आसम (में था) 


ग्रनद्यतन भूत (लय) 
रासीत्‌ (वह था) 


ग्रास्ताम्‌ (वे दो थे) 
ग्रास्तम्‌ (तुम दो थे) 
aea (हम दो थे) 
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भ्राज्ञाथेक लोद 


— 








| 
3 
| 
à o qo ग्रस्त = छ? स्ताम्‌ सन्त्‌ 
Wo Yo fa x स्तम्‌ स्त 
उ० पु० ग्रसानि “४ असाव गसाम 
p भविष्यत्‌ काल (aa) भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति श्रादि । 
| fafa- fag 
Wo qo स्यात्‌ स्याताम्‌ स्यः. 
Wo Wo स्या; स्यातम्‌ स्थात 
ge qo स्यास्‌ स्याच स्यास 
। हन्‌ (मारना) लट्‌ 
१० Wo हन्ति हतः _ घ्नन्ति 
RM ० qo हन्सि ga: ga 
० पु० हन्मि gea: हन्म; 
| $7 श्रनद्यतन भूत (लड) 
, o qo अहन्‌ अहताम्‌ अध्यन 
"Nodo हन्‌ HET रहत 
gogo हनम्‌ nga अहन्म 
3 श्रज्ञा्थक लोट विधिलिङ्‌ 
न्तु हृताम्‌ घ्न्तु No qoo हन्यात्‌ GUSTO ह्मः 
Wü . हतम्‌ हुत प्र० पु० हन्याः हुन्यातस्‌ p 
हनानि हनाव हनाम ३० qo हन्याम्‌ न्याव हन्याम 
| भविष्पत्‌ काल (we) हनिष्यति हनिष्यतः हनिष्यन्ति आदि । < 
| ग्रदादिगणीय कछ धातए TAX 
j az | लङ लुट्‌ लोट्‌ | विधिलिङ्‌ 
शद्‌ --खाना | afa ग्रादत्‌ genfa | ग्रत्त ग्रद्यात्‌ 
सा--जाना याति ग्रयात्‌ यास्यति यातु यायात्‌ 
स्ना-नहाना | स्नाति अस्तात्‌ स्नास्यति | स्नातु स्नायात्‌ 
| भा-चमकना | भाति अभात्‌ भासयति सात्‌ भायात्‌ 


रुद--रोना रोदिति | श्ररोदोत रोदिष्यति | रोदित रुद्यात्‌ 
दुह दोहना | ARa अधोक धोक्यात | दोग्ध | दुह्यात्‌ 
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१ व LTDA CRUS. ETR 
Mz | नवीन अ्रन॒वादचन्द्रिका | 
इन वाक्यों को ध्यान से देखो-- 
' (१) सः रथेन आगच्छति ( वह रथ में भ्राता ह । ) | 
र 
| 


(२) सेवकः स्कन्धेन भारं बहति ( नौकर कंधे पर भार उठाता हू । ) 
(3) शशिना सह याति कौमुदी ( चाँदनो चाँद के साथ चलो जातो gu) | 
(४) कुम्भकारः दण्डेन चक्रे चालयति ( कुम्हार डंडे से चक्र चलाता हुँ । | 
(५) स्वर्णकारः स्वर्णेन भ्रलङ्कारान्‌ निर्माति (सुनार सोने से जेवर बनाता झा 
(६) गोपाल: श्रध्ययनेन श्रत्र दसति (गोपाल अध्ययन के लिए यहाँ रहता हू ) 
करण-क्रारक ( तृतीया ) --क्रिया को सिद्धि सं जो अत्यन्त सहायक ही 
d उसे करण कहते हैं ( साधकतमं करणम्‌ ) । करण में adar विभवित होती ` 
A ग्रौर कर्मवाच्य या भाववाच्य के कर्ता में भो तृतीया होती हें (कर्तृकरणयोस्तृतो् s 
ऊपर के उदाहरण में ( रथेन आगच्छति ) AR में “रथ' अत्यन्त सहायक ह, ; 
उसमें adar विभक्ति हुई HO क्मनाच्य--मया गृह गम्यत । भावषाब्य P 
हस्यते, इनका विस्तृत वर्णन झागे दिया गया हू । 
जैसा कि 'कर्म कारक' में बताया गया हे “सह, utu श्रादि निपातों | 
ग्रव्पयों के योग से भी ये विभक्तियाँ waga होती हैं । अत: ये उपपद विभरि 
कहलाती हें । इनके उदाहरण भी यहाँ दिये जाते हँ-- | 
— fere लक्षण (चिह्न) से किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता हू, | 
लक्षण बोधक शब्द में तृतीया विभक्ति होतो हे (इत्थं भूतलक्षणे) ; यथा-- | 
à Y vaatama: (जटा से तपस्वी ज्ञात होता हे ।) : 
२-यदि शरीर के किसी विकृत श्रद्ध में विकृति दिखाई पड़े तो विकृती 
के वाचक शब्द में तृतीया विभक्ति हो जाती ह (येनाङ्गविकारः) । यथा 
काणः (आँख से काना), कर्णेन बधिरः (कानां से बहरा) । 
३--कारण (हेतु) बोधक शब्दों में तृतीया होती है, यथा--स 
वसति (वह पढ़ने के लिए रहता है)। faerat यशः भवति (विद्या से यश होता (| 
वास का हेतु "Henne Ix यश का हेतु 'विद्या' हे । गुणे: ्रात्मसदृशीं कव्या 










Bn की कु को ७ कुरै » 4 ap" 
* t s> T zz >>> >> ` 


Ar = oos 
= = 


Ake - 


१ 


(वह सुन्दरता में लक्ष्मी से बढ़ चढ़ कर हुं ।) 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


i 
| तृतोया विभक्ति vE 
४--प्रकृति (स्वभाव) आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया विभक्ति होतो 
P (प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानस), यथा--मोहनः सुखेन. जीवति (मोहन सुख से 
fee हे ।) प्रकृत्या गवां पयः मधुरम्‌ (स्वभावतः गोग्रों का दूध मोठा होता d ।) 
|३ स्वभावेन कोमल: (वह स्वभाव से प्रिय हुँ। ) j 
i | ५--क्तिम्‌, कायम्‌, श्रथः; प्रयोजनम्‌ श्रोर श्रलम्‌ के साथ तृतीया होतो हे, 
अथा--घनेन किम्‌ (धन से क्या ? ), तृणेन थपि कार्य भवति (तिनके से भी कार्य होता 
हु ), कोऽर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान्‌ न थामिकः (उस पुत्र के पैदा होने से क्या, 

री न विद्वान्‌ हो ओर न धामिक हो ? ) मूर्खाणां कि पुस्तके: प्रयोजनम्‌ (sed का 
शस्तकों से क्या मतलब), थल हसितेन (हँसो मत) । 
कतय ६-सह, साकम्‌, NUI, समम्‌ के साथ वाले शब्दों मे तृतीया विभक्ति होती रयम 

(सह युक्तऽप्रधाने) , यथा--झिष्यः गुरुणा सह विद्यालयं गच्छति । 
| ७-फलप्राप्ति (aai) में भी तृतोया विभक्ति होती हे, यथा-दञ्भिः 
इषः अध्ययनं समाप्तम्‌ (दस वर्षो मे श्रध्ययन समाप्त हो गया ।) श्रर्थात्‌ दस वर्षो 
३ अध्ययन का फल सिल गया । 
! ८--तुल्य अर्थ में भो तृतीया विभक्ति होती हँ, यथा-- स देवेन समान: ६ 
(वह देव के समान हे ।) धमण सदृशः (धर्म के समान) । 

संस्कृत मं अनुवाद करो---- 

१--वह कलस (लेखनी) से लिखता हे । २--इयामा जल से सुख धो रही 
f ( प्रक्षालयति। ) २--श्रीराम सोता और लक्ष्मण के साथ वन को गये 
किस कारण यहाँ रहते हो (वससि) ? ५-इन्स्पेक्टर (निरीक्षक) मोटर से 
4 मोटरयानेन ) मुरादाबाद जायगा । ६-- नाई ( नापितः ) उस्तरे से (क्षुरेण) 
इजामत बनाता हे (मस्तक मुण्डयति) । ७- धन से हीन मनुष्य दुःखी रहता है 
d दुख्यति) । ८--मनोरथों से कार्य सिद्ध नहो होते हें (सिध्यन्ति) । &- पुत्र के विना 
भाता दुःख से समय बितातो हं (यापयति) । १०--बुरे लड़कों के साथ मत खेलो | 
2 १--रमेश स्वभाव से नेक (साधुः) हे । १२--वह साबुन से (फेनिलेन) मख घोता 

। १३- विद्यार्थी दोस्तों के साथ गेंद (कन्दुक) खेलते हे । १४- वोरेन्द्र ने तलवार 
Aser) से चोते को (द्विपिनम्‌) . मारा । १ जटा से वह तपस्वी प्रतीत होता है 
PP ) । १६--बालक बन्दरो के साथ खेलते हे । १७--राष्ट्रपति के साथ सेनापति. 


[rs ad >“... 
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५० ` नवीन श्रनुवादचद्रिका | 
यहाँ अया । १८--यान्नियों ने (यात्रिकाः) साधुओओों के साथ स्नान किया । \ 
सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हो गया । २०--सिपाहियों ने लड़ी से (यष्टिः 
चोरों को पीटा (अताडयन्‌) 








—सः pyy श्रनुह्रति (स्वर) । 
२--कहयपो5स्मि 777272] (गोत्र) । 
-Pept सह तडित्‌ प्रलीयते (मेघ) । 
जुना ४--तन्तुवाय: स्ूत्हिशांसुन्दर वस्त्र वयति (सुत्र) । 
. ५--बालका:कंस्डुक,क़ीडन्ति (कन्दुक) । 
x ^. 
E - ६ -—ZIgpa मूर्खाणाम्‌ एकं क्रोणीत पण्डितम्‌ (सहस्र) । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


सप्तम अभ्यास 
सम्प्रदान कारक ( चतुर्थी ) ( को, के feu) 
d" संज्ञा शब्द 
EC एकव० frao बहुव ० 
i प्र० qo देवाय देवाभ्याम्‌ देवेभ्यः 
^ Wo go लताये लताभ्याम्‌ ˆ लताभ्यः 
न Y उ० पु० ज्ञानाय ज्ञानाभ्याम्‌ ज्ञानेभ्यः 
सर्वनाम शब्द 
do स्त्री० 
एकव० द्विव० बहुव० एकव० द्विव० 
मह्यम्‌ AAPAN अस्मभ्यम्‌ | मह्यम्‌ MaA 
तुभ्यम्‌ युवाभ्याम्‌ यष्मस्यम्‌ तुभ्यम्‌ युवाभ्याम्‌ 
तस्सं ताभ्याम्‌ तेभ्यः तस्यं ताभ्याम्‌ 
RA श्राभ्याम्‌ एभ्यः प्रस्य शराभ्याम्‌ 
qd काभ्याम केभ्यः कस्ये काभ्याम्‌ 
qui याभ्याम्‌ येभ्यः यस्ये याभ्याम्‌ 
| भवते भवद्भ्याम्‌ भवद्भ्यः | भवत्यं भवतीभ्याम्‌ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


—— — 


चतुर्थी विभक्ति ५१ 





( ३ ) जुहोत्यादिगणीय दा ( देना ) परस्मेपद 










T ७० 

| वतसान काल (लट) 

` एकव० द्विव० बहुच० 

Jj Se Jo वदाति दत्तः ददति 

| "o go  ददासिः दस्थः दत्थ 

| Wo go ददासि ' दद्वः दद्मः 
| Cara) भूतकाल ( लङ्‌ ) 
| Woo अददात्‌ Hun "ag: 

। Wo go maan: ग्रदत्तम्‌ अदत्त 

| Wege अदवास्‌ NE अरदद अददा 

| भविष्यत्‌ काल ( लुट्‌ ) | 

| प्र go दास्यति दास्यतः दास्यन्ति 
| Wo go दास्यसि दास्यथः दास्यथ 
उ० Qo दास्यामि दास्याबः O दास्यामः 
| amàs ( लोट ) 

| Sio Jo दरात्‌ ' . दत्ताम्‌ ददतु 

| 'Wo go देहि | दत्तम्‌ ` दत्त 

| उ० पु० ददानि ददाव ददाम 

विधि fere 
so qo दद्यात्‌ | दद्यातास्‌ दद्यः 
| wo go , दद्याः दद्यातम्‌ दद्यात 
उ० पु० दद्यास्‌ . दद्याच ; दद्यास 
जुहोत्यादिगणीय कछ भ्रन्य धातुएं 

i लट्‌ , लङ्‌, ।लट्‌ लोट्‌ विधि लिङ 
धारण करना |दघाति jus |घास्यतिं |दघात्‌ |दध्यात्‌ ` 


भि --धा-कहना | ग्रभिदधाति | भ्रभ्यदधात्‌ | भ्रभिधास्यति। ्रभिदधातु | ग्रभिदध्यात्‌ 
tu-a |विदघाति |व्यदधात्‌ |विधास्यति |बिदघातु | विदध्यात्‌ 
॒ -डरना बिभेति अबिभेत्‌ | भेष्यति बिभेतु | विभीयात्‌ 
हि-छोडना जहाति अजहात्‌ |हास्यति जहात्‌ जह्यात्‌, 
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५२ नवीन अ्रनुवाददन्द्रिका 
| 
! 
| 


इन वाक्यों को ध्यान से पढो-- 
(१) उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तय ( मूर्खो को उपदेश देना ३ 


उनका ऋध बढ़ाना है, बह उनकी शान्ति के लिए नहीं होता ) । p 
(२) कृषकेभ्यः कर्मकरेभ्यइच कुशलं भयात्‌ (किसानों तथा मजदूरों का; 
am) ६ मुद 
(a) श्रलमिदं उत्साहअंशाय भविष्यति (यह उत्साह भंग करने के faqa 
s NET | 
(४) गामानामा प्रख्यातमल्ल; जविस्कोचाम्ने सल्लायालन्‌ (गासा नामकशमी 
b पहलवान जविस्को पहलवान के जोड़ के लिए काफी ह । ) रस 
xx o (५) भातंत्राणाय व: शस्त्र न प्रहर्तुसनागसि (तुम्हारा हथियार पीड़ितों को। 
aE, के लिए हे, न कि निर्दा क गको मारने मारने के लिए। ) है, 
(६) परोपकार: पुण्याय पापाय परपोडनम्‌ (परोपकार पुण्य के लिए कः 
| दूसरे के सताने से पाप होता ह । ) E 
| ^ (७) इन्द्राय वज्र प्राहरत्‌ (इन्द्र पर वज्ज फेंका । ) [जिस पर शस्त्र फेका! | 
| है (+g) उसमें चतुर्थी होती हू । | स्त्र 


सम्प्रदान कारक (चतुर्थी )--जिसको सर्वथा (सम्यक्‌ प्रकार d) 
किया जाता हे, उसे सम्प्रदान कहते है (कमणा यमभिप्रति स सम्प्रदानम्‌) । स दुः 
में चतुर्थो होती है । यथा--नृपः ब्राह्मणेभ्यः गाः ददाति (राजा ब्राह्मणों को ' 
देता d)! सम्प्रदान का र्थ हे, भ्रच्छा दान, अर्थात्‌ जिसमें दी हुई वस्तु सर्वेथा à सु 
है, दान कर्ता के पास वापस नहीं श्राती । “स रजकस्य वस्त्रं ददाति” (वह धोर 

कपड़े देता हे । ) इसमें वह कपड़े धोबी को सर्वथा नहीं देता है, अपितु वापस हैं 
हैं, इस कारण “रजकस्य में चतुर्थी नहीं हुई । 

#छात्रों को 'के लिए' देख कर भट से चतुर्थी का प्रयोग नहीं करना 
'तादर्थ्ये (एक वस्तु दूसरी वस्तु के लिए) में हो चतुर्थी होती है । इन उदाहए 

(१) ^is भारो मम (यह मेरे लिए भार नहीं हे 1 (२) अप्युपहासस्य समगोः 
(क्या यह समय हंसी करने के लिए है ? ) (३) प्राणेभ्योऽपि प्रिया सीता राम 
सीन्महात्मनः (महात्मा राम के लिए सीता प्राणों से भी प्यारी थी!) 
उदाहरणों में 'के लिए है, किन्तु 'तादर्थ्ये' न होने से चतुर्थी नहीं हुई। | 
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चतुर्थी विभक्ति ५३ 


SUUM 
सस्थ्रदान में ही चतुर्थी नहीं होती, बल्कि निम्न उपपद विभवितयों के साथ भी 
चतुर्थी होती हं--- 
3 १ _जिसके निमित्त कोई क्रिया की जाती हे उसमें चतुर्थी होती हे, यथा-भक्तः 
मुदतये हारि भजति (भक्त मुक्ति के लिए हरि का भजन करता हे । ) बालः दुग्घाय_ 
कन्दति (बालक दूध के लिए रोता हे । ) न | 
| www (अच्छा लगना) ग्र्थेवाली nai के साथ चतुर्थी होती है (रुच्यर्थानां 
रग्रीयमाणः) यथा- शिशबे कोडनक रोचते (बच्चे को खिलोना अच्छा लगता &1) 
kag रामायणपठनं रोचते (रमा को रामायण का पाठ अच्छा लगता हे । ) 
रा ३-कष्‌, gg, $ed, , असुय्‌ भर्थवाली धातुओं के साथ जिस पर क्रोध किया जाता 
है, उसमें चतुर्थी होती है (छुधमुहे््याजूंयार्थानां d प्रति कोपः), यथा--गुरुः शिष्याय 
। maf (गुरु चेला पर Aa करता dao), मूर्खः पण्डिताय द्रुह्यति (मूर्ख पण्डित d 
होह करता है । ), शिक्षकः छात्राय कुप्यति (अध्यापक छात्र पर क्रोध करता ह । ) 
| ४-नसः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वघा, गलम्‌, वषट्‌ के योग में चतुर्थी होती हे (नमः 
स्त्रस्ति स्वाहास्ययालंवषड्‌ quoa), थया--ईश्वराय नमः (faat के लिए नमस्कार), 
jaqa स्वस्ति (राजा का कल्योण हो), अग्नये स्वाहा, पितुभ्यः स्वधा, इन्त्राय व॑षट्‌ । 
f दुर्गा मधुकेटभाय AAN । 
b ५-हित और सुख दाब्दों के योग में चतुर्थी होतो हू, यथा ब्राह्मणाय हितं 
| सुखं वा भवेत्‌ (ब्राह्मण का हित हो । ) न्‍ ; 
` ६--कथ्‌ (कथय्‌), निवेदय्‌, उपदिश्‌, धारय्‌, (ऋणी होना), स्पृह्‌, कल्पते, 
' संपद्यते (होना) के साथ चतुर्थी होती है, यथा--विद्या ज्ञानाय कल्पते सम्पद्यते वा 
॥ (विद्या ज्ञान के लिए होती हे । ), गुरः शिष्याय कथयति, उपदिशति जा (गुरु शिष्य 
॥ को उपदेश करता है । ), स मह्यं se घारयति (उसको मेरे सो रुपये देने हें ।) 
| ७--तिसित्त sid में चतुर्थो होती हे, यया--विद्या ज्ञानाय भवति, घनं च सुखाय 
4| (विद्या ज्ञान के लिए और धन सुख के लिए होता ह। ) ES 
i '८द--समर्थ श्र्थवाली घातुओं के साथ चतुर्थी होती है, यथा--प्रभवति मल्लो 
| मल्लाय (एक पहलवान दूसरे पहलवान के साथ लड्ने को समर्थ हे 1) 
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९--तुस्‌ के अर्थ में भी चतुर्थी होती है, यथा--सः यज्ञाय याति naia 
याति (वह हवन करने के लिए जाता हे । ) 
१०--चतुर्थी के अर्थ में eu प्रौर GPS का भी प्रयोग होता हे, यथा 
पठनाथम्‌, पठनस्य कृते (पढ़ने के लिए ) 
संस्कृत में अनुवाद करो-- 
१--मे धन की इच्छा नहीं करता हूं ( स्पृहयामि ) (o २- सज्जन ह 
परोपकार को चेष्टा करता हूँ ( wer ) । ३--गुर शिष्यों को उपदेश करता! 
3 ४--बालक को लड्डू ( मोदकः ) अच्छा लगता हु । ५--वह अख तुम से ई 
4 करता हूं । ६--वह दुर्जन उस सज्जन से प्रोह करता है । ७--पिता पुत्र qu 
करता हुं । ८--सोहन मेरा सो रुपये का ऋणी है | ९---सुनि मोक्ष के लिए १ 
को भजता हे १०--राजाने ब्राह्मणों को धन दिया। ११- इन्स्पेक्टर ने मोही. 
को. इनाम ( पारितोषिक ) दिया । १२--विद्या ज्ञान के लिए होती है। १३ 
| पढ्ने के लिए विद्यालय set । १४- तुम मुझसे क्‍यों Seat करते हो ? ११. 
: यह दवाई ( amag ) रोगी ( रुग्ण ) को दे दो । १६--वह धन को इच्छा 
शी gI १७--घोड़े के लिए घास लाझों । १८--उन प्राचीन मनियों के लिए नमत 
d हो । १९--ब्राह्मणो और गोशों का कल्याण हो । २०--उस रोगी को पतततः 
` खिचडी ( तरलं कुशरम्‌ ) दे दो । २१--उसे दस्त भ्राते हे ( स भ्रतिसारक्ो | 
Wh लिए लंघन हो अच्छा ( लद्धनं हितम्‌ हे । ) २२--बालकों को भ्रमण Mihe 
लगता है । E 
Zi 
कोष्ठ सं दिये हुए (शब्दों के रूपों से रिकतस्थानों की पति करो-- | 


प्रादायि कीडनकं रोचते ( शिशु ) | 72224 777 IZT AIA s 
२. साधु: ayan ( परोपकार ) । 


ननः LE PU Pn. mL. EN 3 ——— e es बेन 










३. भगवत्य. पास. कना. ( सहामाया ) i 1 
#इनके रूप “पठति पठतः पठन्ति” ग्रादि की भांति चलगे---क्रध्यति, कूप (T 
दह्यति, ईष्यंति, श्रसूयति, कथयति, उपदि al 
सू यात, उपदिशति, धारयति, कऋन्दति । 'रोचते 
ग्राठव अभ्यास में जायते की भाँति चलेंगे | » 
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Y. श्राचार्यः र rav iz: पदिशति ( शिष्य ) T E 
५. परोपकार gor भवत्ति ( पुण्य ) । 
६. त्वस्‌ वी घारयसि ( प्रस्मद्‌ ) ume 7 277.52 
+ S 
७ aat वितरति ( झिष्य ) । 

अष्टस अभ्यास 


अपादान कारक ( पञ्चसी ) से 





संज्ञा शब्द 
एकव० द्विव० agao 
i o go XA देवात्‌ देवाभ्याम्‌ देवेभ्यः 
fo yoz लतायाः लताभ्याम्‌ लताभ्यः 
4० do ऋनि ज्ञानात्‌ ज्ञानाभ्याम्‌ ज्ञानेभ्य: 
सर्वेनास शब्द 
" | do ; स्त्री० 
ककव ० हिव० agao एकव० द्विव० agao 
त्‌ ग्रावाभ्याम्‌ ग्रस्मत्‌ मत्‌ यवाभ्याम्‌ अस्मत्‌ 
त युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌ स्बत्‌ युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌ 
दतस्मात्‌ ताभ्याम्‌ तेभ्यः तस्याः ताभ्याम्‌ ताभ्यः 
समात्‌ ग्राभ्यांम्‌ एश्यः ग्रस्याः याभ्याम्‌ आभ्यः 
स्मात्‌ काभ्याम्‌ केभ्यः कस्याः काभ्याम्‌ काभ्यः 
स्मात्‌ याभ्याम्‌ येभ्यः यस्याः यास्याम्‌ याभ्यः 
E ; भवद्भ्यास्‌ भवद्भ्यः भवत्याः भवतीभ्याम्‌ भवतीभ्यः 
(४) दिवादिगणीय जन्‌ ( पैदा होना ) आत्मनेपद 
| «qua ut | वतंमानकाल (sz) कर 
जायते जामेते जायन्ते ` ZNATI 
जायसे जायेथे जायध्वे 
जाये जायावहे जायामहे 
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भतकाल (लड) 3 

So go amaa AMATA अजायन्त च्या. 
Wo go ग्रजायथा: AMATA अजायध्वम | 
`~ ^ du 
gorge श्रजाय प्रजायावहि अजायामहि £ 
भा 
भविष्यत्काल ( लट k 
त्काल ( ल्‌ द्‌ ) ZRA 
Sto Jo जनिब्यते जनिष्येते जनिष्यन्ते इत्या :. 
e 


| ra आ्ाज्ञार्थंक लोट्‌ द्री - विधिलिङ्‌ las 
ii e - 4 - H sÈ 
d जायताम्‌ जायताम्‌ जायन्ताम्‌ | प्र ० qo ¦ जायेत जायेयाताम्‌ जाये ES 


जायस्व TAANA जायध्वम म० पु० । जायेथा: जायेयाथाम्‌ जाप 





EM जाये maag maag | ३० पु० | जायेय जायेवहि vii 
| दिवादिगणीय कुछ घातुएं à 
'! लट्‌ लङ्‌ । लुट्‌ लोट्‌ | विस 
h विद्‌ -- होना विद्यते अविद्यत | वेत्स्यते faeere | fadi 

i युध--लड़ना | युध्यते ग्रयुध्यत | योत्स्यते | य॒ध्यताम्‌ | युरो द. 

| सिव्‌-सीौना | सीव्यति | असोव्यत्‌ | सेविष्यति | सोव्यतु | सी . 
: | नशू-नादा होना | नश्यति भ्रनश्यत्‌ नशिष्यति | नइयतु E 


| नृत्‌-नाचना / नृत्यति | श्रनृत्यता | नर्तिष्यति | mug | ह 
aif इन वाक्यों को ध्यान से देखो-- 
à (१) धीरा सनस्विनः न धनात्प्रतियच्छन्ति .मानम्‌ ( धोर मनस्वी 1 
के बदले मान को नहीं छोड़ते ) | 
_ (3) स्वार्थात्‌ सतां गुरुतरा प्रणयिक्षियेव ( सत्पुरुषों के लिए अपने i | 
से मित्रों का प्रयोजन ही बड़ा है। ) २ | à 
(3) नास्ति सत्यात्परो धर्मो नानृतात्‌ पातक महत्‌ ( सत्य से «ei : 
धर्म नहीं और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं ।) B 
(४) श्रसज्जनात्‌ कस्य भयं न जायते ( दुष्ट से किसको डर नहीं 1 ; 
(X) samma रहुस्यत्िद थोतुमिच्छामि ( रम्भ से लेकर इस ow 
सुनना चाहता हं 1) ` 
(६) हिमालयात्‌ गङ्गा प्रभवति ( गङ्गा हिमालय से निकलती है।) | 


q 






ZZ 


| .. .. * CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri z 





पञ्चसी विभक्ति पछ 


| 
i 
| 


^- | 


अपादान कारक (पञ्चसी) --जिससे कोई वस्तु पृथक्‌ ( sem ) हो, 
उसे अपादान कहते हें ( धूवसपायेऽपादानम्‌ )। अ्रपादान में पञ्चमी होती हे, यथा- 
चक्षात पत्राणि पतन्ति ( पेड़ से पत्ते गिरते F | ) यदि अपादान Kà पृथक्‌ करण ) का 
भाव न हो तो पञ्चमी नहीं होती, s "ni बलां त्वासन्वष्या सि. (कितने समय से 
मे तुम्हें ढूंढ रहा हूँ । ) यहाँ पर बेल safe नहीं है, भ्रन्वेषण क्रिया से व्याप्तकाल 
या हे, ग्रतः 'अत्यन्त संयोग' मे. द्वितीया हुई हे । इसी प्रकार ' 'वृक्षशाखासु gaara 
।मुनीनां बासांसि” (मुनियों के वस्त्र वृक्ष की शाखाओं से लटक रहे हें।) यहाँ पर 
gren अपादान कारक नहीं, अपितु अधिकरण कारक ( वस्त्रो की अवलम्बन 
पे क्रिया का ्राधार होने से ) है । | £ 

१--भय गौर रक्षा के श्रर्थेबाली धातुओं के साथ भय के कारण म॑ के कारण पञ्चमी 

| होती है, ( भोत्रार्थानां भयहेतुः ) १ यथा--श्रसज्जनात्‌ कस्य भयं न जायत, बालकः 
शिसहांत्‌ बिभेति । = खेटला = ८ 740] 
| २- जगुप्सते, विरमति, प्रमाद्यति के साथ पञ्चमो होती हं ( जुगुप्साविराम- 
प्रसादार्थातामपसंख्यानम्‌ ) पापात्‌ जुगुप्सते) विरमति । धर्मात्‌ प्रसाद्यत t 
पं जिस वस्तु से किसी को हटाया जाय, उसमें पञ्चमी होतो हे (वारणाय 
नामीप्सितः) यवेभ्यो गां वारयति क्षेत्रे ( खेत में जौ से गो को हटाता ह । ) गुरुः 
| शिष्य पापात्‌ वारयति । 
८ जिससे नियमपूर्वक विद्या सीखी जाय, उसमें पञ्चमी होती हैँ (झाख्यातो- 
| ययोगे) , यथा--उपाध्यायात्‌ ग्रधीते (गुरू से पढ़ता हे ।) ्राचार्यात्‌ पठति । 

५- जायते, प्रभवति, उद्गच्छति, ssh निलीयते, प्रतियच्छति के साथ 
पञ्चमो होती हुं, यथा--प्रजापतेः लोकः प्रजायते (प्रजापति से संसार पदा होता 
| है ।) हिमालयात्‌ गङ्गा प्रभर्वात, उद्गच्छति वा (हिमालय से गङ्गा निकलती g l) 
| त चोर | ह तिलेश्य; माषान्‌ 
| राजपुरुषात चोरः निलीयते ( सिपाही से चोर छिपता हे । ) d 
|| प्रतियच्छति (तिलों से उड़द बदलता हे ।) : 
| w ग्रारात्‌, इतर (meu mu वाले झर भी शब्द) ऋते; पूर्व आदि 
| दिशावाची शब्द (इनका देश काल अर्थ हो तो भो), प्रभात, बहिः शब्दों के साथ 
| पञ्चमी होतो है (अ्रन्यारादितरतेंदिक्‌० ) यथा--ज्ञानात्‌ ऋते न सुखम्‌ (ज्ञान के 





LÀ 


v 


2; 
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शय नवीन अनुवादचन्द्रिका 


^ 
है 
——— —ÀÀ ' M — |t. |: 


विना सुख नहों हे 1) नगराद्‌ qd; qaa, उत्तरः, दक्षिण: घ्राक्‌ m (af 
से पुवं आदि की श्रोर ), जैशवात्‌ प्रभुति सोऽतीव चतुरः (बाल्यकाल से ded 
बहुत चतुर हैं ), नगराद्‌ बहिः (नगर से बाहर) । ३ ( 
` ७--जिससे तुलना की जाती हे उसमें पञ्चमी होती हे, यथा--धनात्‌ | 
गुरुतरम्‌ ( घन से ज्ञान अच्छा हुं), देवात्‌ रमेशः पटुतरः ( देव से $ 
नर होशियार हुँ।) | | 
८--पृथक्‌ और विना के साथ पञ्चमी, हितोया और तृतीया तीनों विभक्ति 
1 होतो हें (पृथग्विनानानाभिस्तृतोया$न्यतरस्याम्‌), यथा-स आतुः (भ्रातरम्‌, w | 
वा) पृथक्‌ तिष्ठति, असाद्‌ (श्रमं, श्रमेण वा) विना विद्या न भवति (afem 
चिना विद्या नहीं शाती | ) | | 
Re ९--दुर और निकटयाची शब्दों में पञ्चमी, द्वितीया और तृतीया होतो! 
(दुरान्तिकाथ vat द्वितोया च), यथा--नगरात्‌, दूरात्‌, gv, दरेण वा । 
Oa १०- जव ल्यप्‌ का लोप हो ओर कर्म आर ,अधिकरण का भाव होः 
' . पञ्चमो होतो है, प्रासादात्‌ प्रेक्षते (महल से देखता हे) अर्थात्‌ प्रासादभारुह्य प्रह 
आसनात्‌ प्रेक्षते श्र्थात्‌ ma उपविश्य प्रेक्षते ( आसन में बैठकर देखता i 
इवशुराद्‌ जिह्वेति ग्रर्थात्‌ sas वीक्ष्य जिह्वेति (इवशुर को देखकर लजाता g1) 
संस्कृत सं अनुवाद करो--- | 
. रै-बालक ऊंचे महल से गिर पड़ा। 2—s से सुख और snp से (कि 
होता हे । ३--पेड़ से पके हुए (पक्वानि) फल गिर रहे E. ४- मै सिहसे रद 
डरता हूं, दुर्जन से डरता हु । ५- गङ्गा और यमुना हिमालय से निकलती ए. 
६ गाव से पश्चिम को ओर हरिजन रहते हें । ७--तिलकजी बचपन से हो चतुर शरू 
८--परोक्षा के पांचवे दिन रमेश आ गया । ९--बनिया (वणिक्‌) चावलों (तुर 
से उड़द नहीं बदलता हे । १०--गुरु शिष्य को पाप से हटाता है । 2:—f s 
नगर Age नहीं हे । १२--ब्रह्मा से (ब्रह्मणः) लोक पैदा होते g1 ?3— रव ॒ 
पाप से घृणा करता हे । १४- बालक साता से छिपता है। १५--उस i s 
यह कवि बहुत चतुर हे । १६--घुड़सवार (सादी) घोड़े से गिर पड़ा । १७- 
से विद्या पढ़ो । १८--वह बाल्यकाल से यहाँ रहता. E! १९--गोविन्द 1 
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षष्ठी विभक्ति ५६ 


RUNE 


afaa बुद्धिमान्‌ (बुद्धिमत्तरः) हैं । २०--श्वशुर से वहू लज्जा करती हे । २१--- 

तान के विना सुख नहीं हे । २१ चोर संघ लगा कर (सन्धि छित्वा) चौकोदारों 
$ (प्रहरिभ्यः) छिप गये (तिरोऽभवन्‌) । २१ हे मूढ़ मृत्यु से क्यों डरता हे ? 

| निम्न वाक्यों को शुद्ध करो--- 


--—— — 





"MES UE रयति । ४--धनेन ज्ञानं गुरुतरः । 
| २--द्या वालिका वानरेण विभेति। ५--अ्रस्मिन्‌ नगरे ्रागच्छम्‌ । 
३--शिष्यः गुरुणा ्रधीते । ६--राजपुरुषेण चोरः निलीयते t 
। 
" नवस अभ्यास 
म्‌ 
| सम्बन्ध ( षष्ठी ) का, के, की, रा, रे, री 
| l संज्ञा शव्द | 
एकव० हिव० agao 
Il] qe देवस्य देवयोः देवानाम्‌ 
ह| eo लतायाः लतयोः लतानाम्‌ 
| "de ज्ञानस्य ज्ञानयोः ज्ञानानाम्‌ 
| | सर्वनाम शब्द 
पुं ० स्त्रो० 

एकव fado agao एकव० द्विव० बहुव० 
प्रम प्रावयोः अस्माकम्‌ सप AAA: अस्माकम्‌ 
सव ` युवयोः युष्माकम्‌ | तव युवयोः यष्माकम्‌ 
e तयो तेषाम्‌ तस्याः तयोः तासाम्‌ 
प्रस्य wu: एषाम्‌ अस्याः gad: आसाम्‌ 
स्य कयो केषाम्‌ कस्याः कयोः कासाम्‌ 
प्रस्य ययोः येषाम्‌ यस्याः ययोः यासाम्‌ 
वतः भवतोः भवताम्‌ [| भवत्याः भवत्योः भवतीनाम्‌ . 
( —À 





, #शुद्धियाँ १-पापात्‌ । २--वानरात्‌ । ३--गुरोः। ४--धनात्‌ ज्ञानं 
E | ५--इदं नगरम्‌ आगच्छम्‌ । ६--राजपुरुषात्‌ । 
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( १) न fg परगणानां विज्ञातारो बहवो भवन्ति ( इसरे के | 


जाननेवाल बहुत नहीं होते । ) 


(3) पुत्र, लोकव्यवहाराणाम्‌ अनभिज्ञोदसि ( बेटा, तम लोक 
ळत 


अनभिज्ञ हो । ) 


> -- 
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६० नवीन ग्रन्‌वादचन्द्रिका 
( ५ ) स्वादिगगीय sp ( सुनना ) परस्मेपद 
वर्तसानकाल ( we? H 
प्र० पुर ग्जुणोति ga: xafa 
Wo go श्रुणोषि sp: IU 
go पु? amfa "qup, SYI: IR: भू 
ग्रनद्यतन भूतकाल ( लङ्‌ ) | [Es 
So qo ANET झश्युणताम्‌ mya 
क० go अश्युणोः AINAT भ्रभ्युणुत 
उ० पु० SIUS अभ्टुणुद, अन्टुण्व MFR AN 
भविष्यत्काल ( लूट ) न 
प्र० पु० श्रोष्यति श्रोष्यतः श्रोष्यन्ति ग 
श्राज्ञाथंक लोट्‌ विधि लिङ्‌ 
णोत शृणुताम्‌ yaq [प्र go| yaa श्प्ृणुयाताम्‌ g: T 
"UD N शइणुत |म० go| श्डणुयाः श्दणुयातम्‌ शुणु) 
` "श्युणवानि श्वुणवाव श्युणवास (o goj yaaa श्युणयाव भुणा 
स्वादिगणीय कछ घातुएँ E 
/ EE SG ॥ WS लोटू 
I- --सकना ada | श्रशवनोत्‌ | शक्ष्यति | शवनोतु | शक्त र 
FI] base चिनोति | अचिनोत्‌ | चेष्यति | चिनोतु |f 
आप- पाना श्राप्नोति | आप्नोत्‌ | आप्स्यति | आप्नुतु : 
घुज्‌- काँपना धुनोति | श्रधुनोत्‌ | धविष्यति | घुनोतु | ` 
क्षि--कम होना | क्षिणोति | मक्षिणोत्‌ । क्षेष्यति | क्षिणोत्‌ ॥ i 
| इन वाक्यो को ध्यान से देखो-- 


$ . ४३ 


"En षष्ठी विभक्ति ६१ 


( ३ ) गन्तव्या ,व्रे/ वसतिरलका नाम यक्षेद्वराणाम्‌ ( तुम्हें यक्षेश्वरों को 
नगरी श्रलका को जाना हे । ) 
| ( ४ ) विचित्रा हि सूत्राणां कृतिः पाणिनेः ( पाणिनि के सूत्रों को कृति _ 
विचित्र 
| ( ५ ) श्रलसस्य कृतो विद्या, अविद्यस्य कुतो घनम्‌ । श्रधनस्य कृतो मित्रम्‌; 


जे न —À9 > 


Ü अमित्रस्य कतः सखम्‌ ( आलसी को विद्या कहाँ और विद्या के विना धन कहाँ, घन 
| के विना मित्र कहाँ झर मित्र के विना सुख कहाँ । ) 
सस्बन्ध ( षष्ठी ) 

दो या दो से श्रधिक संज्ञा शब्दो को मिलाने के लिए जो सम्बन्ध होता हे 

२ उसमें षष्ठी विभवित काम में लायी जाती हे । उसका क्रिया से साक्षात्‌ सम्बन्ध 


नहीं होता । 
जैसे--सम पुस्तकम्‌ ( मेरी पुस्तक ), गङ्गाया जलम्‌ ( गंगा का जल ) । 


१. हेतु शब्द के साथ षष्ठी होती हे, यथा--पअ्रन्नस्य_हेतो वंसति ( श्रन्न के 
EN I i qani के साथ पष्ठी होती है, ( श्रधीगर्थदयशा कर्मणि ) 
यथा--मातुः स्मरति (दुःखपूर्वक माता का स्मरण करता हू । ), स दरिद्रस्य दयते । 

३. उपरि, उपरिष्ठात्‌, भ्रधः, अधस्तात्‌, पुरः, पुरस्तात्‌, पश्चात्‌, भ्रग्ने, उत्तरतः, द्ध 
दक्षिणतः के साथ बष्ठी होती हुं, यथा नगरस्य उत्तरतः दक्षिणतः ग्रादि । रू 
v. निमित्त अर्थवाले शब्दों ( निमित्त, कारण, प्रयोजन, हेतु ) के साथ प्रायः 7 
॥| सभी विभक्तियाँ होती हें ( निमित्तपर्यायप्रयोगे सर्वासां प्रायदर्शनम्‌ ), यथा-- 
| कि निमित्तं बसति, केन निमित्तेन, कस्म निमित्ताय । कस्य हेतोः, कस्मात्‌ प्रयोज- 
| नात्‌, केन कारणंन वा । ५“ 
€ 07 पू. बहुतो नें से एक छाँटने के अर्थ में, जिससे छाँटा जाय उसमें षष्ठी होती 
(| ह ( यतश्च निर्धारणम्‌ ) यथा- छात्राणां छात्रेषु वा गोविन्दः श्रेष्ठ: पदुतमों वा। 
६. कृते (लिए), मध्य, समक्षम्‌; we, अन्तः के साथ षष्ठी होती हु, यथा--- 
| पठनस्य कृते, गरोः समक्षम्‌, बालानां मध्य, गुहस्य अन्त AA वा । 
| ७. आशीर्वाद सुचक शब्दों के साथ षष्ठी और चतुर्थो दोनों ही होती d; यथा-- 
१ नपस्य नुपाय वा भद्रम्‌, कशल भूयात्‌ । 


६ 


94 
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६२ नवीन अ्रनुवादचन्द्रिका 





संस्कृत में अनुवाद करो 
१. हमारा गाँव नगर के निकट स्थित हें । २. अनेक कवियों ने हिमालयः 
प्रशंसा की हे । ३. गंगा का जल पवित्र और सधुर हे । ४. वह पढ्ने के हेतु काशे एव 
- रहता हे। ५. हिमालय भारतवर्ष के उत्तर दिशा में स्थित है । ६. गोपाल पिता र्मा 
स्मरण करता हु । ७. पुस्तकों म गीता श्रेष्ठ है और बेद सबसे प्राचीन हे । ८, QU 
धन के निमित्त ही जीते हुं । ९. वह घर के भ्रागे पृथ्वी खोदता हे (खनति) । १०. भक्त तो 
में ब्राह्मण श्रेष्ठ da ११. पक्षियों में कौवा (बायस) चतुर हुँ और ward से शयुगात M 
१२. परिश्रम का फल naa मिलता हे । १३. गुरु को निन्दा पाप हे । १४,४ के 
बकरी का (अजायाः) gH चाहता हे । १५. इस नगर के उत्तर की शोर गोमतो| al 
१६. देवताओं ने भी भारत को प्रशंसा को । १७. बालक पिता का अनुकरण करता 
(अनुकरोति । ) १८. यह छात्रा सब में चतुर हे । १९. वनारस के श्राम मोठे 
E | २०. बाग की शोभा देखो । 
धातु का जो कोष्ठोंबाला रूप ठीक dé उसे रेखांकित करो-- | 


१--तस्मे मिष्टान्ने न (रोचे, रोचते, रोचसे)-। |^ 
२--भवान्‌ मां तृणाय (सन्ये, मन्यसे, मन्यते) । 3 
३--आवां परोपकाराय (यते, यतामहे, यतावहे) । 
४--सव शान्ति (लभेत्‌, लभेयाताम्‌, लभेरन्‌) | छि 
५--मोहनः धनं (लप्स्यसे, लप्स्यते, लप्स्ये) i " 
६--तौ गरुम (ग्रसेवत, ग्रसेचेताम्‌) । x 
७---द्रोहः कष्टाय (कल्पसे, कल्पते) । le 
दशस अभ्यास E 

! अधिकरण कारक (सप्तमी) में, पर | 

| संज्ञा-शब्द 

एकवचन द्विवचन | बहुवचन प्र 
देवे देवयोः देवेषु म 
लतायाम्‌ लतयोः लतासु z 
ज्ञाने ज्ञानयोः ज्ञानु | d 
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सप्तमी विभक्ति 










६२ 
: सर्वनाम शब्द 

प्‌ | पु x स्त्री० 
एकव० द्विव० agao एकव ० द्विव० agao 

n मयि ग्रावयोः अस्मासु | मयि ऋवयोः ग्रस्मासु 

५ त्वयि युवयोः य॒ष्मासु | त्वयि यवयोः ang 

ग तस्मिन्‌ तयोः तेषु तस्याम्‌ तयोः तासु 

त अ्रस्मिन्‌ अनयो: एषु भ्रस्याम्‌ अनयोः mg 

॥ कस्मिन्‌ कयोः केषु | कस्याम्‌ कयोः कासु 

i थस्मिन्‌ ययोः येषु | यस्याम्‌ ययोः याशु 

; भेवति भवतोः भवत्सु ' भवत्याम्‌ भवत्योः भवतीष 

i (६) तुदादिगणीय कछ धातुएँ 

लट्‌ | लङ्‌. लुट्‌ लोट्‌ | विधिलिङ्‌ 

तुद्‌- ढुःखदेना | तुदति | अतुदत्‌ तोत्स्यति | तुदतु तुदेत्‌ 
मिल मिलना | मिलति | aiaa | मेलिष्यति | मिलतु | मिलेत्‌ 
मुञ्च छोड़ना | मुञ्चति | ग्रमुज्चत्‌ | मोक्षति | मुञ्चतु | मुञ्चेत्‌ 
सिञ्च्‌-सोंचना | सिञ्चति श्रसिञ्चत्‌ | सेक्ष्यति सिञ्चत्‌ | {सिञ्चेत्‌ 
तृप्‌-तुप्त होरा | तपति | श्रतृपत्‌ तपिष्पति | qu qua 
विश--प्रवेशकरना| विशति | भ्रविशत्‌ | वेक्ष्यति विशत्‌ | faa 
प्रच्छ--पुळना पच्छति | अपच्छत्‌ | प्रक्ष्यति पृच्छत्‌ | पृच्छेत्‌ 


विशेष तदादिगण की धातएं भ्वादिगण की घातुग्नों के समान ह्‌ । प्रन्तर 
इतना हो हे कि भ्वादिगण में गुण होता d, तुदादि में नहीं । तुदादिगणोय MAR के 
| रूप परस्पैपद में पठति की भाँति और श्रात्मनेपद में सेवते या जायते को भाँति चलंगं। 
(७) रुधादिगणीय भुज्‌ ( भोजन करना ) आत्मनपद 

वर्तमान काल (लट्‌) 





एकव्‌० fgao agao 
प्र go भडकत qsa भुञ्जते 
[Ro qo भुङ्क्ष ASNA भङ्घ्व 
उ० go भुञ्जे भञ्ज्वहे भुञ्ज्महे 
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झ्रनद्यतन भूतकाल (लड) 





प्र go असुइकत ग्रभुञ्जाताम्‌ ARSA 

Wo go अभुइथा: श्रभुञ्जाथास्‌ SUIEUTH कह 

ge go अभुड्जि श्रभुञ्ज्वहि ग्रभुज्ज्महि कर 
भविष्यत्काल (लुट्‌) ` देत 

So go भोक्ष्यते भोक्ष्यते भोक्ष्यन्ते | 

म० पु० भोक्ष्यसे oo भोक्ष्येथे भोक्ष्यध्वे ( 

उ ० पु० भोक्ष्ये भोक्ष्यावहे भोक्ष्यामहे | E 

ग्राज्ञाथेक लोट्‌ | विधि लिङ्‌ 


ysta भञ्जीयाताम ws 


> 


भुञ्जोथाःभुङमीयाथाम्‌ भुज्जीः 





भुङ्क्ताम्‌ भुञ्जाताम्‌ भुञ्जताम्‌ | ToJo 


भुड्केव सुञ्जाथाम्‌ भुञ्जष्वस्‌ | म०पु० 
भुनजे भुनजावह भुनजामहे ` go पु० ysa सुञ्जीवहि Pad 
j सा 


रुधादिगणीय कछ धातुएं 












S | सङ्‌ | लुट्‌ लोट्‌ | fafafs 
- रुधू--रोकना | रुणद्धि अरुणत्‌ रोत्स्यति | wu ध्य l R 
भिद्‌-फाइना | भिनत्ति | अभिनत्‌ | भेत्स्यति | भिनत्तु भिन्द्यां 





छिद्‌--काटना | छिनत्ति . | अच्छिनत्‌ छेत्स्यति | छिनत्तु fas ८ 
^ . इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो-- | 
^ (१) कास्मङ्चित्‌ पुजाह$पराद्धा शकुन्तला (शकुन्तला ने किसी पुजा केप 
i 4 व्यक्ति के प्रति ग्रपराध किया हे 1) 
(२) नेदं स्म सम्भाव्यते त्वयि (ऐसे श्राचरण को तुझसे सम्भावना न गैँ। 

(३) दशसु सुवर्णषु पराजितोऽस्मि दस सुवर्ण हार गया हूं ।) 
(४) पुरोचनो जतुगहे अग्निमदात्‌ पाण्डवास्तु ततः प्रागेव ततो निर 
(पुरोचन ने लाख के घर को आग लगा दी, किन्तु पाण्डव पहले ही वहां से कि 
wh थे।) E 
(५) यतीनां वल्कलानि वक्षशाखास्ववलम्बन्ते, ग्रतस्तपोबनेनानेन ff 





| | AAI RAR किया पको स्थ व्या ern 
0o UwW TAT 0207 eey ses Digit ized by eGangotri | 


सप्तमी विभक्ति ६५ 


SN 


अधिकरण कारक (सप्तसी)--किसी क्रिया के भ्राधार को श्रधिकरण 
कहते हे, जहाँ पर या जिसमें वह कार्य किया जाता है (ग्राघारोऽधिकरणम्‌), अघि- 
रण में सप्तमी विभक्ति होतो हू, यथा--श्रासने शोभते गुरुः (गुरु आसन पर शोभा 
देता है ।) गुहायां बसति म्‌ निः (मुनि गुफा में रहता d i) 

| १--एक क्रिया के पश्चात्‌ दसरी क्रिया होने पर--सूर्ये उदिते कमलं प्रकाशते 

(ei के उदित होने पर कमल खिलता है ।) 

२--अनादर में सप्तमी होती हे, रुदति शिशो माता s गच्छत्‌ (रुदतः faa: 

ही होता हे ।) | 
p रे-“विषय सें, वारे में' श्रथ में तथा समय-बोधक शब्दो में सप्तमी होतो है, 
ए्यथा--मोक्षे इच्छास्ति (मोक्ष के विषय में इच्छा हु), दिने, प्रातःकाले, मध्याह्न, . 

सायङ्काले, कार्य करोति, शशवे, योवने, वार्धके (समय में) । 


-M -— 


ह| ४--निर्धारण में भी सप्तमी होतो हे, जोवेष मानवा: At, Ag च 
त्‌ पण्डिता:, पशुषु श्युगालो धूर्तः आदि । 

) ५- संलग्नार्थक शब्दों तथा ( युक्त:, तत्परः, व्यापत: आदि ) चतुरार्थक शब्दो 
१९ ame, fupe, पटुः झ्ादि) के साथ सप्तमो हो जाती हे, यथा--कार्ये लग्नः, 
तत्पर; । शास्त्रे निपुणः, दक्षः, प्रवीण: । 


è 










संस्कृत में अनुवाद करो-- 


| १--विद्यालय d बालक र बालिकाएँ हें। २---राम ने बाल्यकाल में 
विद्या सोखों। ३--गेंद के खेल (कन्दुक-प्रतियोगिता) में हमारा विद्यालय प्रथम 
: । ४--हेडमास्टर ने सब छात्रों को (सर्वेषु छात्रेषु) मिठाई वाटो (वितोणंस्‌) । 
aza (राजमार्ग) पर घोड़े दौड़ रहे हें। ६ शरद्‌ काल में (शरदि) वन में 
भवर नाचते हें। ७- तुझ पर मेरा विश्वास हे । ८--उसके गले (कण्ठ) में माला 
। ९ -क्या वह तुम्हें साग में नहीं मिला ? १ ०--तुम्हारो कक्षा मं कौन लड़का 
रहा ? ११---विधान-भवन में विधान-सभा को बठक (उपनिवेशन) होती हें । 
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- करोति qud: कर्वन्ति | प्र० go | अकरोत्‌ nyaaa M 





६६ नवीन श्रनुवादचन्द्रिका 






१२--मनष्यों में ब्राह्मण ओष्ठ हें श्रौर पशुओं मे सिह। ' १३--पशुओं में | 
बहुत चतुर है। १४--इस तालाब में कमल के फूल खिले (फुल्लित) हें। एक 
साध्‌ की मोक्ष की कामना हे । १६--जिसने जवानी (यौवन: में नहीं पढ़ क 
जहापे (aga) में क्या पढ्गा ? १७--योवन के सद में सभी अन्धे हो जते! क 
१८--फलों में ग्राम (maA) उत्तम हे । १९--जिस देश म॑ तुम उत्पन्न हुए 
उसमें हाथी नहीं मारे जाते (न हन्यन्ते) । २०--मजदूर सायङ्काल कार्य करेगा, 

गोष्ठ में दिये हुए शब्दों के उपयुक्त रूप रिक्त स्थानों में रखो-- 


(१) यस्मिन्कुले त्वमुत्पन्नः तत्राप] न हन्यन्तं (गज) । 
(२) aan na तमहमपद्यम्‌ (राजमार्ग) 
(Ratsa विकसितानि पुष्पाणि व्यलोकयम्‌ (वाटिका) 
(४) रुदति धरत माताऽगच्छत्‌ (शिशु) d 


(५) तपस्विनां वस्त्राणि झुक. ` 'अवलम्बन्ते (वृक्षशाखा) । 
छदना खु 


एकादश अभ्यास 


ed nd pei 


सम्बोघन( (प्रथमा) हे, भो 


एकव० द्विच० बहुव॒० | : 
do हे देव हे देवो हे देवः |, 
स्त्री० हे लते हे लते हे लताः | प 
नपुं० हे ज्ञान हे ज्ञाने हे ज्ञानानि | ८ 


विशेष-सर्वनाम शब्दों का सम्बोधन नहीं होता i 
(८) तनादिगणीय कृ (करना) परस्मेपद 


SG लङ्‌ 


करोषि कुरुथः कुरुथ | Wo qo | भ्रकरोः ` श्रक्रुतम्‌ र 
करोमि कुर्वः md: | उ०.पु० | श्रकरवम्‌ md अई 
(sz) करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति mii 
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सम्बोधन (प्रथमा) ६७ 








| चुणीयात्‌ इत्यादि । 





Ü लोट्‌ विधिलिङ्‌ 
करोतु कुरुताम्‌ gå | 9० पु० | कुर्यात्‌ maa md: 
ह, करु QUI करुत Wo go | wat: कुर्यातम्‌ कर्यात 
i करवाणि करवाव फरवास |. wo qo | qata mafa कर्याम 
d (६) ऋयादिगणीय wg (पकड़ना) परस्मेपद 
| | ec "s 
wg o ue qefa ` | Nego | mga ग्रगृह्हीताम्‌ अगहन 
qafa गह्लीफः Tel Ho qo mTl: अगक्लीतम्‌ अगह्वीत 
गृह्णामि गृह्हीवः गुह्ठीमः | ३० ge | mema Genel mA 
| लूट में. प्रहीष्यति ग्रहीष्यतः ग्रहीष्यन्ति आदि । 
| लोट्‌ दे बिधिलिङ्‌ 
गृह्णातु mo qeg [9० पु० | गृह्होयात्‌ गृह्हीयाताम्‌ गृह्वीयुः : 
गृहाण Aa गृह्ठीत | म० go | गृह्णीयाः गृह्हीयातम्‌ गृह्हीयात 
गृह्वानि Tu o a | उ० qo | गृह्हीयाम्‌ गृह्लीयाव गृह्णीयाम 
ऋषादिगणीय कुछ धातुएँ 
लट्‌ . | लङ्‌ लुङ्‌ | लोट 
| क्रो--खरोदना कीणाति AANT ऋष्यति | Ama 
| प्री खुशकरना | प्रीणाति _ अप्रीणात्‌ प्रेष्यति प्रीणातु 
| पु-पवित्र करना | पुनाति गपुनात्‌ पविष्यति पुनातु 
व--बर छांटना | वृणाति : ` प्रवणात्‌ वरिष्यति ang 
| घ--कांपना धुनाति aqaa धविष्यति धनात्‌ 
: गश खाना ग्रइनाति . -|. झाइनांत्‌ ग्रशिष्यति झइनात 
| मुष्‌--चुरान T मुष्णाति झसुष्णात्‌ मोषिष्यति मुष्णातु 
चध्‌--बांधना बघ्नाति श्रबध्नात्‌ भत्स्यति बध्नातु 
| शा जानना | जानाति AMNA ज्ञास्यति जानातु 


बिधिलिङ्‌ मे--( क्री ) क्रीणीयात्‌, ( प्री ) प्रीणीयात्‌ (पू ) पुनीयात्‌ (व्‌) 
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विधि लिए सँ (चुर) चोरय, (गण) गणयत्‌ 


इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो-- 


(१) हे ईश्वर ! देहिमे 
(२) भो मित्र, क्षमस्व ग्रजानता मया 


ग्रज्ञानवश AR ऐसा कहा |) 
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६८ नवीन श्रनुवादचन्द्रिका 

चुरादिगणीय कुछ uuu 

लट्‌ q | g 
चर्‌- च्राना चोरयति-ते | sex यत्‌-त। चोरयिष्यति-ते 
गण- गिनना गणयति अगणयत्‌ | गणयिष्यति 
कथ्‌--कहना कथयति | ग्रकययत्‌ | कथधिष्यति 
भक्ष--खाना भक्षयति | ग्रभक्षयत्‌ | भक्षविष्यति 
तड्‌--पीटना ताडयति | mawaq | ताडयिष्यति 
रच्‌- बनाना रचयति ग्ररचयत्‌ं | tafak 
तुल्‌-_तौलना तोलयति | श्रतोलयत्‌ | तोलयिष्यति 
पुजू--पुजा करना पुजयति अपुजयत्‌ | पुजमिष्यति 
भ्रचे--पुजा करना अरचयति | aiaa | ग्रचेयिष्यति 
TRE खुश करना | श्राह्मादयति | "esq | आह्वादयिष्यति 
चिन्त्‌-सोचना _ चिन्तयति । ग्रचिन्तयत्‌ | चिन्तयिष्यति | 
क्षल्‌--धोना क्षालयति | ग्रक्षालयत्‌ | क्षालयिष्यति 
वण्टू--बॉँटनां वण्टयति | अवण्डयत्‌ | वण्टयिष्यति 
घुष्‌--ढिंढोर। पीटना | घोषयति | अघोषयत्‌ | घोषयिष्यति 
प्री--खुदा करना प्रीणयति | अरप्रीणयत्‌ | प्रीणयिष्यति 
स्पृह्‌ इच्छा करना | स्पृहयति _ | अस्पृहयत्‌ | स्पृहयिष्यति 
मुग्‌- ढुँढ्ना सार्गयति । sp | सार्गेयिष्यति 
भष्‌--सजाना भूषयति अभूषयत्‌ भूषयिष्यति 
वर्ण ---वर्णन करना वर्णयति | amia | वर्णयिष्यति 
लोकु--देखना . लोकयति | अलोकयत्‌ | लोकयिष्यति 
सान्त्व्‌- शान्त करना | सान्त्वयति | श्रसान्त्वयत्‌ | सान्स्वयिष्यति 
'वुक्क-_कृत्ते का भौंकनो | बुक्‍्कयति | ग्रबुक्कयत्‌ | बृक्कयिष्यति 


मुक्तिम्‌ ( हे ईश्वर, मुझे मुक्ति दो । ) 
एवं भाषितम्‌ ( हे मित्र, क्षमा की 






(कथ्‌) कथयेत्‌ आदि। 


सम्बोधन (प्रथमा) ६९ 


(३) हे वाले, वव गन्तुमिच्छसि ? (हे वाला, कहाँ जाना चाहती हो ! ) 


—-— —— o ee a o o ÀÀ MÀ 5 >>. i 
- 
e 
LJ 





र (v) भो महात्मन्‌, कि भवता भोजनं कृतम्‌ ( हे महात्मन्‌, क्या झापने भोजन 
Ñ: कर लिया ?) ॒ 

तृ (५) हे पुत्र, सदा सत्यं वद धर्मचर ( हे पुत्र सदा सच बोल ग्रौर घमं कर ।) 
R सम्बोधन ( प्रथमा ) 

R किसी को पुकार कर अपनी ओर आकृष्ट (करने को सम्बोधन कहते हँ । 
Rl सम्बोधन में प्रथमा fanfa होती है और सम्बोधन वाचक शब्द के पूर्व भोः, भ्ये, 


रे आदि चिह्न लगते हँ । सर्वनान झब्दों का सम्बोधन नहीं होता गौर ग्रकारान्त 
| शब्दों के एक वचन सें विसर्ग नहीं होता । आकारान्त और इकारान्त शब्द के प्रथमा 
के एक वचन में ए ( हे सते, हे हरे ) भौर ईकारान्त शब्द के प्रथमा के एक वचन में 
। इ! ( हे नदि ) श्रौर उकारान्त शब्द के wp ( हे साधो ) हो जाता g ! 

| संस्कृत में अनुवाद करो 

| १. महाराज, आपके राज्य में प्रजा को सुख हे । २. मित्र, कल तुम हमारे घर 
| 


4% e 977 afl A 





MAÌ? ३. छात्रो, अपना पाठ ध्यान से पढ़ो। ४. वालको, गुरुको सेवा करो, 
फल मिलेगा । ५. लड़को, परिश्रम करो अवश्य परीक्षा में उत्तीण हो जाश्नोगे । 
६. प्रातः उठो, हाथ-पैर धोशों और पढ़ो । ७. विद्यार्थियों, झध्यापकों का उपदेश 
ग्रहण करो और उस पर चलो । ६. मित्र, आपके पिता कुशल से तो हें? ( utu 
| कुदली'*******" ? ) &. ga, कभी कूठ न बोल, सत्य पर चल । १०. लड़कियो ! 
| तुम भ्राज स्कूल क्यों नहीं गयों.? ११. महाशय, क्या श्राप कल सुरे दशन देंगे ? 
१२. बच्चो, समय पर उठो झौर व्यायाम करो । १३. पिता जो, में मेहनत करूगा 
और परीक्षा में सफल होऊंगा । १४, भरत,. तुम्हारे जैसा ( त्वादृशः ) भाई संसार 
| में प्रस्य नहीं हे । १५. हे सीता, जंगल में अनेक कष्ट हैं, तुम घर ही पर रहो । 
 उपपद-विभक्तियों की पुनरावृत्ति 
कारण बताझो कि रेखाङ्कित शब्दों में ये विभक्तियाँ क्यों हुई हें-- 
( क ) द्वितीया 

१. दिवं च पृथ्वी चान्तराऽन्तरिक्षम्‌ ( आकाश आर पृथ्वी के बीच में अन्तरिक्ष 

ह) २. मामन्तेरण बक नु . चिन्तयत्याचायं इति चिन्ता सां बाधते ( आाचाय मेरे 
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विषय सें क्या विचार करेंगे यह चिन्ता मुके दुःख दे रही है। ) ३. घिक्‌ mii. 

कार्यानूबन्धविचारमन्तरेण कार्य करोषि ( तुम्हें धिक्कार, है जो कार्य के फल | 

विचार किये विना कार्य करते हो। ) ४. परितः नगर दिल्यत्त एका aa 

सदैव जलपूर्णा ( नगर के चारों और एक खाई हुँ जो सदेव: पानी से अथर 

रहती d)! ५. माँ प्रति तु नासि वोरः, त्वं हि कातराज्मातिभिच्से ( मेरे विचार] 
तुम वीर नहीं हो, तुम तो एक कायर से श्रधिक भिन्न नहीं हो ।) 

qim: वातं विना वर्ष विखुडुत्तनं विना । 

विना हल्तिकृतान्दोषान्केनेमो पातितो zs ॥ S 

( आँधी, वर्षा भ्रौर बिजली के गिरने के विना तथा हाथियों के उत्पात a 

बिना किसने इन दो वृक्षों को गिराया हे? ) " 

पा 
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( ख ) तृतीया 
७. शशिना सह याति कौमुदी सह नेघेन तडित्‌ प्रलीयते ( चाँदनी चन्द्रभा। ( 
साथ जाती हे श्रोर मेघ के साथ बिजली )। ८. कण्ठं व्याकरणम्‌, इदं हि presi 


शूयते ( व्याकरण कठिन हे, यह बारह वर्षो में . पढ़ा जाता है। ) ९. सहस्र 
'मूर्खाणामेकं क्रोणीत पण्डितम्‌ ( हजारों मूर्खो के वदले में एक पण्डित edm : 
अच्छा हे ॥ ) १०. स स्वरेण रामभद्रमनुहरति ( ag स्वर नें प्यारे राम से मित 
जुलता हें। ) ११. हिरण्येनाथिनो भवन्ति राजानः, न चते प्रत्यकं ave a 
Sida को सुवर्ण की आवश्यकता रहती हे, किन्तु बे सभी से तो जुर्माना 

। | | 










। त्‌ 


( ग ) चतुर्थी | 

१२. यामानामकः प्रस्यातमल्ल: जविस्कोनाम्ने प्रसिद्ध-मल्लायालम्‌ ( गामा मार 
विख्यात पहलवान जविस्को नामक पहलवान के लिए काफी है।) १३. उपदेशो - 
प्रकोपाय न शान्तये (मूखो को उपदेश देना केवल उनके क्रोध को बढ़ाना है, व | 
उनकी शान्ति के लिए। ) १४--नमस्तेभ्यः पुराणसनिभ्यो ये मानवमात्रस्यकुते आवा 
पद्धति प्राणयन्‌ (उन प्राचीन मुनियो को प्रणाम है, जिन्होंने मनुष्य मात्र के सदा 
के लिए नियम बनाये । ) १५--गोभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च स्वस्ति (sits और «e 


^ O ee o ss 


nut] £i 
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का कल्याण हो!) १६--अलमिदम्‌ उत्साहअंशाय भविष्यति (यह उत्साह को 
i ied के लिए काफी है । ) १७--कृषकेभ्यः कर्मकरेभ्यशच कुशलस्भूयात्‌ ( किसानों 
[तेर सज़दूरों का भला हो । ) १ ८--प्रभवति स एकनय guru साहित्यमध्यम-- 
भपरीक्षोत्तरणाय (ag एक ही वर्ष में साहित्य सध्यम परीक्षा में उत्तीर्ण होने के 
E Gs 
योग्य ह । ) (घ) पञ्चमी i 
| १९--धीरा मनस्विनो न धनात्प्रतियच्छन्ति मानम्‌ (धीर मनस्वी लोग घन के 
बदले मान को नहीं छोड़ते । ) २०--स्वार्थात्‌ सतां गुरुतरा प्रणयिक्रियेव (सत्पुरुषों 
Eo Soa x 
के लिए अपने प्रयोजन से मित्रों का प्रयोजन ही बड़ा है । ) २ १- नास्ति सत्यात्परो 
ji 


9 CA CH. का 


धर्मा नानृतात्‌ पातकं महत्‌ (सत्य से बढ़ कर कोई धर्म नहीं और झूठ से बढ़ कर कोई 
bl नहीं । ) २२--ग्रासादारादारामः यत्र व्यवसायान्निवृता ग्रामोणा आरमन्ति 
| (गाँव के पास एक वाग है, जहाँ काम घंधे से छुट्टी पाकर ग्रामवासी थ्वानन्द सनाते 
हें। ) २३-_ऋते वसम्ताभा रर: ऋतुराजः (वसन्त को छोड ia ऋतु को ऋतुराज 
नहीं कहते । ) २४- पूर्खो हि चापलेन भिद्यते पण्डितात्‌ (मूर्ख का चपलता के कारण 


z पण्डित से भेद समभा जाता हें । ) (ej idi 
ह २५---तस्मे कोपिष्यामि यदि तं ्रेक्यमाणाऽऽमनः प्रभविष्यामि (उससे म. 

क्रोध कङँगो, यदि में उसे देखती हुई झपने आपको वहा में रख सको ।) २६--मयां 
तस्य किमपराद्धम्‌ यः मां परुषमवादीत्‌ (मेने उसका क्या NS किया जो वह 
मुझे खोटी खरी सुनाने लगा ।) २७--तस्य दर्शनस्योत्कण्ठ, ER दृष्टस्य तस्य 
| (सुके उसके वर्शनों को उत्कण्ठा हें, उसे मिले हुए चिर हो गया हे ।) २८--कोऽति 
q भारः समर्थानां कि दूरं व्यवसायिनाम्‌ को विदेशः सविद्यानां कः Je प्रियवादिनाम्‌ 
(कार्य में समर्थ लोगों के लिए क्या कठिन हे ? व्यवप्तायवाल लोगों के लिये कोन 
|| पराया है ? विद्वानो के लिए कोनसा विदेश ह?) २ ९--कच्चिळूर्तु pde सुभग 
"E हि तस्य प्रियेति (हे सुन्दरि, क्या तुम ग्रपने स्वासो को याद रखतो हो, क्यों १ तुम 
: उसको प्यारी हो।) 39—d लोकस्य वाल्मीकिः, सम पुनस्तात एव (तुम संसार 
द के लिए वाल्मीकि हो, किंन्तु मेरे तो तुम पिता हो) 
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| 
(च) सप्तमो | 
३१--पुरुषेषूत्तमो रामो भूवि कस्य न वन्धः (मानवों सें श्रेष्ठ राम सं "| 
किसके नमस्कार के योग्य नहीं ?) ३२--अहँ पुनर्युष्माक प्रेक्षमाणानासेनं cuin 
नयामि [ में तो तुम्हारे देखते-देखते इस (कुमार वृषभसेन) को मार डालता Ü 
३३--पौरवे वसुमती शासति को s विनयमाचरति प्रजासु (पौरव के पृथ्वी पर र 
करते हुए कौन प्रजाश्रों के प्रति अनाचार करेगा ? ) लतायां पुर्वेलनायां प्रसुनस्या 
कुतः (वेल के पहले ही कट चुकने पर फूल कहाँ से cm सकते हे?) ३६ 
श्रभिव्यक्तायां चन्द्रिकायां कि दीपिका पोनरुवत्येन (शुअज्योत्स्ना में व्यर्थ रो 
जलाने से क्या लाभ?) ३ ६--विपदि हन्त सुधापि विषायते (जव विपत्ति mi 
तब मित्र भी शत्रु हो जाते da) ३७--जोवत्सु तातपादेषु नवे दारपरिग्रहे । s 
भिरिचन्त्यमानानां तेहि नो दिवसा गताः (पिता जी के जीते जो नया-नया क 
होने पर agia हमारे वे दिन बीत गये जब हमारी माताएँ हमारी देवर 
___ करतो थो ॥) ३०- इदमवस्थान्तर गते तादृशे ऽ नुरागे किवा स्मारितेन (Su 
^| के प्रेम के इस अवस्था पर पहुँच जाने पर याद करने से क्या?) gei 
à ¦ द्विपिनं हन्ति व्याधः (शिकारी चीते को चाम के लिए मारता gI) हते भीष 
द्रोणे कर्ण च विनिपातिते । sr बलवती राजन्‌ शल्यो जेष्यति : 

' के मारे जाने पर, द्रोण के मारे जाने और कर्ण के मार गिराये जाने पर, हेरा 
आशा हो बलवती है कि शल्य पाण्डवों को जीतेगा ।) | 


















हादश अभ्यास 


संस्कृत में अनुवाद करो और रेखाङ्कित शब्दों की विभक्तियो पर ध्यान दे 
पठतो नास्ति मूखंत्व॑ जपतो नास्ति . पातकम्‌ । | 
मौनिनः कलहो नास्ति न भयं चास्ति जाग्रत: ॥ १ ॥ 


msi धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं, 
mataa दिशति पापमपाकरोति । 
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चेत: प्रसादयति दिक्ष तनोति कोर्ति 
qag: कथय कि न करोति पंसाम्‌ ॥ २ ॥ 


गावः पश्यन्ति गन्धेन ज्ञास्त्रेः पश्यन्ति पण्डिताः । 
चारैः पश्यन्ति राजानः चक्षभ्यामितरे जनाः ॥ ३ ou 
कि मथना कि विधुना कि सुधया कि वसुघयाऽखिलया । 
- रयाय त 
यदि हृदयहारिचरितः पुरुषः पुनरेति नयनयोरयनम्‌ ॥ ४ ou 
शिना सह याति कौमुदी सह मेघेन तडित्‌ प्रलीयते । 
प्रसदाः पतिमार्गगा इति प्रतिपन्नं हि विचेतनेरपि ॥ ५ ॥ 
परित्राणाय साधनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
वर्ससंस्थापनार्थाय संभवामि युग ou ६॥ 
चिद्या विवादाय घनं मदाय शक्तिःपरेषां परिपीडनाय । 
खलस्य साधोविपरीतमेतदज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥ ७ ॥ 
परोपकाराय फलन्ति वक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः । 
परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम्‌ ॥ ८ ॥ 
चिद्या ददाति विनयं वितियाद्‌ याति पात्रताम्‌ । 
पात्रत्वाद्‌ धनमाप्नोति घनाद्‌ धमस्ततः सुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
लोभात क्रोध: प्रभवति लोभात्कामः प्रजायते । 
लोभान्मोहश्च नाशइच लोभः पापस्य कारणम्‌ ॥ १० oí 
पापान्निवारयति योजयते हिताय, 
Wl च गृहति गुणान्‌ प्रकटीकरोति । 
qaqa गतं च न जहाति ददाति काल, 
सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः ॥ ११ ॥ 
रुद्राणां शङ्रइचास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ ! 
सूना पावकश्चास्मि मेर शिखरिणामहम्‌ ॥ १२ ॥ 
कृतस्य करणं नास्ति . सतस्य मरण यथा । 
गतस्य शोचनं नास्ति gaa वेदविदां सतम्‌ ॥ १३ ॥ 
agaaa कतो विद्या श्रविद्यस्य कुतो घनम्‌ । 


भ्रधनस्ट कतो मित्रम्‌ अमित्रस्य कुतः सुखम्‌ ॥ १४ ॥ 


नटाय 


^ 2 Cc. flute EET, Per JP 
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क या MA ' ` प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम ॥ १५ ou 
स्वभावो नोपदेशेन शाक्यते कर्तुसन्यथा । 
सुतप्तमपि पानीयं पुनर्गच्छति ` शीतताम्‌ ॥ १६ ॥ 
खलः करोति दुर्वृत्तं साधुः Sue तस्फलम्‌ d 
दश्ञाननोऽहरत्‌ सीतां वन्धनं च सहोदधेः ॥ १७ ॥ 
मातेव रक्षति पितेव हिते fug 
T m “ क्वान्तेव चापि रसयत्यपनीय खेदम्‌ । 
लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कोतिं 
कि कि न साधयति कल्पलतेस विद्या ॥ १८॥ 
प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नोच: 
प्रारभ्य विघ्ननिहता विरमन्ति मध्याः । 
विघ्नं: पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः 
RS प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति ॥ १६॥ 
| गणा गुणज्ञेष गुणा भवन्ति 
छु ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषाः । 


आस्वाद्यतोयाः प्रभवन्ति नद्यः 
समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः ॥ २० ॥ 


fg 











३--चारे:-गुप्तचरों से । ४--विधुना-चन्द्रमा से, ग्रयनम-मार्ग । ५--को 
चाँदनी । प्रमदा-स्त्री । प्रतिपद्‌-जानना । विचेतन-अज्ञान | ५--दुष्कृताम्‌- षट 
११- योजयते-लगाता है । गुद्यम्‌-गुप्त वात, जहाति-छोड़ता ह । १२ RB 
वसु नामक देवताओं में, पावकः-ग्रग्नि। १ ५--सदसि-सभा म US श्रुती 2 
१७--दुर्वृत्तम्‌-बुरा व्यवहार, महोदघः-सागर का । १ हर जिका का 
हु । अपनीय-दुर करके । १९--विरमन्ति-रुक जाते ह 1 २० आसाय ३ 
अपेयाः-पीने के भ्रयोग्य । 1 
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संबोधन मंसो गरो क्षमस्व । 
A के साथ--भ्रशोक इति विख्यात: राजा सवंजनप्रियः । 
नाभ सात्र W— आसीद राजा विक्रमादित्यो नास । 
द्वितीया--१--कर्म सें-- प्रजां संरक्षति नृपः सा चद्धेयति पाथिवम्‌ । 
२--ऋते, श्रम्तरेण, विना के साथ-धनभन्तरेण, विना, ऋते वा नेव सुखम्‌ । 
३--एनप्‌ के साथ--तत्रागारं धनपतिगु हातृत्तरेणास्मदीयम्‌ । 
४--अभितः y ,— अभितो भुवनं वाटिका । 
५-_परितः, wed: के साथ- सन्ति परितः (सर्वतः) ग्रामं वक्षाः । 
९--उभयतः के साथ--गोमतीमुभयतस्तरवः सन्ति । 
७--अन्तरा (बोच में) रामं कृष्णं चान्तरा गोपालः । 
८-समया, निकषा (समीप) के साथ--प्रामं समया निकषा वा नदी। 
३--कालवाची सरथं में --स चत्वारि वर्षाणि न्यायमध्येष्ट d 
१०---अ्रध्ववाची शब्दो के साथ--कोशं कुटिला नदी । 
११---अनु के साथ--गुरुमनु शिष्यो गच्छत्‌ । 
१२- प्रति ,, -दीनं प्रति दयां कुरु । 
१३- im , धिक्‌ त्वां पापिनम्‌ (पिशुनं चा) । 
१४---अधिशीडः के साथ--चन्द्रापीडः मुक्ताशिलापट्टमधिशिद्ये । 
१५---श्रधिस्था „रमेशः गृहमधितिष्ठति (अथवा रमेश: गृहे तिष्ठति) । 
१६- श्रधि ग्रास्‌ के साथ- नुपः सिंहासनमध्यास्ते (नूपः सिहासने झास्ते) । 
१७--अनु, उप पूर्वक वस्‌ के साथ--हरिः वंकुण्ठम पचसति, भ्रनुवसति, वा । 
१८--ग्रावस्‌, अधिवस्‌ के साथ--अधिवसतु काशीं विश्वनाथः । भक्तः 
देवसन्दिरम्‌ ग्ावसति । 
१९--अभि निपूर्वक विश्च के साथ-- मनो धमंम्‌ भ्रभिनिविशते । 


AU 


À 
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२०- क्रिया विशेषण में-सत्वरं धावति मृगः । 
सृतीया-- १--करण में--सः जलेन मुखं प्रक्षालयति । 

२--कमंवाच्य कर्ता मं--रासेण रावणो हतः । 

३--स्वभाव ग्रादि श्रथों में-रामः प्रकृत्या साधुः । नास्ना गोपालः 

४--सह के साथ--शहिना सह याति कोमुदी । 

५--सदुझ के अर्थ में--धर्मेण सदृशो नास्ति वन्थुरन्यो महीतले। 













६- „ केन हेतुना अन्न वसलि ? | 
७- हीन , --विद्यया हि विहीनस्य [क युथा जीवितेन ते! 
८--विना ,, ~—श्रमंण हि बिना विद्या लभ्यते न कथंचन। | 
९--अलं , --श्रलं महीपाल तव simu । | 


१०--प्रयोजन के अर्थ सं धनेन कि यो न ददाति नाइनृते । 

११--लक्षण बोध में--जटाभिस्तापसोऽयं प्रतोयते । 
१२--फल प्राप्ति में--पञ्चभिवर्षन्यायमधीतस्‌, पञ्चभिदिनेः स 
जातः । 
१३--विकृत अङ्ग सं मानवश्चक्षषा काणः, कर्णन वधिरश्च Wl 
पादेन खञ्जः व॒द्धोऽसो, west पष्ठेन मन्या! ` 


चतुर्थी १--संप्रदान मे--राजा ब्राह्मणाय धनं ददाति । 

a निमित्त के अर्थ मे--धनं सुखाय, विद्या ज्ञानाय भवति । 

३--रुचि के ग्रथं में--शिशवे क्रोडनकं रोचते । 

४- घारय्‌ ( कणी होना ) के web मे--स मह्यं शतं घारयति 

५--स्पृहू के साथ--श्रहं यशसे स्पृहयामि । 

६--नसः, स्वस्ति के योग मं-- गरवे नमः, नपाय स्वस्ति भवत! 
७-समथ ग्रथवाली घातुश्रों के साथ--प्रभवति मल्लो मल्लाय! 
८--कल्प्‌ ( होना ) के साथ ज्ञान सुखाय कल्पते । 

९- तुम्‌ के अर्थ में--ब्राह्मण: स्नानाय ( स्नातुं ) याति । 
१०--कुध्‌ श्रथंवाले धातुओं के साथ--गुरः शिष्याय क्रुध्यति। — 
RO Um ० oum ॥णमूखः पण्डिताय दरुह्मति। _ 
१२ — असुय्‌ ( निन्दा ) 3 7 दुर्जनः सञ्जनाय agaf! 
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| पङ्चमो--१- पृथक्‌ में--वक्षात्‌ फलानि पतन्ति, स ग्रामाद्‌ ग्रागच्छति । 
२--भय p --श्रसञ्जनात्‌ कस्य भयं न जायते । 

३--ग्रहण पथे में--कूपात्‌ जलं गृह्हाति । 

४--पूर्वादि/केयोग में--स्नानात्‌ पुवे न खादेत्‌, न घाबेत्‌ भोजनात्‌ परम्‌ । 
५--द्न्यार्थं के योग में--ईइवरादम्यः कः रक्षितुं समर्थः ? 

६--उत्कर्ष सें--जननो जन्मभूमिइच स्वर्गादपि गरीयसी । 

७---विन.) ऋहते के योग में-परिश्रमाद्‌ विना (ऋते) बिद्या न भवति! 
द--आरात (दूर यासमीप) के योग में--प्रामादुआरात्‌ सुन्दरमुपवनम्‌ । 
९--प्रभृति के योग सं- जैशवात्प्रभति सोऽतीव चतुरः । 

१० me रहस्यमिदं श्रोतुमिच्छामि । 





११--विरामार्थक शब्दों के साथ--न नवः प्र भुराफलोदयात्‌ स्थिरकर्मा 
विरराम कर्मणः । Rei 

TEM को भ्रवधि में--विवाहात्‌ नवमे दिने । 

१ रमा गे को , “वाराणस्या: पञ्चाशत्‌ कोशाः । 


१४--जपते आदि के ग्रथ में-बीजेभ्यः WERT जायन्ते । 
१५-उंडूवति, प्रभवति, निलोयते; प्रतियच्छति के साथ--हिंमालयात्‌ 
iss ग प्रभवति, उद्गच्छति वा । नपात्‌ चोरः निलीयते । तिलेभ्यः 
एवान्‌ प्रतियच्छति t 
uc जगप्सते, स धर्मात्‌ प्रमाद्यति ४ 
१ ६--जुगप्सत, प्रमाद्यति के साथ--स पापात्‌ जुगुप्सत, d 
$i — ram अर्थ से--भित्रं पापात्‌ निवारयति । 
१८ [ससे कोई विद्या सोखी जाय--छात्रोऽध्यापकात्‌ ग्रघीते । | 
षष्ठी-- १ E मे--मखस्य बहवो दोषाः, सतां च बहवो गुणाः । 
२ Lees कर्ता मं---शिशोः शायनम्‌, फलस्य पतनम्‌ । 
३-क्‌दन्त कर्मे सें SERERE पाकः, RT दानम्‌ । 
४--स्मरणाथंक धातुश्नो के साथ--स मातुः स्मरति । द 
५ हर एवं समीप वाची शब्दों के साथ--नगरस्य दूर, ( नगराद्‌ दा 
| दूरम्‌ ) समीपम्‌ सकाशम्‌ वा । Pe : 
इ कृते, मध्ये, समक्षम्‌, अन्तरे, अन्त; के साथ- पठनस्य कृते; 
` आचायंस्य समक्षम्‌, बालानां मध्ये, गृहस्थ श्रन्तरे अन्त: वा । 
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७--अतस्‌ प्रत्यय मॅ--नगरस्य दक्षिणतः, उत्तरतः mu । 
८--अनादर से--रुदतः शिशोः सा ययो i 
&--हेत शब्द के प्रयोग सं श्रन्तस्य हेतोबेसलि । 
०---निर्धारण में--कवीनां ( कविषु वा ) कालिदासः श्रेष्ठ: । ल 
सप्तमी--१--श्रधिकरण मॅ--गृहे तिष्ठति बालः, श्रासने शोभते गुरु: । 4 
२--भाव मे--यत्ने md यदि न सिद्ध iss दोषः i a 
३--अनादर में--रुदति शिशो ( इंदतः fam बा ) गता माता | 
४--निर्धारण में---जो देषु मानवा: शरेष्ठाः, Wu च पण्डिताः । | 
५-- एक. क्रिया के पचात दूसरी क्रिया होने पर...._सुर्य उदिते | 
| 





प्रकाशते | 
६--विबय के (बारे में), अर्थ में तथा समय भीधक शब्दों में| 
इच्छाऽस्ति, दिने, प्रातः काले, मध्या, i वा कार्य का 
७- संलग्नार्थक शब्दों x चत्रार्थक शब्दों के साथ- काय! 
तत्पर: । शास्त्रे निपुणः, प्रवीणः, दक्षः आदि । 





बताओ तो जाने ? 
इन andi में कोन-कोन सी अशुद्धियाँ हें ? 

१. ब्राह्मण: नपात्‌ धनं याचते । २. त्वम्‌ गुरोः निन्दसि । ग्रहम्‌ ( 
आगच्छम्‌ । ४ भवान्‌ कथं चोरेण बिभेति ? ५ इमां वालिका ! रोचते । १ 
पत्रं ऋध्यति । ७. ग्राचार्षः मामुपदिशति । ८ रामस्य विना अयोध्या gia ब 
8. मम भ्राता रजकाय वस्त्रमददात । १०. सिहः मगस्य प्रति भावति ia 
साकं नाहं ऋडिष्यामि। १२. पर्वतेभ्यः हिमालयः megea: अस्ति । १३ 
बहिः विद्यालयोऽस्िति । १४. इभ प्रश्‍नं तस्मात्‌ शिष्यात्‌ पृच्छं । १ 4 | . WWE 
हस्ितस्य । १६. गुरुनन्दनः नेत्रस्य काण: । १७. विद्याया होनस्य नः १ 
IL का नि क 


( शुद्धियाँ ) १. नुपम्‌ । २. गुरुम्‌ । ३. इदं नगरम्‌ । ४. चो रात E r 
IFA । ६. पुत्राय | ७. सह्यम्‌ । ८. रामं विना । &. रजकस्य । १०. |मृगं 
त्वया साकम । “१२. पर्देतेषु । १३. नगराद्‌ बहिः । १४. तं शिष्यम्‌ । ११८ 
१६. नेत्रेण । १७, fad 7T हीनस्य नरस्य कि प्रयोजनं जीवनेन ।|१६ | 
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ज्ञीवनस्य । १८. त्वं कथं सां कप्यसि ? १९ गोपः गोः पयो ART । २०. देवेन्द्र: 
लेखन्याः लिखति । २१. स स्वरात्‌ स्वपितरम्‌ ग्रनहरति । २२. उभयतः नगरात्‌ 
नद्यो वहतः । २३. स्वार्थलिप्ता जना घनेन मानं प्रतियच्छन्ति । २४. लतायाः qå- 
| लनायाः पुष्पस्यागसः कृत: ? २५. सत्येन परो घर्मो नास्ति, श्रसत्येन च महत्पापं 


नान्यत्‌ । २६. इदं तव कथनं ममोत्साहश्रंशम्‌ RIAI २७. केशवः मार्गे गोविन्द 
ममिलत । २०. प्रातः प्रभति वर्षा भगति, न चषा विरमति । ॒ 

[त | सवनास शब्द 

:। | एकव० faao agao 

ii| (se) ग्रहम्‌ (से) आवास (हम दो) वयम्‌ (हम) 


| (f&o) माम्‌ (सुनको) आवाम्‌ (हम दो को) अस्म'न (हमको) 
H (qe) सया (सेने) वाभ्याम्‌ (हम दोनों ने) अस्माभिः (हमने) 
| (च०) सह्यम्‌ (मेरे लिए) ग्रावाभ्याम्‌ (हम दो के लिए) ग्रस्मभ्यम्‌ (हमारे लिए) 





गे! (do) मत्‌ (A) आवाभ्याम्‌ (हम दो से) अस्मत्‌ (हम से) 
(qo) मम (सेरा) आवयो: (हम दो का) अस्माकम्‌ (हमारा) 
| (we) मयि (मुक पर) maat: (हम दो पर) स्मासु (हम पर) 
युष्मद्‌ UN 
(5e) स्वम्‌ (तू) युवाम्‌ (तमदो) ययम्‌ (तुम सब) \ 
a(o) त्वाम्‌ (तुझको) युवाम्‌ (तुदोको) युष्मान्‌ (तुम को) 





(qe) त्वया (तुने) यवाभ्याम्‌ (तुमदोने) युष्माभिः (तुमने) 
6 (च० ) तुभ्यम्‌ (तेरे लिए) य॒वाभ्माम्‌ (तुम दो के लिए) य॒ष्मभ्यम्‌ (तुम्हारेलिए) 
y(i) स्वत्‌ (तुभसे) युवाभ्याम्‌ (तुम दोसे) युष्मत्‌ (तुमसे) 
॥(ष०) तव (तेरा) युवयोः (तुम दो का) युष्माकम्‌ (तुम्हारा) 

| )स०) त्वय (तुक पर) यवयोः (तुम दो पर) amig (तुस पर) 





| á १९. गास्‌ 1 २०. लेखन्या । २१. स्वरेण । २२. नगरम्‌ । २३ धनात्‌ । २४. लतायां 
, | पुर्वलूनायाम्‌ । २५ सत्यात-ग्रसत्याद्‌ । २६. उत्साहभ्रंशाय । २७ गोविन्देन ( मिल्‌ 
१ धातु अकर्मक है ) । २८. प्रात: प्रभृति वर्षति देवः, न चेष विरमति । “वर्षा 
& भवति' प्रयोग व्याकरण-सम्मत होते हुए भी व्यवहार के प्रतिकूल हू । ze 
व्यवहार में “वर्षा” नित्य बहुवचनान्त शब्द हे और उसका अर्थ 'बरसग्ः' i T 
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r -> 
a mm "m 


एकव० 
भवान्‌ 


भवन्तम्‌ 
भवता 
भवते 
भवतः 
भवतः 
भवति 


हेभवन्‌ 


` 





पुल्लिड्धः 
द्विव० 
भवन्तो 
भवन्तो 
भवद्भ्याम्‌ 


भवद्धूबाम्‌ 


भवद्धयास्‌ 
भवतो: 
भवतोः 
हेभवन्तो 


नवीन अनुधादचन्द्रिका 


agao 
भवन्तः 
भवतः 

wat: 


भवद्धयः 
भवन्धयः 


भवताम्‌ 
भवत्सु 


हेभवन्तः 


अभवत्‌ (आप) 


j 
To 
fgo 
ao 


"Wo 


एकव० 
भवती 
भवतीम्‌ 
भवत्य! 
भवत्य 


| भवत्या 


भवत्या 


भवत्याम्‌ भवत्योः 
हे भवति हे भवत्यौ हेभवत्तः i 


तन्‌ (वह) dfe 






स्त्रोलिद्धः 


| 
द्विव० 


agao m Td 
भवत्यो भवत्य। 
भवत्यो भवतीः ३२ 
भवतीभ्याम्‌ भवती 
भवतोभ्याम्‌ भवती ग्र 
भवतीभ्याम्‌ भवतीए श्र 
भवत्योः Wade 
भवतो 


Wo) स (बह). तो (वे दो) ते 
d , तम्‌ (उसको) तौ (उन दो को) तान्‌ 
(qo) तेन (उसने) ताभ्याम्‌ (उन दोन) तेः 
(च२) we (उसके लिए) ताभ्याम्‌ (उन दो के लिए) तेभ्यः 
(de) तस्मात्‌ (उससे) ताभ्याम्‌ (उन दो से) तेभ्यः 
(qo) तस्य (उप्तका) तयोः (उन दो का) तेवाम 
Wo) तस्मिन्‌ (उसपर) तयोः (उन दो पर) तेष 
तत्‌ (वह) 
नपुंसक लिङ्ग स्त्रीलिद्ध 
(प्र०) तत्‌ ते तानि सा ते 
(o) तत्‌ ते तानि Eu ते 
V (qe) तेन ताभ्भ्याम्‌ d तया . ताभ्याम्‌ 
(च०) तस्मे ताभ्याम्‌ तेभ्य तस्ये ताभ्याम्‌ 
(do) तस्मात्‌ ताभ्याम्‌ तभ्य ied ताभ्याम्‌ 
(ष०) तस्य तयोः तेषाम्‌ तस्याः तयोः 
(uo) तस्मिन्‌ तयोः तेषु तस्याम्‌ तयोः 





TADE रा AE s REI 


æ नपंसक लिङ्ग में ( प्र० द्विश ) भवत्‌ भवती भवन्ति और तृतीया से ¦| 1 
पुल्लिङ्ग के समान रूप चलेग । भवत्‌ शब्द मध्यम पुरुष के स्थान मे प्रयुक्त हॉ. 
नसके साथ प्रथम पुरुष की ही क्रिया लगती है, यथा- भवान गच्छत ( 


१६. नेत्रण 
जा AAI] 218; 24077 
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प, 
हलन्त शब्दावली 23445 दरै 








"इदम्‌ (यह) 
| ? do ito 
द्विव० agao एकव० हिव० agao 
qut ` इमे इयम्‌ इमे इमाः 
EXT इमान इमाम्‌ इसे इमाः 
ग्राभ्यास्‌ एभिः अनया श्राभ्याम्‌ unt 
TNR एभ्यः ATI भ्याम्‌ GU 
ग्ास्यास्‌ एभ्यः AFAN: श्राभ्यास ग्राथ्यः 
अनयो: एषाम्‌ भ्रस्याः अनयोः असाम्‌ 
अनयोः एष्‌ अस्याम्‌ भ्रनयोः Uu 
*एतत्‌ (यह) 
KASSE: स्त्रीलिङ्ग 
एती एते एषा एते एताः 
- एतो एतान्‌ एताम्‌ एते एताः 
एताभ्याम्‌ एतेः एतया एताभ्याम्‌ एताभिः 
एताभ्याम्‌ एतेभ्यः . | एतस्य एताभ्याम्‌ एताभ्यः 
एताभ्याम्‌ एतेभ्यः एतस्याः एताभ्याम्‌ एताभ्यः 
एतयोः एतेषाम्‌ एतस्याः एतयोः एतासाम्‌ 
एतयोः एतेषु एतस्याम्‌ एतयोः एतासु 
अझदस (वह) . : 
अमू श्रो गसो मू HH: 
गम्‌ अमून्‌ T श्रम्‌ p 
अमस्याम्‌ श्रमोसिः अमुया अमृस्याम्‌ अमूभिः 
AAFAA AAA: झसुष्ये थमूभ्याम्‌ MASA: 
AASA श्रसीभ्यः JAM  असूभ्याम्‌ AAMA; 
` शझस॒योः etu TAE अमुयोः अमूषाम्‌ 
अ wf झमृयोः «Wi TAA अमुयोः ww 





£ SITTIN TTT 
८, ` 
" 
Alt 





१ नपुंसकलिङ्ग में se, दि०- इदम्‌, इमे, इमानि गौर शेष विभक्तियाँ 
) dfeergr को भाँति होतो हें । 
7| २ नपुंसकलिङ्ग में एतत्‌ शब्द की प्रथमा और द्वितीया विभक्षितियों में एतत्‌, एते, 
f| एतानि शोर शेष विभक्तियाँ पुंल्लिङ्गः को भांति होतो हे । 

३ नपुंसकलिङ्ग में श्रदस्‌ शब्द को प्रथमा आर द्वितीया विभक्तियो नटः" 
भ्रम्‌, ग्रमूनि और शेष विभक्तियाँ पुंल्लिज्भ की भांतिहोतीहे। .. - | 


E “ सद ड 
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८ नचीस शअसुवादचर्द्रिका 


धयत्‌ (जो) 

पुँल्लिङ्ग स्त्रोलिद्धः (र 
यः यौ ये | या ये . 
यस्‌ यौ यान्‌ | याम्‌ ये ग 
येन याभ्याम्‌ येः यया याभ्यास्‌ | 
यस्मे याभ्याम्‌ येभ्यः यस्ये याध्यास्‌ 
यस्मात्‌ याभ्याम्‌ येभ्यः यस्याः यास्यास्‌ 
यस्य ययोः येषाम्‌ यस्या! ययोः 
यस्मिन्‌ ययोः येषु यस्यास्‌ ययोः 

२किम्‌ (कोन) ? ! 

पुंल्लिद्धः स्थीलिद्धः 
कः कौ के का के 
कम्‌ ` कौ कान्‌ कास्‌ m 
केन काभ्याम्‌ केः कया काभ्याम्‌ 
कस्म काभ्याम्‌ केभ्यः कस्ये काभ्याम्‌ 
कस्मात्‌ काभ्याम्‌ केभ्यः कस्याः काश्याम्‌ 
कस्य कयोः . केषाम्‌ कस्याः कयोः 
कस्मिन्‌ कयोः केषु कस्याम्‌ कयोः 


सर्वनाम शब्द और उनका प्रयोग 


सर्वनाम का प्रयोग सामान्यतया नाम के स्थान पर किया जाता हैन 
नाम को एक से धिक बार प्रयोग करने की ग्रावश्यकता होती है । एक हो a 





१ नपुंसकलिडूग में यत्‌ शब्द को प्र० द्वि० विभक्तियों में यत, ये, यार गि 
दोष विभक्तियाँ पुंल्लिड्र को भाँति होती dE 
२ नपुंसकलिङ्ग में So, द्वि०-किम्‌ के, कानि श्रोर शेष विभक्तियाँ df 


> Soe ६ E : 
१६. न्ती हँ | Y» 


- € 
— 
- 
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सवनाम शब्द और उनका प्रयोग ८३ 


इदसादि सर्वेनाम शब्दों में इदम्‌ (यह) श्रदस्‌ (वह) युष्मद्‌ (तू, तुम) अस्मद 
(में, हम) और भवान्‌ (शाप ) इन सभी के रूप निम्नलिखित रथों में प्रयुक्त होते हें 
| १--समीप को वस्तु या व्यक्ति के लिए इदम्‌ शब्द, अधिक समोप को वस्तु 
'या व्यक्ति के लिए एतद्‌ शब्द, सामने के दूरवर्ती पदार्थ या व्यक्ति के लिए शरदस्‌ 
Pa परोक्ष (जो वकता के सामने न हो) पदार्थ या व्यक्ति को बताने के लिए तद्‌ 
शब्द को प्रयोग सें लाया जाता है गज 
"E 
i 
१ 


tu 


“इदसस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवर्ति चेतदो रूपम्‌ । 
श्रदसस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे विजानीयात्‌ u^ 

२--जिस व्यक्ति या वस्तु के सम्बन्ध में एकबार कुछ कह कर फिर उसके 
विषय में कुळ कहना हो तो (पुनरुवितबोध होने से) द्वितीया विभक्ति में, तृतीया 

विभक्ति के एकवचन में, और षष्ठी तथा सप्तमी विभक्तियो के द्विवचन में इदम्‌ शब्द 
के.स्थान में 'एन॑? आदेश होता है, . यथा--श्रनेन व्याकरणमधीतम्‌ एनं छन्दोऽध्यापय सनम 
i (इसने व्याकरण पढ़ लिया है, अब इसे छन्द पढ़ाइये! । sut; पवित्रं कुलम्‌ एनयोः 
E स्वम्‌ (इनका पवित्र कूल हे, इनके पास बहुत धन हे) । ; 
2 ३- युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों की द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी के एकवचन में 
P कसा: “त्वा, ते, ते, मा, में, मे, geret में करमशः “वाम्‌, नौ थोर बहुवचन में क्रमश: 
| बः, नः आदेश होते हे । इनको प्रयोग में लान के नियम ये हैं -- ; 
| ये सब आदेश (त्वा, d, मे आदि) वाक्य या इलोक के चरण के आरम्भ में 
«च, वा. हा, अह, एव! इन पाँच werd के योग में झोर सम्बोधन के परे w होत, 
र यथा--वाक्यारम्भ मॅ-मम गुहं गच्छ (मेरे घर ret) । इसमें 'मम' का v agi 
agm । पाँच अव्ययो के योग में-स त्वां मां च vus (वह तुरे और सुक y: 
हहे) । इदं प्रस्तकं तवैवास्ति (यह पुस्तक तेरी ही है) । हा मम सन्दभाग्यम्‌ (हाय 
E: DH क्रमशः त्वा, मा, ते, मे आदेश नहों हुए । सम्बोधन के c 
“परे--बन्धो, मम ग्राममागच्छ (भाई मेरे गाँव चलो) । यहाँ 'मम' के स्थान पर “म 
नहीं हुआ । | 
4 ४-.जब “च' आदि शव्ययों का युष्मद्‌, अस्मद्‌ के 'त्वा, ते, मा, मे' शरदि संक्षिप्त 
रूपों से कोई सम्बन्ध नहीं होता तब ये आदेश हो सकते हैं, यथा- केशवः शिव 















i um 
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८४ नवीन अनुवादचन्द्रिका 


इष्ट देवौ (केशव और शिव सेरे इष्ठदेव हें) । यहाँ 'म फा सम्बन्ध | : 
Suae भौर 'च' के शिवे और शिव को एक वाक्य के साथ मिलाता हूँ । M 
५१---जब सम्बोधन के साथ कोई विशेषण हो तब युष्मद्‌ ओर श्रस्मद्‌ को (र 
ग्रादेश हो सकते d, यथा --हरे दयालो न; पाहि (हे दयालु हरि, हसारो रक्षा कसः 
६--सस्मान के आर्थ में युष्मद्‌ के स्थान पर भवत [शब्द का प्रयोग होइन 
यथा--“रक्तमुखेन स प्रोक्त;--भो भवान्‌ अभ्यागतः अतिथिः तद्‌ भक्षयतु (भ 
मया दत्तानि जम्बूफलानि” (रकतमुख ने उससे कह-सुनिए, श्राप अभ्यागता ज 
अतिथि, हें, भरतः ग्राप मेरे दिये हुए जामुन फे फल खाइये) । E 
७--सम्मान बोध के अभाव में भो qewq के स्थान में भवत्‌ e 
प्रयोग होता है, यथा--अहमपि भवन्तं किसपि पच्छामि (मं भो आपसे 
पूछता हूँ) 
८--सम्मान बोध होने से कभी-कभी 'भवत्‌' शब्द के पहले "Hu और! 
का प्रयोग किया जाता हे । सम्मान का पान्न यदि उपस्थित हो तो '्रत्रभवत्‌। 
उपस्थित न हो तो 'तत्रभवत्‌' का प्रयोग किया जाता हु; यथा--अनत्रभवन्तः र 
कन्तु, अस्ति तत्रभवान्‌ भवभूतिः नाम काश्यपः (म्प लोग यह जानें कि थरो; 
पाद काइयप गोत्र में भवभृति B) । अत्रभवान्‌ वसिष्ठ भ्राज्ञापयति (पुज्यपाद १ 
जी श्राज्ञा देते हे) । श्रपि कुशली तत्रभवान्‌ कण्वः ? (पूजनीय कण्व जो कुर 
हें ? ) भ्रत्रभवान्‌ प्रयागीयविइवविद्यालयक्‌लपतिः (श्राप इलाहाबाद यूनिवर्स 
चांसलर E)! | 
¬ भवत्‌ शब्द के पुर्व 'एबः और 'सः' का भी प्रयोग होता है, यथा-/ 
भवान अत्र वतेते (ma यहीं हे) । स भवान्‌ magaan, (semi 
ऐसा कहा E)! D 
__ इन सर्वनामो के अतिरिक्त त्वत्‌,. त्व, त्यद्‌ श्रादि झौर भो सर्वनाम g 
बहुत कम प्रयोग होता E । | 










1भवत्‌ शब्द यद्यपि मध्यम पुरुष के स्थान में प्रयुक्त होता है, तथापि ब 
. प्रथम पुरुष ही रहता E । 
—— ७'एपः और 'सः के आगे अकार को छोड़कर कोई भी अक्षर रहे तों 


da" 
१६ पा गि ह l d 
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सर्वनाम शब्द ओर उनका प्रयोग ax 


| | १०--युष्मद्‌, श्रस्मद्‌ शोर भवत्‌ me को छोड़कर सब सर्वनाम (aset 
और विशेषण दोनों हो सकते हे, यथा--सबंस्य हि परीक्ष्यन्ते स्वभावा नेतरे गुणाः 
| (सव के स्वभाव की ही परीक्षा होती है अन्य गुणों की नहीँ) । अतीत्य ही गुणान्‌ 
ett स्वभानो सूध्नि वर्तते (क्योंकि सब गुणों के कपर स्वभाव ही रहता ह) । 
इत उदाहरणों में 'सवेस्य' विशेष्य भ्रौर 'सर्वान्‌' विशेषण हें । 
n ११-- सर्वनाम शब्दों के आंगे सम्बन्धार्थ में 'ईय' आदि प्रत्यय होते & 
E सदीय, सामक, मामकीन (मेरे); आस्माकीन, श्रस्मदीय (हमारा); त्वदीय, 
ba तावकीन (तेरा); योष्मक, योष्माकोण, भवदीय (तुम्हारा ); स्वीय, 
र स्वकीय (अपना); परकीय (दुसरे का); तदीय (उसका) । 
| | कछ और सादुश्यवाचक विज्ञेबग--मादृशः, मत्समः (मुझ सा); "WIEN, 
प्रस्मत्सम: (हम सा); स्वादुशः, त्वत्सस:, (तुक सा); युष्मादृरा:, uem 
U (तुम सा); भवादुशः, भवत्सम; (आप सा); ईदृशः (ऐसा); कोदृदाः (कंसा) ? 
१२--प्रदनार्थक और श्राइचर्यार्थक 'क्या' का अनुवाद 'किम्‌' श्रपि' और 


रि ; 
| तनु! से किया जाता हुँ, यथा :. 


| 
५ किमिदमापतितम्‌ (M! यह क्या झा पड़ा ? ) 

कि यतः प्राध्यापकः (बया प्रोफेसर साहब चले गये ¦ ) 

ननु जलयानं गतम्‌ (क्या जहाज चला गया ¦ ) 

१३- “यत्‌' शब्द के साथ “तत्‌” शब्द का सम्बन्ध होता है (यत्तदोनित्य- 
सम्बन्ध:) । किन्तु जहाँ 'यत्‌ शब्द उत्तर के वाक्य में भ्राता हे वहाँ पूवे के WW 


4 - 


| में 'तत्‌” शब्द का रखना जरूरी नहीं, यथा-- 

uq वदासि तत्‌ शुणु (जो कहता हूँ वह सुनो) । 

किस्तु-शुणोभि यत्‌ वदसि (सुनता हूँ जो कहते हो) । 

| १४--संस्कृत भाषा में 'यह' या 'ऐसा' का अनुवाद “यत्‌' शब्द से होता हे, 
| fg 'कभो-कभो 'इति' शब्द से भो होता हे,यथा-- ' 

समेति निइचयो यदहं पठिष्यामि (मेरा यह निइचय हे कि में पढ़ें गा) । 


TA. TA 
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जो घर राये हुए शत्र का भो आतिथ्य करते हु, यह उनका कलधम Ed Tij 


स्वभाव हे । (शत्यं हि यत्‌ सा *' ) 


e ० 
` 
* - 

A 


FA नवीन अनवादचन्द्रिका 1 


जमंन-शासकस्य हिंटलरल्येषा दशा भविष्यति इति को जानाति स्म (यह 
जानता था कि जर्मनी के शासक हिटलर को यह दशा होगी ! ) 






हिन्दी सं अनुवाद करो-- 











१--ग्रामोपकण्ठे विमलापं सरोऽस्ति । तस्मिन्युखं स्वास्ति ग्रामीणाः । (ईव 
रामो राज्ञां सत्तमोऽभत्‌ । स पितुर्वचनं पालयित्वा यनं प्रान्नजत्‌ । ३--वृत्तन वग 
रमेशसुता कमला नाम । तां परोक्षमपि प्रशंसति लोकः । ४---्रम्‌ं पुरः पश्न 
देवदारं पुत्रीकृतोऽसौ वृषभध्वजेन । ५--स सम्बन्धो eer प्रियसुहृदसौ om 
हृदयम्‌ । ६--सिध्यन्ति कर्मसु महत्स्वपि यन्नियोज्याः संभावनागुणमवेहि तद 
राणाम्‌ । ७--यदेते ग्॒हागतेषु झान्नुष्वप्यातिथेया भवन्ति स एषां कुलधर्मः । | 


संस्कत में अनवाद करो-- 


१--पिता ने कहा--वह मेरा योग्य शिष्य हे, मरि पुन्न हे । २--भारतका 


प्राणों के लिए मनुष्य क्या पाप नहीं करता ? ४--कोई जन्म से देवता होते dU 
कोई कमं से । दोनों का (उभयेषामपि, द्रयानासपि वा) दुबारा जन्म नहीं होत 
५--गुरू जी मेरा श्रपराघ क्षमा कोजिए। ६---महाराज क्या तुझे बुला रहें 
७- जो जिसको प्यारा हे, वह उसके लिए कोई श्रपूर्व वस्तु है (किमपि द्रव्यम्‌] - 
८--गोपाल, तुम किस जगह से झा रहे हो? &--में भ्रच्छी तरह जानता हूँ। 
श्राप हमारे रिसतेदार (सम्बन्धो) हें। १०--य्राप दोनों की मित्रता कब से ह 


इनका श्रापस मं (मिथः) लड़ाई झगडा होता झाया हे । १२--कहिए क्या! 
श्राप का कसुर नहीं हे? १३--तुम स्वयं यहाँ चले आसा । १४--हे परमेश्वर, f 
हमारी रक्षा करें। १५--क्या गाड़ी (वाष्पयानम्‌) - चली गई ? १६- लड्को।ई 
क्या पुछना चाहते हो? १७ वे तुम्हारे कौन होते है? १८--यह हाथो कि 
हे? १९--लोजिएं, यह आपको चिट्ठी हुँ। २०--जो ठण्डक है बह पाती 1 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


At gatas, nb a 
em, "७ (o. - 


| 1 1 ` ७ E 


i संघियाँ 

ध्यात से देखो ये शब्द कंसे मिलते हे -- 
देवः-{-तिष्ठति=देवस्तिष्ठति। ` 
< iq-- इन्द्र: =m | तत्‌-+-शुत्वा--तच्छ त्वा। हर:--श्रवदत्‌ — भहरोऽववत्‌ l 
2 nf + झपि--यञपि guru =हारबन्दे । | स:--गच्छति =सोगच्छति t 
1 ऊपर के उदाहरणों को देखने से ज्ञात हुआ कि संस्कृत फे प्रत्येक se के 
अन्त में कोई स्वर, व्यञ्ज न, ग्रनुस्वार, भ्रथवा विसमं nama रहता है, Ux उस शब्द 
E भागे जव किसी दूसरे शब्द के होने से उनका मेल होता हे तव qd शब्द के अन्तवाले 
| ए व्यञ्जन आदि में कुछ परिवर्तेन हो जाता है । उस प्रकार के मेल हो जाने से 
ज्ञो परिवर्तन होता हे, उसे सन्धि कहते हेँ। इस परिवर्तन से कहीं पर (१ ) दो 
Wei के स्थान पर एक नया अक्षर हो जाता है, ज॑से--रमान-ईशः=रमशः । 
| ( २) कहीं पर एक अक्षर का लोप हो जाता है, जैसे छात्राःन-गच्छन्ति eee 
Tafa ॥ और (३) कहीँ पर दो के बीच में एक नया शक्षर भ्रा जाता हूं, जसे- 
Iraq- maa: स्स्थावन्शवः । 


तिं तन प्रकार को ह †सन्धियां तीन प्रकार को हें-स्वर सन्धि, व्यञ्जन सन्धि और विसगंसन्धि । 7 


FRR त म 
पाकी यी 7 ^. च्छ x BJ 
^ jeg भ्रध्यापक छात्रों में भ्रमात्मक प्रचार करते हैं कि वाक्य सें सन्धि वेकल्पिक ह्‌ 


def tne । | वाक--ईश =वागीशः। 











|भौर वे इस कारिका का उद्धरण देते हं--“संहितेक पदे नित्या नित्या ना ० 
नित्या समासे, वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते ॥' निःसन्देह यह कारिका वाक्य 
न्तत uu बीच सन्धि को वैकल्पिक कहती है, किन्तु इसका विकल्प से होना सीमा- 
ima है। संहिता का भाव यह हे कि-स्वरों एवं व्यञ्जनो का एक दूसरे के E 
| js ना और संधि ifa के नियम तभी लागू होते हैं जब वाक्य गत शब्दों में संहिता g e 
{विराम न हो । विराम होने पर ही सन्धि नहीं होतो, यथा-- सत्र एर एह मह 
जनम |” यहां भित्र भ्रौर एहि के बीच में ह य मा eer हे, परु wem. wm d 
| इमम्‌’ d सन्धि होती हं । प्र | क पाख 
( इमम्‌' के बीच में अवश्य सन्धि होती हं Alc eciam 


í ल ने बसन नही साल ने विराम नहीं माता, ग्रतः वहां wei a 3 
| झादि के गद्योमे वाक्य के अन्तरगत पदों में सदव सन्धि मिलती g l 
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स्वरसन्धि 


एक स्वर के साथ दुसरे स्वर के मेल होने से जो परिवर्तन होता है, उपे 
सन्धि कहते हें । स्वरसन्धि में निम्नलिखित सन्धियां सख्य छा 


१--दीघं सन्धि 


जब gea श्रथवा दोघे स्वर के वाद हुस्व भ्रववा दोघं स्वर ग्रावे तो दोर 

स्थान म॑ दीघं स्वर हो जाता हे; (भ्रकः सवर्णे दोघ ) जंसे--रत्न--ग्राक. 

रत्नाकर: | 

यहाँ पर 'रत्न' में जो qw श्रकार हे उसके बाद “आकर: का दीघं 'ग्रा' ४ 

हे, इसलिए ऊपर के नियम के ग्रनुसार दोनों के (ge n और दोघं न 
M TUUM 

स्थान म॑ दीघ ग्रा! हो गया; इसी प्रकार-- 





सुर-श्ररिः=सुरारिः । पिरि+-इन्द्रः--गिरीन्द्रः । 7 
हिम+-आलयः=हिमालयः à क्षिति-|-ईशः--क्षितीशः । 
दया--अर्णचः--दयाणं वः । सुधी +-इन्द्रः=सुधीन्द्रः । 3 
बिद्या ]-श्रालयः- विद्यालय: 1 sit-- Es: — sfr: । 
गुरु--उपदेश:--गुरूपदेश: 1 वधू-- उत्सव:--वध्त्सवः। << 
लघु-|-ऊर्मिः--लघूमिः । पितृ -ऋणम्‌ =पितृणम्‌ इत्यादि |. 


~ 
7M T+ ez 4) = € ber] Four 
Ces S egere नत्त र DES | 
zd, यदि श्र प्रथवा आ के बाद ह्वस्व 'इ' या दोघं 'ई' आवे तो दोनोंके स्थान गे; 


है और यदि हस्व “क्र! या दोघं x रावे तो दोनों के स्थान में “अर! हो जाग 

आर यदि लू ग्राव तो दोनों के स्थाम में 'अल गण .हो जाता है; (RE 
झ्राद्गणः) यथा-- 

देव-इन्द्रः=- देवेन्द्रः । 

यहां पर देव के 'व' में जो 'अ' हे उसके बाद इन्द्र की 'इ' muet 

ऊपर के नियम के श्रनुसार दोनों (देव के “ग्र! रौर इन्द्र की इ) के र 

“ए हो गया । इसी प्रकार-- d 
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| सन्धियाँ ^ 5९. 

E s -=सुरेशः l गंगा --उदकम्‌ =गंगोदकम्‌ i 
तथा--इति==तथेति | | पीन--ऊरुः=पीनोरुः । 
p — — T 
qa- $35 — XH । देव --ऋ ES 
| देश: = हितोपदेशः | - भहा --ऋषिः:--महषि: इत्यादि । z 
दि a-ga: = हितोपदेश: t हा--ऋ 


er E "En क्ट. — GT 4 4 z 
~ T L^ M I ~ 3 wu samo maaa fga न्धि e Doi UP ट्‌ न = uz Y, 
Ph G zi f Pad E e 3 a fg v Pars J —— zm x zm 


गे जव ur या “शा के बाद “ए' या 'ऐ' आवे तो दोनों के स्यान में 'ए' आर जब 
d aA आवे तो दोनों के स्थान में HU वृद्धि हो जाती हं; (afaa, 

|. जि 22022 re 
afafa) जसे-- ` 






अद्य -7एव +- । महा-ग्रोषधिः=महौषधिः । 
तथा--एवं -=त्थेव ।  सहा--श्रोषघम्‌न=महोषधम्‌ 
तण्डुल--श्रोदनम्‌ = तण्डुलौदनम्‌ । | यूज र इत्यादि 


हक peru wem ४--यणूसन्धि द्व, उ, च. व्य 
(१)-- जब gra इ या दीघं ई के बाद इ ई फो छोड़कर कोई दुसरा स्वर 
गराचे तो 'इ,ई' के स्थान में 'य्‌' हो जाता & । 
( २)--जबउ या ऊ के बाद उ ऊ को छोड्कर कोई दूसरा स्वर झावे तो 
| «उ-ऊ? के स्थान में 'व' हो जाता हे । ३ 
| — (३)-_जब ऋ या ऋ के वाद ऋ ऋ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर S तो 2 
| 'ऋ-ऋ? के स्थान में 'र्‌' हो जाता हे (इको यणचि) तसे २15: दा 1 
| (sr) --यदि--श्रपि--यद्यपि t | (ख) mu p । 
नदी-1-उदकम्‌ --नद्युदकम्‌ । गुरु peer T TE 
- q- mal: =a ० 
इति--आहं-- इत्याह । | aq ge याळ 
प्रति--एकम्‌न्न्प्रत्येकम्‌ । | (ग) पितृ उपदेश: mei E 
प्रति--उपकार:ऱ्ऱप्रत्यूपकार. । मातु अनुमति: =मात्रनुसतिः । 
पाय , :प्रान 
Qe च्ब्र्य्ञ्च्फ्य्‌ ५--अयादि चतुष्टय =q RE p 
ए, ए, wt, श्रौ, के बाद जब कोई स्वर भ्राता हे तो 'ए_के स्थान में अय या. 
3 ` X z 
| के aa 'ऐ' के 'आय्‌' ओर 'झो' के स्थान में ma हो जाता हे (एचोऽयवायावः), 
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£o सवीन अनुवादचन्द्रिका | 
शं--श्रनसञशयनम्‌ । भो--श्रति--भवतति à 
ने--श्रनम्‌ज्नयनस्‌ । वटो-- ऋक्षः--बटवृक्ष: । र 
न--अ्रक:--नायकः: । x. पो--अक:८-पावकः इत्यादि । 
व प्यव ceu सा लय ६--पुर्वेल्प जे न्या व्र peg 


Au we TUA, Tay CU कका hs 
aree R a किसी पद (सुबन्त या तिङन्त) के श्रन्त में 'ए' वे और उसके बाद m 


श्र आवे तो 'ग्र' का qd रूप (ए या श्रो जैसा रूप) हो जाता है, और केवल च्‌ 
सुचक चिह्न (ऽ) लगाया जाता d, (एड: पदान्तादति) जेसे-- ॒ 
वृक्षे +-श्रस्मित्‌=वृक्षेऽस्मिन्‌ i | गरो-अय==गृरोऽन | | 
बालो +-श्रवदत्‌=वालोऽवदत्‌ । । वने--अन्न =चनेऽत्र इत्यादि) ३: 
७--प्रकृतिभाव ४ तात 

ई, ऊ, ए से अन्त होनेवाले द्विवचन के बाद जब कोई स्वर (द्विवचन mu 

ma में) आता हे तो ई, ऊ, ए ज्यों के त्यों रहते हें (Sad द्विव चनं प्रगृह्यम्‌] कर 





~~~; 


मनी [-इमौ-्मनी इमौ i गंग -- RT =गंगे अम्‌ । 
| «ur एतो=साध एतौ i (गंगेऽम्‌ नहीं होता) । 
न्याया उख? = रा gaafe 
| by 


(१)जब कोई स्वर, या वर्ग के तीसरे चोथे भ्रक्षर अथवा यू र्‌ ल्‌ व्‌ ग्रेग » 
तो पद के झन्तवाले क्‌ चू ट्‌ त्‌ प्‌ के स्थान में क्रमशः ग्‌ ज्‌ ड़ द्‌ ti 


^ 





(wetwstsd),4—— — T 

| वाक्--दानस्‌--वाग्दानस्‌ । | | जगत्‌ --ईश:--जगदोशः । 

(दिक -- श्रम्बरः--दिगस्बरः | सत्‌+-भ्राचारः=सदाचारः 
अच्‌र-श्रन्तः--अजन्तः । 


षट्‌+- दर्शनम्‌=षड्द्श॑नम्‌ । 
A-HA ==भ्रन्जस्‌ । 


1 तत्‌--धनम = तद्धनम्‌ । 
| जगत्‌--बन्य =जगदबन्धः 


जश भशि), यथा-- 
पि ऋध्‌ञ-धिः=ऋद्धिः । सिंघ्‌+-धिः=सिद्धिः, 
क्षुभ्‌ञ-धः=क्षुब्धः। (यह नियम पद के बीच में लगता है ।) 
qa क ये ue 


BA 
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न्फ - & अल -A A Ure नर ररे क्ल तीसरा ur VI च्छे क्क जय गरेका TRA स्वर mp 
TË RG c "७ कन A AR- 
APR तळ त्रा gp 07 7" तक EU हर 
g वसा FARLA mp ATAI 
1- यदि अनुनासिक अक्षरों को छोड़कर वर्ग के किसी क्षर के झागे हू आवेतो न १ 
1 प्रक्षर के स्थान में उसी वर्ग का तीसरा श्रक्षर (ग्‌ ज्‌ ड़द्‌ ब्‌ ) si ह्‌, के स्थान व्र 
उसी वग का तसरा 


> 


r ^. uri) 
। क्रमश; उसी वर्ग का चोथा भ्रक्षर (घ्‌ भू द्‌ घ्‌ भ्‌) हो जाते हें। (wet 
ऽन्यतरस्याम्‌ ), जेसे-- 


हाका fom | तत्‌--हितः--तद्धितः । 
प्रच-- ह्वस्त:ः--+अ्ज्भूस्वः । अप्‌ +-हरणम्‌ --अव्भरणस्‌ 


[ट्‌+-हलानि षड्ढलानि t इत्यादि 


(४) जब स्‌ या तवग (त्‌ थ्‌ द्‌ घ्‌ न्‌) के आगे या पीछे श्‌ या चबे, (चु छू < 


र घ्‌ न्‌) 
न्‌) आते है तब स्‌ के स्थान में श्‌ और तवं के स्थान में क्रमशः चवग 





m- 
“ॐ 


| गाता हे (स्तोः श्चुना इचुः) जसे-- 5" 
सुस --बोते = ATNA । ` | तत्‌+-छविः=तच्छविः । 
|| Aa | एतत्‌--जलम्‌=एतज्जलम्‌ 


त्‌+-चरितम्‌=सच्चारितम्‌ । । बहत्‌ू+भरः--बृहज्भरः । 
त्रन्‌ ।-जयतिज्-शन्रूड्जयति । | याच्‌ --नाच्च्याच्ना इत्यादि । 

| (५) जब सू या aai के झागे या पीछे ष्‌ या टवर्ग श्राते हें तब स्‌ के स्थान में घ्‌ “7” 
EP तवर्ग के स्थान में ठवर्ग हो जाता हे (ष्टुना ष्टुः), यथा-- | 


'रासस्‌ -I-qes: ==रामष्षष्ठः | इष्‌--तः--इृष्टः । 
i तत्‌ [टीका =त्तट्टीका । राष्‌--त्रम्‌= राष्ट्रम्‌ 
बूड इत्यादि । 


उत्‌ ॥-डयनम्‌ = उड्डयनम्‌ । 
| (६) जब त्‌ द्‌ और न्‌ के बाद ter आावे तो उनके स्थान सेल्‌ हो जाता है C 
हर न्‌ के स्थान में भ्रनुनासिक (7 ) भी हो जाता है (तोलिः), जसै 


-लेखः=उल्लेखः ! महान्‌ --लाभः--महाल्लाभः A 
" 
इत्यादि । P 7 


बत्‌---लभते कञ्चिल्लभते । 
ad (७)यदि पद के ma में वर्गों के प्रथम वणं (क्‌ च्‌ टू त्‌ प) के झगे न्‌ या म्‌ हल) 
(रावे तो वर्ग के पहले श्रक्षर के स्थान में उसी वर्ग का तीसरा या पाँचवाँ अक्षर हो UT 
है. यदि प्रत्यय भागे हो तो पाँचवाँ ही अक्षर होता हे (यरोःनुनासिकेःनुनासिको 

uum छट बानी E creer उड्‌ कु गाया 


$ 


सत्‌ 


` 
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"४ ०7 "म लच नू छ० नानू छड TPeWDQTA cahi खर 


EN कु म्स व्र TEI Y Yd at Wie C 219 - SSH 


v^ (६)जब पद के ग्रस्त से 'न्‌' ग्रावे और उसके बाद चू छ ट्‌ 


० 


7 


त्‌ 
T के स्थान में भ्रनुस्वार और च्‌ छ EOS त्‌ थ्‌ के स्थान में UWHAD थ्छ Ur gga 


जाता हूं ग्रौर दोघं स्वर के बाद च्‌ मिलता भो हे गौर agi मिलता (| 
पदान्ताद्वा) | 













Cep pu NU ) €: बाद? डट त्य Sz सचनो 
९२, "टार. सगले वासी नवीन अनुवादचन्द्रिका १७2७७ mere च्या 


दिक्‌--नागः — दिग्नागः: दिङ्नागः । जगत्‌ +-नायः=-जगद्नाथः, जगन्नार 
वेगात्‌ञ-नयति=चेगाद्‌ नयति, वेगान्नयति | (प्रत्यय) वाक्‌ ।-सयस्‌ = वाड्मप ८ 
(८) यदि पद के अन्त सें w^ रहे और उसके बाद व्यञ्जन श्रावे 
स्यान में श्रनुस्वार करना या न करवा श्रपनी इच्छा पर निर्भर हे (मोःनुस्वा त 
गहम्‌--चलति=ग॒हं चलति, गहञ्चलति । | हरिम्‌ -वन्दे=हारि वन्दे । fa 
मृत्युस्‌ +-जयति=मत्युं जयति, erem मधुरम्‌--हसति==सधुरं हसति i | 
सम्‌--गमः-- संगमः, सङ्गसः d ET 
स्वर परे रहने पर म्‌ स्वर के साथ सिल जाता EO SRI 
सम्‌ --श्राचारः ज्ससाचारः d 





> 


` 


जाते हे (नइछव्यप्रशान्‌), जसे-- 


कस्मिन्‌-- agmen । | महान्‌--ठक्कु्र:--महांष्ठक्कुर:। । 
महान्‌--छेदः=महांइछेदः । | पतन्‌--तरुः--पतंस्तरु: । य 
चलन्‌--टिट्टिभ:८-चलंष्टिट्विभ: | क्षिपन--थत्कारः८--क्षिपंस्थ त्कार 


(१०) जब .पद के श्रन्तवाले ^q “न्‌' के बाद “श्‌” झावे तो “त्‌' के स्थान में Wi 

qT के स्थान सं 'म्‌' ग्रौर up के स्थान सं 'छ' होजाता हे ( ugs ), जत". 
तत्‌+भ्ृत्वा --तच्छ त्वा, तच्‌ शृत्वा d 4 

घावन्‌+शशः=धावञ्छशः, धावज्‌ शशः इत्यादि । | 

(११) यदि ga स्वर के वाद ङ्‌ ण्‌ न्‌ श्रावें और उनके बाद कोई uu 


प्रत्यड--म्रात्मा-प्रत्यडडात्मा । घावन्‌--श्रश्व:स-्धावज्चदवः 3x : 
सुगण्‌--ईश; ज-सुगण्णीश; | ril 
( १२) यदि ga स्वर के बाद छ्‌ भ्रावे तो छ के साथ एक च uH 
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पाए onam कका Sea 7- «me गुदा 
१24 en चत्र या ह्र्‌ = उ ALR बारा 
peu ud Hj et. सन्धियाँ ^ ei fi S 


RS 
k Z- त्व का HH = RATA (क्त वर्ड र्द) वाळ 


c सग न्धि ऱ्य 37 
|. व्हाच bL vA 


à (१) जब विसर्ग के बाद च छ्‌ ग्राचें तब विसग के स्थान में शू, यदि उसके बाद 

(त थ और स्‌ आवें तब विसर्ग के स्थान में स्‌, और यदि faat के बाद ट्‌ ठू आब तव 
विसर्ग के स्थान मे घ्‌ हो जाता है ( दिसर्जेनोयस्य सः ) और विसर्ग के बाद श्‌ ष्‌ स्‌ 
गये तो विकल्प से विसगं को श्‌ ष्‌ स्‌ हो जाता है ( या afr) जेसे-- 


बाल:--चलति ==वालश्चलति । धनु:--टंकार: == धनुष्ठंकारः । 
m -_-छूलः-=निश्छलः १ निः+सारः--निस्‍्सारः, निः सारः a 
देव;--तिष्ठति--वेवस्तिष्ठति । हरि:+-शेते न“ हरिवते; हरिः शर्तें । 





ह| (२) बिसग के पुर्व जब हस्व भ्र शरावे और बाद को gd प्रया m का तीसरा, 
चौथा, पाँचवाँ अक्षर श्रथवा य्‌ र्‌ ल्‌ व्‌ ह. श्राब तग विसर्ग का 'उ' हो जाता हे 

| (प्रतो रोरप्लुतादप्लुते, हशि च ) ओ के बाद ग्र का लोपसूचक चल्नु लोपसूचक fag ( S) लमा 

दिया जाता g, यथा-- 

यश:--श्रभिलाषी = यशोऽभिलाषो । यशः+दा-यज्ोदा ! 

| देवः-श्रपि==देवोऽपि । RAHATA: = HANTE: । 

कः--प्रवदत्‌ — को5वदत्‌ । बालः--वदति==बालो वदति । 

=|. मनः'गतः== मनोगतः सनः-|-हरम्‌ ==मनोहरम्‌ । 

| (३) श्र के बाद few का लोप हो जाता हे, यदि विसर्ग के umm के 

| झलावा कोई और स्वर ग्रावे और उसके साथ कोई दुसरी T (अतोऽन _ 
i | त्यचि विसर्गस्य लोप:); यथा-- ॐ ४ Ie dto ; C eei 
„| बालः-|-झ्रागच्छति--बाल आगच्छति । | अतः -uana एव । ^ 14. 
| यदाः--इच्छान्त्यश इच्छा । 








ुषपेभ्यः+-उद्यातम्‌==पुष्पेभ्य उद्यानम्‌ । दै? 
(४) यदि भ्रा के बाद विसर्गे mA और उसके बाद कोई स्वर श्रथवा वर्ग & 

प्रथम द्वितीय अक्षरा को छोड़कर कोई अन्य अक्षर या X ल ब्‌ हू. आव तो विस 

[| का लोप हो जाता है ( sms faten लोप: ) यथा-- | i हु 

छात्रा;-[-प्रपि--छात्रा अपि । ग्रशवाः--गच्छन्ति==भ्रइवा गच्छ्ति US 

नरा:--इच्छन्ति ==तरा इच्छन्ति। | चराः गी हसन्ति न=नरा हसन्ति APER 

|| गुणा:--एव"--गुणा एव । Ce AEE ETA BRR 

४ नारि ऊ FARN a स्वयं 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





€- इत्यक + + €T = ES 
च 
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(५) यदि विसे के पहले श्र ग्रा को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो | | 
के बाद स्वर अक्षर, या वर्ग के तीसरे, चौथे, पाँचवें अक्षर ग्रथवा य रलव ह्‌ 
तो विसर्ग के स्थान में र्‌ हो जाता हे ( इचोऽशि विसर्गस्य रः ), यथा-- 


निः-धन:-- faga नि:--श्राधारःन्न्निराधार: । 
बहिः+-देशः=बहिद शः । भानु; -उदेति==भःनृरुदेति 
भानोः-मयखाः=भानोर्मयूखाः । ; इत्यारि! है, 
ग्र के बाद विसर्ग यदि र्‌ से बना हो तो र हो जाता है, जेसे-- 
पुनः--श्रपिस्स्पुनरपि । भ्रातः--ग्रागच्छ == फातरागच्छ । रः 
प्रातः एव==प्रातरेच । | सातः ¬+-देहि=भातदं हि, 
स्वःऋ-गतः=स्वगंतः d We इत्यादि i 


v^ (६) यदि x के बाद x ्रावे तो एक र्‌ का लोप हो जाता हे और उस्ढे ब 
स्वर को दीर्घ हो जाता हे ( रो रि, ढलोपे पुर्वस्य दोर्घो$ण: ), यथा-- 
पुनर्‌--रचनाऱ<पुनारचना d भानुर्‌-- राजते = भान्‌ राजते । 
निर्‌+-रोगः=नीरोगः । साधोर-- रुचि: --साधो रुचि 
निर्‌+-रसः=नीरसः । RC sj इत्यादि । 








अलावा कोई शक्षर ग्रावे ( एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनन्‌ समासे हलि),यथा- . 
सः-{-पठति=स पठति i एषः+-ग्रागच्छत्‌ = एष. आगच्छत्‌। | १ 
सः-उवाच=स उवाच। एषः--वदति==एष वदति। o 

('स उवाच' के बीच में विसर्ग के लोप होने से कोई सन्धि नहीं हो सक्तो 

न्‌ का ण्‌ मं परिवर्तन | 

ऋ ऋ र्‌ और ष्‌ इन चार वर्णो से परेन्‌ का ण्‌ होता हे; ज॑से तृण 

नृणाम्‌, चतसृणाम्‌, भ्रातृणाम्‌, चतुर्णाम्‌, विस्तीणंम्‌, दोष्णाम, पष्णाति ग्रादि। 
epe प्यदि स्वर वर्ण, कवग, पवग, हू, र्‌ और ग्रा और न्‌ से » 5 
. थात्‌ ये सब बीच में भो पड़ जायें तो,भी न्‌ का ण्‌ होता हे । जेसे--क 
करिणा, गुरुणा, मुगेण, मूर्खेण, दर्पेण, रयेण, गर्वेण, ग्रहाणाम्‌ इत्यादि । 


१--इनक अतिरिक्त अक्षरों के मध्यस्थित होने पर ण नहीं. होता, ( | 
अर्चना, किरीटेन, भ्रर्थन, स्पर्शेन, रसेन, दढानाम, भ्रर्जनम इत्यादि | ` 


— 


य — 
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सन्धियाँ eu 





C^ 


पद के अन्त वाले न्‌ का ण्‌ नहीं होता, जैसे--रामान्‌, हरीन्‌, गुरून, , द्धा 


जतन इत्यादि । प्री zm 


स्‌ काष्‌ सं TIT RA wer. 
झा, आ भिन्न स्वर से अथवा र्‌ से परे शादेश ओर प्रत्यय के स का ष॒ होता 
ig, जैसे--भुनिणु, वधूषु, wr, देवेषु, अनेषीत्‌, दिक्षु, चतुषु, eus gafa? । 
| श्रनस्वार, विसर्ग, शू , ष्‌ , स्‌ , का व्यवधान होने पर श्रर्थात्‌ इनके बीच में 
रहने पर भी स्‌ का ष्‌ होता हे, यथा--हर्वीषि, धर्तूषि, MNN, श्रायुःषु, FAN, 
mi किन्त da में नहीं होता। 


१२७ SYS 


l हिन्दी सें अनुवाद करो और सन्धि विच्छेद करके सन्धि नियम 
।| बताओ । 

१--विषमप्यमृतं क्वचिद्धवेदमृतं वा विषमीइवरेच्छ्या । २--पिबन्त्येवोदकं 
गावो सण्ड्केषु gasa । ३- नाग्निस्तृप्पति काष्ठानां नापगानां महोदधिः । 
४--प्राणव्ययाय शूराणां जायते हि रणोत्सवः । ५--श्रहं स ते परं मित्रमुपकारवश्ञी- 
कृतः। ६--यद्भूवान्मधुर वक्ति तन्मह्यं नाद्य रोचते । ७ -शरदभ्नचलाइचलेन्द्रियेर- 
१ सुरक्षा हि बहुच्छलाः श्रियः । ८--सुखाच्च यो याति नरो'दरिद्रतां घृतः शरीरेण मृत 
|स जीचति | को नाम लोके स्वयमात्मदोषमुद्घाटयज्नष्टघृणः सभासु । 
| | १०--विवक्षता दोषमपि च्युतात्मना त्वयेकमोशं प्रति साधु भाषितम्‌ । १ १--यास्यत्यद्य 
| शकुन्तला पतिगृहं सर्वेरनुज्ञायताम्‌ । १२--नाहं जानामि केयूरे नाहं जानासि कुण्डलं । 
| नप्र त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ ॥ 


संस्कृत मं अनुवाद करो 
१मेरा भतीजा ( ज्रातव्यः ) इस वर्ष लखनऊ विश्वविद्यालय में संस्कृत को 
| एम० ए.को परीक्षा में प्रथम रहा ( प्रथम इति निर्दिष्टो 5 भूत्‌ ) । २--अबुद्धिमान्‌ 

















j २--सात्‌ पृत्यय के स्‌ का ष नहों होता । जेंसें--नदीसातू, वांयुसात्‌, 
। भ्रातृसात्‌ , वह्मसात्‌, इत्यादि । 

5 ¥#मेघावी fag स्मरति चिरं च घरायति । यथा यथाहं सस्कृत वाङ्मयमध्येयि 
| तथा तथास्मत्संस्कृतेगौ रवं पूति पूत्यापितोऽजाय । 
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९६ नवीन अनुवादचन्द्रिका 


जल्दी ही कण्ठस्थ कर लेता है और देर तक याद रखता gl ३-कोसे 
( कदुष्णेन जलेन ) स्नान करो, इस से आपको सुख अनुभव होगा । ४-- यर 
पाप को धोना चाहता है ( प्रमाष्टुमिच्छति ) तो उसे ब्राह्मण को दस गाय शो! 
बैल ( वृषभैकादश गाः ) देने चाहिएं। ५--श्रसित तेजवाले ओर पापों से ६ 
( अभिततेजसः पूतपापाः ) ऋषि भारत में रहते थे । ६--जितना अधिक ६ 
साहित्य का मेने अध्ययन किया उतना ही श्रधिक मुझे अपनी संस्कृति पर हि 
होता गया । ७--वह इतना चञ्चल ( तथा चपलः ) हें कि एक क्षण भोक 
( निइचलम्‌ ) नहीं बेठ सकता । ८--कवह भले हो प्राणों को छोड़ दे परर 
भ्रागे न भुकेगा । £--अनुवाद करना विशेषज्ञों के लिए भी कठिन हे (ow 
त्करोऽन्‌वादो विशेषज्ञ: ) साधारण छात्रों का तो कहना ही क्या हें ( कि पुनः| 
= ०---सूर्य qd में उदय होता हे (उदेति) और पश्चिम में भ्रस्त होता हे (ग्रस्त 
यह कथन मिथ्या हे । 





कामं पूरणान्‌ त्यजेत्‌ न पुनरसौ शत्रो: पुरतो. वैतसीं वृत्तिमाश्रयेत्‌ । | 
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एकच० 


राजा 


राजानस्‌ 


राज्ञा 
राज्ञे 

रासः 
राः 


` द्वितीयोऽध्यायः 
शब्दोञ्चारण (हरन्त) पुल्लिङ्ग 


राजन्‌. ( राजा ) 
द्विव० 
राजानो 
राजानो 
राजभ्याम्‌ 
राजभ्याम्‌ 
राजभ्याम्‌ 
राज्ञोः 


` राज्ञि, राजनि . :. राज्ञोः 


हे राजन्‌ 


सहान्‌ 


` महान्तम्‌ 


महता 


= 


महते | å y | pum 
i सहत RY 


महतः 


E S 
: ¬ हे WD 


हे राजानो 
. महत्‌ ( बड़ा ) 
agrat 
agidi 
महद्म्पाम्‌ 
महद्भ्याम्‌ 
महद्भ्याम्‌ 
En ` महतोः C 
४9 , 75 naga: 599: 
हे महान्तौ' s 


बहुनं० . ; 


peu TU 
s E 
' ईराजसिः... 


राजभ्य 
राजभ्यः" 
राज्ञास्‌ ' « 


राजसु * ` 


हे राजानः 


महान्त३० ' 


सहतः ° 


सहः" 


महद्भ्यः 


“ अहेद्भ्यः ४ 


! हे सहाजतः 
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` महताम्‌. 


je; y 


J 













९८ नवीन अनुवादचन्द्रिका 


स्त्रीलिङ्ग में महतो, महत्यौ, महत्यः इत्यादि रूप नदी शब्द को भाँति 
नपुंसक लिङ्ग की प्रथमा और द्वितीया में महत्‌, महतो, महान्ति रूप होते है 


q 

शेष विभवितयों के रूप Rag की भाँति होते ह । ह 
भगवत्‌ ( देवता-विष्णु ) | 

So भगवान्‌ भगवन्तो सगवन्तः | त्‌ 

द्वि० भगवन्तम्‌ भगवन्तौ भगवतः 

तु० भगवता भगव:द्धाचाम्‌ भगवद्ि: | E 

wo भगवते भगवऱडू याम सगवः ` 

qo भगवतः भगवःद््यास्‌ maga: र 
Wo भगवतः भगवतो: भगवताम्‌ | 

स० भगवति भगवतोः भगवत्स 
सं० हे भगवन्‌ है भगवन्तो हे भगवन्तः : $ 
| 


इसी. प्रकार घोमत्‌ (बुद्धिमान) श्रीमत्‌, बुद्धिमत्‌, बलवत्‌, निद्यावत्‌, धनु 
सानुमत्‌ ( पहाड़ ), भास्वत्‌ ( सूयं ), मघवत्‌ ( इन्द्र ) सरस्वत्‌ ( सम 


ज्ञानवत्‌, गतवत्‌ श्रादि । 
de पठत्‌ ( पढ़ता हुआ ) 


So पठन्‌ पठन्त पठन्तः 
fzo पठन्तम्‌ ` पठन्तौ पठतः प 
qo २. पठता पठद्धयाम्‌ qetg: 

F9 पठते पठःडूयाम्‌ पठद्धयः 

do पठतः पठडूयाम्‌ पठद्धचः 

qo | पठतः  पठतोः पठताम्‌ 

स० पर्ठात पठतोः पठत्सु 

सं० हे पठन्‌ हे पठन्तौ हे पठन्त 


लिङ्ग को प्र० fzo में पठत्‌ पठन्ती, पठन्ति और शष विभक्तियों के रूप di 
भाँति होते हे । इसी तरह--पश्यत्‌ ( देखता gut), गच्छत्‌ ( जाता हैं 
वसत्‌ ( वास करता हुआ ) पिबत्‌ ( पोता gar ), पृच्छत्‌ (पूछता हुआ) ^ 
(खाता हुआ) चोरयत्‌ ( चोरी करता.हुझा ) mfa शतप्रत्ययान्त शब्द। | 
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E 
URAIA 
gemit 
पात्मने 
qu: 
STRE 
स्मान 
d आत्मन्‌ 


युवा 
युवानम्‌ 
यूना 
यूने 
यनः 
यूनः 
यूनि 
हे युवन्‌ 


सघवन्‌ ( इन्द्र ) की विभक्तियाँ यवन्‌ «t तरह होती 


द्वा 
दवानस्‌ 


` 


शुना 


शान 


शुनः 
शुनः 
शनि 
हे श्वन्‌ 


हलन्त शब्दावली 


पुं झात्मन्‌ ( श्रात्मा ) 


ग्रात्मानो 
ग्रात्मानी 
श्रात्मभ्याम्‌ 
ग्रात्मभ्याम्‌ 
श्रात्मभ्याम्‌ 
ग्रात्मनोः 
ग्रात्मनोः 
हे आत्मानों: 


जवान अ्रादमी ) 
युवानौ 

युवानो 
युवभ्याम 
य॒वभ्याम्‌ 
युवभ्यास्‌ 

यूनोः 

यूनोः 

हे युवानों 


इचानो 
इवानो 
इवभ्याम्‌ 


इवभ्याम्‌ 


ka) 


इभ्याम्‌ 
शुनोः 
शुनोः 
हे इवानो 


ee 


AATA: 
आत्मनः 
आत्मभिः 
ग्रात्मभ्यः 
आत्मभ्य: 
यात्मनाम्‌ 
आत्मसु 
हे ग्रात्मानः 


qata: 
qa: 
युवभिः 
qara: 
युवभ्यः 
यूनाम्‌ 
युवसु 
हे युवानः 
हें । 
इवानः 
शनः 
इवभिः 


` दवन्यः 


दवभ्य, 
LIA 


= 


zaq 


हे श्‍वानः 
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अ Fos 


| Tr: ÉTUIES 
१०० नवीन श्रनृवादचान्द्रका 





do पंथिन्‌ ( रास्ता ) 
















YS स्थाः पन्धानौ ` पन्थान! 
fzo पन्थानस्‌ पत्थानों पथः 
qo ut _ पथिभ्याम्‌ | ] uw 
Fo पथे पथिभ्याम्‌ पथिभ्यः | 
do पथ: पथिभ्यास्‌ पथिभ्यः ।[ 
qo qu: पथोः पथाम्‌ | 
Wo ' पथि पथोः पथिषु ६° 
do ' हे पन्थाः हे west हे पन्थानः {° 
` `` पुंज fga ( विद्वान) | 
७० O विद्वान विद्वांसौ विद्वांस! | 
द्वि विद्वांसम्‌ fagia _ विदुषः FE 
qo ` fagut विद्व-ड्याम्‌ बिद 
wo ` निदुषे Regar fag | 
do fagu: (EESTI विद्वद्भ्यः NS 
qo C INS: fagi: विदुषाम्‌ | 
स० ...... टू विदुषि “ बिदुषोः विद्वत्सु 
do — हे विहन्‌ “हे विद्वांसौ हे बिदवांसः | 
इसी भाँति- श्रेयस्‌ ( भ्रच्छा ), कनीयस्‌ ( छोटा ), ज्यायस्‌ (fu 
प्रयस्‌ ( 98) १ [22 | 
en do चन्द्रमस्‌ ( s ) È 
To ` चख्रमाः ` ` चन्द्रमसो z 4 
द्विश ___ ` चन्द्रमसम्‌ चन्द्रमसौ चन्द्रमसः | 
त्‌० ` चन्द्रमसा चण्द्रमोभ्याम्‌ चन्द्रमोभिः । . 
Wo हि | चन्द्रमसे ख्रसोभ्याम्‌ 5 चन्द्रमोभ्यः 
(do .... चन्द्रमसः __ चन्द्रमोभ्याम्‌ . चन्द्रमोभ्यः | 
Qo “चन्द्रमसः चन्द्रमसोः ” wq 
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EE. चन्द्रससि 
8 WU 
नामक नाच ! 

| प करी 

g o कारण लल i 
(० फरिणा 
fo करिणे 
[० करिण 
p AKATI ८ 
jo afi 
jo हे करिन्‌ 


34- pi - 


शलिन्‌ (सुखी), 


` 


7M 





हलन्त न्त शब्दावली E 


H ,. « sle ^ 


i चन्द्रमसोः 


3 चन्द्रससौ 


do करिन्‌ ( हाथी 2. 
करिणो 
करिणो 
फरिस्याम्‌ 
करिभ्पाम्‌ 
करिभ्यास 
करिणो | 

ira: C 
हे करिणो 


इसी प्रकार--गणिन्‌ (शुणबाला), शशिन्‌ (चन्द्रमा 
पक्षिन्‌ (पक्षी), स्वामिन (सालिक); शिखरिन्‌ (du), 


रिन्‌ (हाथी); सत्त्रिनू- मन्त्री ( वजीर ) 


do तादश्‌ ( उसके जेसा ) 


So तादुक्‌ | तादृश 

| i ० तादुशम्‌ i ; तादृशौ 

Wo ; तादृशाः 0707) $2 त़ादुरभ्यास्‌ 
ge तादृशे { (5, RU : 
qo तादृशः ` तादरभ्यपम्‌ 
| S तादृश TTL तादृशोः 
Ro तादृशि . तादुशोः 
Jie हे तादृक्‌ हें तादुशों 





चन्त्रमस्सु-मःसु 
हे चन्द्रमसः 
इसी तरह--वनौकस्‌--वनवासी । वेधस्‌- dT । दिवौकस-देवता । दुर्वासस्‌- 


करिणः 
करिणः 
करिभिः 


करिस्य ¬ `` 


करिश्पः 


करिणाम्‌ 

क्रिषु 

हे करिणः : cn 
), दण्डिन्‌ (दण्श्घारी ) + ` 


qq 
ताद्शः 


am 
_ तादुग्भ्य; 


quu 


तादृझाम्‌ | 


तादक्ष 


हे तावृः | t 


e "— 





१०१३ 


i + 





॥( तुम जैसा ), भवादृश ( श्राप जेसा ), मादृश ( मुझ जेसा ) इत्यादि । 
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इसी प्रकार--ईदृश्‌ ( ऐसा ), कोद्श (M ), यादृश्‌ ( siut ), त्वादृश 


| 
| 
| 


१०२ 


So पुसान्‌ 
दि ० quis 
qo qar 


वाक्‌ 
वाचम्‌ 
त० वाचा 
wo वाचे 
तं० वाचः 
qo वाचः 
wo वाचि 
do हे वाक्‌ 





नवीन अनुवादचन्द्रिका 


do पुंस्‌ (ga) 
पुमांसो 

पुमांसो 

पृर्भ्यास्‌ 

पुम्भ्याम्‌ 

पुम्भ्यास्‌ 
पुंसोः 
पुंसोः 


हे प॒सांसो 
स्त्रीलिंग शब्द 
वाक्‌ ( बाणी ) 
वाचौ 

बाचो 

वाग्भ्याम्‌ 

वाग्भ्याम्‌ 

वार्भ्याम्‌ 

वाचोः 

वाचोः 

हे वाचौ 


quis: 
ds: 
qtev: 
qeu: 
qeu 


2 


“dh £ 
and 

Fr 

zd 


MY ८०३. cd 
aij ¢ 

m 

5 


याच? 
वाचः 
वारिभिः 
वाग्भ्यः 
ST: 
वाचाम्‌ 
वाक्षु 

हे वाचः 


इसी प्रकार शुच्‌ (शोक), त्वच्‌ (छाल), wq (कान्ति) इत्यादि । 


प्र० सरित्‌ 
fzo सरितम्‌ 


(स्त्रोलिङ्ग) सरित्‌ (नदी) 


सरितौ 
सरितो 
सरिद्भ्याम्‌ 
सरिद्भ्याम्‌ 
सरिद्भ्याम्‌ 
सरितोः 


सरितः ` 
सरिद्भिः 
सरिद्भ्यः 
सरिद्भ्यः 
सरिताम्‌ 
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हलन्त शब्दावली १०३ 
सरिति सरितोः सरित्सु 
o हे सरित्‌ हे सरितो हे सरितः 
"इसी प्रकार--हरित्‌ (दिशा) योषित्‌ (स्त्री) तडित्‌ ( बिजली) । 
(स्त्रीलिङ्ग) विपद्‌ (विपत्ति) 


| 
i o 
a 


विपत्‌ विपदो 
fade विपदो विपदः 
विपद विपद्भ्याम्‌ बिपद्भिः 
विपदे विपद्भ्याम्‌ विपद्भ्यः 
विपदः विपद्भ्याम्‌ विपद्भ्यः 
विपदः विपदोः ` विपदाम्‌ 
विपदि विपदोः विपत्सु 
हे विपत्‌ हे विपदो हे विपदः 
इसी प्रकार--संपत्‌, शरद्‌ (शरद्‌ ऋतु) परिषत्‌ (सभा) इत्यादि । 
(Aag) गिर्‌ (वाणी) 
गीः गिरो गिरः 
गिरम्‌ गिरो गिरः 
गिरा गोभ्याम्‌ गोभिः 
गिरे गीर्भ्याम्‌ गीभ्यंः 
गिरः गीर्भ्याम्‌ गोभ्येः 
गिरः गिरोः गिराम 
गिरि गिरोः गीषु 
हे गीः हे गिरौ हे गिरः 
इसी प्रकार--पुर (नगर), घुर्‌ ( धुरा ), दवार (दार) । 
(स्त्रीलिङ्ग) fes — (दिशा) 
दिक्‌ दिशौ 
दिशम्‌ दिशो दिशः 
दिशा दिग्भ्याम्‌ fate: 
दिशि दिग्भ्याम्‌ NOUS 
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१०४ नदीन अनुवादचन्द्रिका 
do fast: faveat 
Wo fast: दिशोः 
Fo दिशि faa: 
do हे दिक्‌ | हे faai is 
24 (स्वीलिङ्ग) पुर (नगर) 
sio q: » पुरो 
to पुरम्‌ पुरो 
तु० पुरा uit 
wo पुरे पूर्भ्याम्‌ . 
de पुरः qum oi 
ष० पुर: पुरोः 
SO IR 5 पुरोः 
संश — gw पुरी xi Xm 2 
(स्त्रीलिङ्ग) अप्‌. (जल) केवल ug चन में 
प्र० आप: | | do अद्भ्य: 
ffo भ्रयः Ho AA 
qo sata: Wo.  प्रप्सु 
Wo — अवृध्य : .- ` de | 3 आप 
नपुलकलिज्ः 

नएँ० जगत्‌ (संसार) | 
प्र जगत्‌ जगती जगन्ति ` | 
ffo जगत्‌ ' जगती जगन्ति ` 
qo जगता ` ` जगखज़ूबाम्‌ su 
wo जगते जगद्धयास्‌ SEXO 
do जगत; जगःडूयाम्‌ id 
Ho जगतः जगतोः जगताम्‌ | 
wo जगति `` जगतोः जगत्सु 
Qo हेजगत्‌ ` हेजगती - | हेजगन्ति' | 
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हलन्त शब्दावली ^. १०२. ~ 


शर्मन्‌ (कल्याण) 





«d wires शर्माणि 
ES शर्मेणी .: शर्माणि 
रमणा < RATA . _ शर्मेभिः 
कर्मणे शर्सभ्याम्‌ ` ` SH: 
quit: AVUTA ` ` SH: 
qui: शर्मणोः ` TÄNA 
ELE - शार्मणोः' ` EE T 
हे शर्म, हे शर्म हे झर्मणी' ` हे शर्माणि 
इसी manaia (काम) wu (कवच) भर्मन्‌ (पालन) । : 
* (नपुंसकलिङ्ग) नामन्‌ .(नाम) e: 
| नास. 1 अऽ ~ गे मर A नामानि 
७. चान | नामनो-नास्ती. : . : नासानि- 
| नास्ता. ८५८. ८-सामभ्याम्‌ 210 QR 
E- नामभ्याम्‌. 00 AUR 
९ sU नामभ्याम्‌ . ` नामभ्यः 
spe: ara: : नास्ताम्‌ 
b नामनि, aira नाम्नोः ` - नामसु | 
० हे नास हे नामनी, नाम्नी E हें नामानि c 


इसी प्रकार---हेमन्‌--सुवर्ण (सोना) qp दामन्‌--रस्सो। ` प्रमद्‌--प्यार DOC 
E | घासन्‌-घर) तेज इत्यादि! tem d 





ado बहान्‌ (परमात्मा) 


ब्रह्म - _ mt ` “ब्रह्माणि 


ह्य | EI pi ब्रह्मणी . e Qo o 
ब्रह्मणा ` RA | ब्रह्मभिः ; 
ws Umm 4000 - 
Situ: कछ PF °, ज्ञह्मभ्याम्‌ ' 71 SED: JE 
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१०६ नवीन श्रनुवादचन्द्रिका 






qo ज्ञह्वाणः ब्रह्मणो: - 4 | 
qo ब्रह्मणि ब्रह्म णोः ब्रह्मसु 
do gaga ेग्रह्मणी हेन्नह्माणि । 
नपुँसकलिङ्ग--मनस्‌ (सन) | 
^ Sto मनः ° सनसी सनात | 
fo मनः सनसी सनांसि t. 
qo समनसा सनोभ्यास मनोभिः | 
qo सनसे सनोभ्याम्‌ सनोभ्यः 
पं० मनस: सनोभ्यास्‌ सनोभ्यः 
ष० मनस; मनसोः मनसाम्‌ 
स० मनसि सनसोः सनस्सु=मनःपु 
सं० हे मनः हेमनसी हे मनांसि | 


इसी प्रकार--पयस--पानो या दूध । धनष--धनष । तसस्‌-श्रः 
तेजस्‌--दीप्ति । चक्षुषू--नेत्र.। तपस्‌--तप। रजसू--धूलि । वचस्‌ 
वयस्‌--उस्र। शझिरस्‌--सिर। वासस्‌--कपड़ा। सरस्‌--तालाब । AARAM o 





यशस्‌-कोति । रक्षस्‌--राक्षस इत्यादि। Hc 
ad. धनुष (धनुष) lo 
| So घनु: धन्‌षी qifa n 
| द्वि० धनुः धनुषी agfa Re 
| qo धनुषा धनुर्भ्याम्‌ धनुभिः | 
च० धनष धनर्भ्याम्‌ mari: 
do धनुष: धनुर्भ्याम्‌ |धनुभ्यंः 
ष० धनुषः धनुषो: धनुषाम्‌ 
स० धनषि aas: धनुष्षु 
do gTa: हेधनुषी हेधनूषि 


इसी प्रकार--वयस्‌, MAR, यजस्‌, हविस्‌, aa (घी) आदि । 
तादृश्‌--(उसके जेसा) 

प्र० तावुक्‌ तादृशी ताद्‌ शि 

fzo तादृक्‌ तादशी arg far, शेष पु ल्लिद्ध की 7५ 
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हलन्त शब्दावली 


१०७ 
महत्‌ (बडा) 
सहत्‌ महतो महान्ति 
सहल महती महान्ति, शेष पुल्लिङ्गः को तरह । 
सनोहारिन्‌ (सुन्दर) 
मनोहारि मनोहारिणी मनोहारीणि 
समोह सनोहारिणी मनोहारीणि, शेष पु ल्लिङ्ग की तरह । 
प्रथम भ्यास 





१---विशेषण (निश्चित संख्यावाचक ) 


| एक (देवल एकवचन) fz (केवल हिवचन) 

do ito नपं० do स्त्रो० नपुं० 

० एक: एक्का एकम्‌ हो दे न 

is एकम्‌ एकाम्‌ एकम्‌ gt È g 

Wo एकेन एकया एकेन द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ 

Ho एकस्मे एकस्य एकस्मं ` द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ 

D एकस्मात्‌ एकस्याः एकस्मात्‌ द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ 

३० एकस्य एकस्याः . एकस्प द्योः द्योः gat: 

Ho एकस्मिन्‌ एकस्याम्‌ एकस्मिन्‌ gut इयोः ^ . gut 
त्रि (तीन) चतुर (चार) 
qo स्त्री० ago पु० स्त्री० नप० 
qu fm sitter चत्वार चतस्रः चत्वारि 
त्रीन्‌ तिस्रः त्रीणि चतुरः चतस्रः चत्वारि 
त्रिभिः तिसुभिः त्रिभिः चतुभिः चतसुभिः चतुभि 
त्रिभ्यः तिसृभ्यः त्रिभ्यः ag: चतसृभ्यः «gui: 
त्रिभ्यः तिसृभ्यः त्रिभ्यः चतस्य चतसृभ्यः चतुम्यंः 
त्रयाणाम तिसृणाम्‌ त्रयाणाम्‌ चतुर्णाम्‌ चतसृणाम्‌ चतुर्णाम्‌ 
त्रिषु तिसृषु त्रिषु aqs चतसूषु qd 


सचना त्रिःऔर चतर शब्दों का उच्चारण केवल बहुवचन में होता हे । 
पञ्चन्‌ (पाँच) षष्‌ (छः) सप्तन्‌ (सात) ष्ठन्‌ (आठ) नवन्‌ (नो) दशन्‌ (दस) 
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"HEP 


स्त्री० 
षट्‌-ड्‌ 


d o 
पच्च 
qz 
पञ्चमिः 
पञ्चभ्यः 
do 'पंञचभ्य 
पञ्चानाम्‌ 
पञ्चसु षट्सु 
एकादशा | 
हादरा 
त्रयोददा. 
चतुद - 
पञ्चदश 
षोडश 
सप्तद 
ANEN 
नबददा. 
एकोनविशरतिः 
{दहाति 
एर्कानशतिः 
gister: 
त्रयोविशतिः 
२४ चर्तुवंशतिः 
२५ _ पञ््चावशति 
२६. षडविद्वति 
२७ सप्तविशति 
२८.्रष्टाविशतिः ' 
२९ नवविदाति 
एकोर्नात्रशत 
३० त्रिशत्‌ 
३१ एकत्रिशत्‌ 


११ 
१२ 
१२ 
२४ 
१५ 
१६ 
२७ 
१८ 
१९ 


२० 
२१ 
२२ 
२३ 


३२ द्वात्रिशत्‌ ` 


Eg 
षड्भिः 
य 
षड्भ्यः E 
षण्णास्‌ 


s: ४२ द्विचत्वारिशत्‌ 


| ४४ Waauc 


नवीन ।अनुवादचन्द्रिका; 


द्वाचत्बारिशत 
४३ त्रिचत्वारिशत 
अयव्चत्या रिश्वत 
रशत 
८५ पञ्चचत्वारिशात 
४६ षटचत्वारिशत 
४७ सप्तचर्चारिशत 
४८ अष्डचत्वारिशत 
अष्टाचत्वारिशतं 
४९ नवचत्वारिशत 
एकोनपञ्चाशत | 
४० .पञ्चाशत 
४१ एकपञ्चाशत 


, ५२. Rusama 


7 छापङचाहात्‌ . ... 


६० 


६१ 


६२ 
६३ 


qv ug: | 
६५ यञ्चषष्टिः — 
६६ षट्षष्टिः —— 
६७ सप्तर्षाष्टः | p 
६८ श्रष्टषष्टिः c 


६९ नवषण्टि 


नपुं o qo स्त्री० र 
सप्त झष्टौ-शष्ट नवः दब: 
"p^  भ्रष्टो-ग्रष्ट ततच द्र | ` 
सप्तभिः श्ष्टाभिः-श्ष्डभिः नवभिः दश र 
सप्तभ्यः ` शरष्टाभ्यः-प्रणस्थः  लवभ्यः ` mam 
सप्तम्पः श्ण्टास्यःन्रऽ्टश्यः HAVA: ' दशमा ' 
सप्तानाम्‌ शण्टानाम्‌ नवानाम्‌ दशा. 
सप्तसु भ्रष्टासु-अष्दसु Veg oo uw 
(RV चतुतस्त्रिशत्‌ ५३ usaq o |` 
3X पर्ञ्चात्रशत्‌ _ त्रयःपङचाशत्‌ 
३६ घर्टात्रिशत्‌ ५४ चतुदपञ्चाशत्‌ 
३७ aafaa ५४ qeu 
प्रष्टान्िशत ए षटपञ्चाशत्‌ 
३९ नर्वानिशत्‌ ७ सप्तपञ्चाशत ` _ 
एकोनचत्यवारिशत्‌ ` ya mesana ¦ 
४० चत्वारिद्धत्‌ अज्डपञ्चाशत्‌ ... 
४१ एकसत्वारिशत ५९ «qeu. 


एकोनषष्टिः | 
अष्टिः j: 
usi 
दिष्टि; gft: 
त्रिषष्टि | 
CUR UE 





geere: 


एकोनसप्ततिः १ 


: ७० aata: b | 23 ४1 
eR umm . | 
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० ७२ द्विसप्तात 
: . gne 
७३ त्रिसप्ततिः 
B त्र्य सप्ततिः 
f ७४ चतु सप्त. 
X ७५ पञ्चसप्ततिः 
७६ Tutal 
७७ quid. 





E 





i c भ्रष्टसंप्तत्ति: 


zz 
७६ easi 


| 
| एकोनाशीति 


८० पदात 
८१ एकाशा (त 


~ 
[| 





संख्यावाचक शब्द 


८२ इयशीतिः 
८३ त्र्यक्षीति 
८४ चतरशीति 
cu पञ्चाशीतिः 


८६ षडषीतिः 


८७ सप्ताञ्ञीतिः 

दद ग्रष्टाशीति; : 

८९ नवाशीति 
एकोननवतिः 

९० नवति 

९१ एकनवतिः 


९२. द्विनवतिः, द्वानवति 


९३ त्रिनवति 
ऋयोसवर्ति 


| ६४ चतनवति 
९५ पञ्चनवति 
९६ षण्णवतिः | 
९७ सप्तनवतिः 
९८ sicat: 

| atala: 

8६६ नवनवतिः 
एकोनशतम्‌ . 
१०० इतम्‌ (एकं शत |) 

१०१ CENAA - 
१०२ BWA , . 
११२ द्वादशशतम्‌ 
१४० चत्वारशच्छतस्‌ 
| १३९ नवनवतिशतंस्‌’ 


०० दते (हिशती, शतद्वयम्‌, WENT) | ३००--त्रिशती (शतत्रयम्‌, शत- 
त्रयी) । ४००मचतुःशती (झतचतुष्टयम्‌। दतचतष्टयी) ५००-पञ्चशती (शत- 
पञ्चकम्‌) । ६००-=षद्शती (शतषट्कम्‌) ! ७०० सप्तशती (seem) । 
|. ८००=-ग्रब्डञञती (शताज्टकम्‌) ==६०० aand (दातनवकम्‌) | १०००=-सहक्नम्‌ । 
| १००००८-अयतम्‌ | १०००००अक्षम्‌ (श्रव) श्रबुदम्‌। (खरः) aaa । 
एक्नोविनशति से लेकर नवनवति, तक समस्त शब्द एकनेच्नान्त ex E I 
शतम्‌ (dt), सहस्रम्‌ ( हजार ), AAR ( दस हजार ), लक्षम्‌ (mU ); 
नियतम ( दस लाख-), शर्वुदम्‌ (अरव ), खर्वम्‌ ( wx ), नीलम्‌, पद्मम्‌, SUR 
महाहंखन्‌ श्रादि.वाब्दःनित्य एकवचनान्त नपुसक d 
| | qe उदाहरण 
१. ATAT शण्यां gaea छात्रा ( इस कक्षा म॑ वासठ छात्र हुं । ) 
२. भ्रष्टाचत्वा रशता संकलिता दात्रिशदेशीति भवति ( भ्रडतालीस' में बत्तीस 
जोड़ने सं अस्सी होते हं।) ud dd 
3. दशशताद्‌ व्यवकलित 
से पचास निकालने से शेष साठ रहते हं। ) 
"` ४. सम चत्वारि सहस्त्राणि पञ्चदश च स्वणसुद्राः सन्ति ( मम पञ्चदशाधि 


कानि चत्वारि स्वर्णमद्रासहत्राणि सन्ति ) । मेरे पास चार हजार पंद्रह स्वर्णमुद्राएं हें । 


i 


० ७ 02 + 


wi पञ्चाशति पब्टिरवशिष्यते (एक सो दस म 
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५. विभवतेरूध्वसत्र देशो पञ्चत्रिशत्‌ कोटयो जनाः । = 
त्तरसह्तमे स्थिस्ताब्दे भूयो जनसंख्यानं भविता ( विभाजन के बाद : 
को श्राबादी dedu करोड़ के लगभग. हे । सन्‌ १९४९ में नयी जन-गणना हो 


२--विशेषण ( क्रमवाचक ) 





संस्कृत हिन्दी संस्छुत 
do स्त्री० qo do "o स्त्री do स्त्री० qo Qo Qm 
प्रथमः मा-मम्‌ ( श्राद्यः, सप्तददा: — Su 4 
आ्रादिमः ) पहला-ली | भ्रष्टादशः-शी-शम्‌ oe 
द्ितीय;---या-यम्‌ दुसरा-री | एकोनविशितमः-ली-सम्‌ 3 
तृतीयः-—या-यम्‌ तोसरा-री | विशतितमः-सो-सम्‌ (विशः) dim 
चतुरः -थी-थंम्‌- (qu तुरीयः) चोथा-थो | एकविशतितसः--भी-सम्‌ 
पञ्चमः--मो-मम्‌ पांचवाँ-चीं | ( एरकाः ) gatai 
षष्ठः-षष्ठी-ष्ठस्‌ छठा-ठो | हाविशतितस:---मी-मम्‌ बाइ 
| सप्तमः - सो-मम्‌ सातवां-नों | त्रयोविशतितमः-मी मम्‌ त 
grew: --मी --मम्‌ भ्राठवा-वी | चतुविशतितमः--सो-मम्‌ चोवीस 
नवमः--मी मम्‌ नौवाँ-वीं | पर्ञ्चावशतितमः-मी-मम्‌ पच्चीस, i 
ददम:---मी--मम्‌ दसवाँ-वो | षड्विशतितसः--मी--मस्‌ | 
एकादशः शी-शम्‌ ग्यारह॒वाँ-वीं | सर्प्तावश्तितम:-मी--मम्‌ र 
द्वादशः-शी-शम्‌ बारहवाँ-वीं | अ्रष्टाविज्ञतितमः-मो-मम्‌ wenn 
aatan: -शी-शम्‌ तेरहुवां -बीं नवविशतितमः--सी--मम्‌ 
चतुदशः शी-शम्‌ चोदहवां-वो | एकोर्नात्रशत्तसः-मी-मम्‌ 
पञ्चदशः--मी-शम्‌ पन्द्रहवाँ-वौं 


घोडशः- -शी-शम्‌ सोलहवाँ-वीं त्रिवत्तम:--मो-मम्‌ 


चर्त्वारिशः, चर्वारिशत्तमः ( Yo qt ) पञ्चाशत्तसः ( yo qt | ) L : | 
( ६० at.) सप्ततितमः ( ७० वाँ ) ग्रशीतितमः ( ८० याँ ) नवतितमः (४ 
शततमः ( १०० वाँ ) IRATA: ( १००० qi ) । ह. | 
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i 


se 9 


हिन्दी में अनुवाद करो---- 


-— 5 


- L विक्रमवत्सराणाँ चत्रुत्तरे agaga ( गते.) शताब्दीविलुप्तं भारतवर्ष 
qari लब्धवान्‌ । २--दशसहत्राणि पञ्चशतानि हिर्षाष्टं चाष्टाभिः दातेइचतुष्प- 
Eater गुणय । ३--अस्माक शरण्यां दशाधिकं शतं छात्राः ( ११० ) सन्ति, 
पानन्दविद्यालये तु उशसश्रेण्या दशशती ( दक्ष शतानि वा) (.१०१५ ) छात्रा 
BS p १- ्रयागबिद्वविद्यालये पञ्चसप्ततप ( ७१ ) छात्रेम्यः पारितोषिकानि 
'वितोर्णानि । 








| 
र संस्कृत में अनुवाद करो---- 
! १ हजारों छलनारियाँ ( सहस्राणि कलाङ्गनाः ) भारत को स्वतन्त्रता & 


लिए हंसती- हसती जेल में गयीं । २--दो कोड़ी वर्तन कलई कराये गये (द्वे विशतो 

(पात्राणां त्रपुलेपं लभ्यते ) । ३--आ्लाठवीं कक्षा का बीसवां (विशतितमः ) दसवां 
; हा का तीस ( त्रिजशञत्तमः) छात्र यहां आवे । ४- नर्वी कक्षा के पेतीसव छात्र को 
एरुजो बुला रहे हें । ५--उस पंक्ति का पांचवां छात्र दौड़ में ( घावनप्रतियोगितायाम्‌) 
प्रथम श्राया । ६- शायद चह यहाँ ataa दिन आयगा ७- प्यारेलाल भ्रपनी जमातस 
n दूसरा रहा है । ८--मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण का आठवे, क्षत्रिय का ग्यारहवें, 
और वैश्य का बारहवें वर्ष यज्ञोपवीत संस्क।र होना चाहिए । 












द्वितीय qvam 


३--विशेषण (आवृत्तिवाचक) 

A gam 'तिगुना' प्रादि आवृत्तिसूचक शब्दों के अनुवाद के लिए संस्कृत W संख्या 
शब्दों के भ्रागे 'गण? या “गुणित' शब्दों को जोड़ना चाहिए । परन्तु आवृत्ति वाचक 
| पर ‘maa या य़ार्वातत' भी stis दिया जाता हें, जेसे- 

| (१) सोहनो व्यापार द्विणं घन लेभे (सोहन को व्यापार में दूना घन सिला 1) 


(२) भरस्य भवनस्थ उच्चता तस्मात्‌ त्रिगुणा (इस मकान को ऊंचाई उससे 


तिगुनी है) । 
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(३) चत्वारिशद्गुणा श्रधिका; छात्रा: जाताः (चालीसगुने है 
गये) । | 
(४) स्य मार्गस्य दीर्घता शतगुणा (इस रास्ते की लम्बाई सौगनौ 
(५) स घनं तावत्‌ त्वत्‌ सहरूगुणं,.लक्षगुर्ण, कोटिगुणं या अघिकम्‌ ग्र 


~ 


| | न कीतिम (वह तुझ से हजारगुना या लाखगुना या करोडगुना घन Wa 
“यश नहीं कमा सकता) । 

(६) ब्रह्मचारिणः त्रिगुणां मोळ्या मंखलां घारयन्त (rH 

की agri बांधते हें) 

` (७) इयम्‌ अजा हिगुणया (द्विरावुत्या ) रज्या RUD (बह वकरी gila 

. से बंधी हे) 

(८) सा बाला sei (त्रिरावतितं, ai, त्रिभुणिते चा) | 


“9 
in 


(sg लड़की तिहरी साला पहने हुई हु) ! 
ARA  ४-“विशेषण (समुदायबोधक) 


जहाँ पर “दोनों, चारों, diui, पचासों' आदि सलुदायवाचक शब्द हूँ 
अनुवाद संस्कृत सें संख्यादाचक शब्द के आगे 'अपि' ज इनेसे किया! 
यथा-- SS PF नाल: | 
(१) कि द्वावपि छात्रो गतो (क्या दोनों छात्र गये ?) ; पछि 
2% (२) अस्मिन्‌ प्रकोष्ठे पर्ञ्चावशञदपि पठकाः पठनाय naana (इस! 
विद्यार्थी पढ़ सकते हु) । 
(3) पञ्चाशदपि सँनिका युद्धे हताः (पचातों सिपाही युद्धमें मारे ग 
(४) {क त्वया षोडशापि श्राणका व्ययिता: {क्या तूने सोलहों Ws 
दिये?) 1 | आफ ' :म 
(५) 'अष्टाबपि चोराः पलायिताः (श्राठों चोर भाग गये) । . | 





५--विशेषण, (विआगबोधक) २. 


gx एक' 'सब' आदि शब्दों का थनुवाद संस्कृत में ad या सत 
"शब्दों द्वारा किया जाता है, जेसे-- EIS 
(१) श्रस्याः कक्षायाः सवं छात्रा: पटवः सन्ति (इस दर्ज के सब छात्र 
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| संख्यावाचक शब्द ११३ 
| (२) अस्या वाटिकायाः सर्वाणि आास्राणि मिष्टानि सन्ति (इस बीग के सब 
गाम मीठे हें) । 


| | (३) सर्व ब्राह्मणा आहयन्ताम्‌ (सब्र ब्राह्मणों को बुलाओो) । 


n 
bi ) | 

| (५) प्रतिदिनं (दिने दिने) पठितुं पाठशालासागच्छ (gx रोज पढ़ने के लिए 
स्कल श्राया करो) । 

(६) प्रतिद्राह्मणं पञ्च रूप्यकाणि देहि) (हर एक ब्राह्मण को पांच रुपये 
ह सर्वेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः पञ्च रूप्यकाणि देहि f दो)। 


६--विशेषण (अनिश्चित संख्यावाचक) 
गन्‌ प orererdt 
एक शाब्द हारा--एकः संन्यासो न्यवसत्‌ । एका नदी श्रासीत्‌ १ 


एकस्मिन्‌ वने एकः सिहो न्यवसत्‌ । {व्र थन 7 
किम चित झब्दों द्वारा- -कडिचत संन्यासी न्यवसत्‌ । काचित्‌ नदी आसीत्‌ । 
कास्मदिचद वने um: सिहो न्यवसत्‌ d 
एक और श्रपर शब्दों हारा--एक: उत्तोणः अ्परोऽन्‌त्तीणंः । 
एके मता ग्रपरे पलायिताः d 
एक और श्रन्य शब्दों हारा--एकः हसति श्रन्यो रोदिति । 
परस्पर. gaa दाब्दों द्वारा--दुष्टा बाला: परस्परं (MASAN) 
| कहलायन्त । 
| ग्रसज्जनाः परस्परं (भ्नन्योऽन्यम्‌, इतरेतरम्‌) गाली: ददति । 
सर्व, समस्त आदि शब्दों द्वारा--सर्वे वाला अस्यां शरण्यामृत्तीर्णाः । 
सर्वाणि पुष्पाणि व्यकसन्‌ । सर्वः स्वार्थं समोहत | 

बहु, प्रभत sta शब्दों द्वारा-- 

aga: (बह्वयः) बालिकाः सोवनं शिक्षन्ते । 

एतत्‌ कार्यंसाबनाय बहव उपाया सन्ति । 

देवो भ्रनेकशः रोगाः विद्यन्ते । 
कतिपय या किम्‌ चित्‌ (चन) शब्दों द्वारा-- 

कतिपयाः (कतिचित्‌) छात्रा उत्तीर्णाः । 


» "apa 


(v) प्रतिवालकं (सर्वेभ्यः बालेभ्य:) पारितोषिकं देहि (ह्र लड़के को इनाम 
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कतिपयानि (कानिचित्‌) पुष्पणि विकसितानि । 
कतिपयाः (काइचन) स्त्रियः विदुष्यः i 
. ७-~विश्ंषण (परिमाणवाचक ) 
TEC (तुलामान) क़्े-राब्द 
रष्तिका, गुञ्जा- -रत्ती 
साषकः--माझा 


साप 
ASIAA -श्रंगृल 
वितस्ति:---वालिदइत 








तोलक:--तोला पादः- फुट 

ag: छटांक हस्तः--हाथ 

पाद:--पाव समयबोधक-- 
सल्यवाचक शब्द पलम्‌ -- पल 

यराटकः, वराटिका- कौडी क्षण:--छिन 

पादिका--पाई प्रहर:--(याभः) -- पहर 

पणः (पणक:)- पैसा विकला--संकण्ड 

झाणः (श्वाणक;)--शाना कला-- मिनट 


amoi (द्वयाणकी)- दुअन्नो 


घण्टा (होरा)--घंटा 


चतुराणी (चत्राणको)--चवत्नी भ्रहोरात्र:--दिन रात 


श्रष्टाणी (अ्रष्टाणकी ) — erexit सप्ताहः-- हफ्ता 
रूप्यकम्‌ (रूपकम्‌) रुपया पक्षः--पाख 
निष्कः (दीनारः) सोने की मोहर मास:---महोना 


—3 V न | FEE Ao 








aH 


वर्षम्‌ (वत्सरः, शब्द:, शरत्‌) बरस (र 
सेर, मन (मण), गज, मील ग्रादि के लिए संस्कृत में शब्द नहों मिलते, quie 


अनुवाद में इन्हीं का प्रयोग किया जाता B, जेसे-- 
१-- चतुमणपरिमिता व्रीहयः. | 
२--वार्जरस्य त्रीन्‌ सेरान ग्रानय । 
३--सप्तगजपरिमितं वस्त्रं दीनाय देहि । 
४_-शतमीलपरिमितोऽयं पन्थाः । . 
` ५-सुवर्णस्य चत्वारः तोलका अल भूषणाय । 
६- सेरः तण्डुलः. (तण्डुलाः) à 
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७---चत्वारः साषकाः सुवर्णम्‌. । 
८--रूप्पकस्य चत्वार: RET घृतम्‌ । 
६---त्रीणि शौंसानि टिचर-श्रायोडीनम्‌ । 





E 2L 
१--विधान भवन की ऊंचाई उस मकान से चौगुनी हे । २--यह मार्ग उस 
गाग से दुगना हे । २--दोहरी रस्सी से पुलिस फे सिपाहियों (राजपुरुषों) ने चोर 
à बाँधा । ४--दसवें दर्ज में इस wd कोन छात्र पहला रहा ? ५--मेंने गणित के 
चे में सो में साठ नम्बर पाये । ६ हजारौं सन dg विदेश से भारत को श्राता है । 
$- ताजमहल के बनाने सें शाहजहाँ बादशाह ने करोड़ों रुपये खर्चे किये । ८5--यह तो 
उसका सोवाँ हिस्सा भो नहीं है । ९--कुछ लोग स्वभाव से ग्रालसो होते हैं । १०-- 
mmaa विद्यालय यहां से पाँच मील हे 1 ११--बीमार के लिए तीन भस दवाई 
गोल लो । १२--मे रात को दस वजे सोऊेंगा । १४--इस वर्तन में दस सेर घो था 
: ता है । १४--निरोक्षक्त ने हुक्म दिया कि छोटी कक्षाश्रोंके एक-एक दज में ४० से 
प्यादा लड़के न बैठें । १५--आजकल रुपए के कितने सेर चावल मिलते हँ? १६-- 
| बे रुपये में १५ सेर गेहूं मिलते थे, श्रव तीन सेर । 
तृतीय अभ्यास 

८=-विशेषण--ग॒णवाचक 
“बिशञेष्यं स्यादनिर्ज्ञातं निर्ज्ञातोऽर्यो विशेषणम्‌ ।” जो ज्ञाप्य हे वह प्रधान हे, 
विशेष्य है और जो ज्ञापक है वह भ्रप्रथान d, विशेषण हूं । कोई बिशेष्य (द्रव्य) 
पने ने सामान्य रूप में हो हमें ज्ञात होता है, वह॑ श्रपने अन्तर्गत विशेष के रूप मे 
अज्ञात होता हे । ग्रतः विशेषण ही निश्चित-रूप-गुण के ज्ञापक हें । “नीलम्‌ उत्पलम्‌? 
यहां नील विशेषण हे झौर उत्पल fasi, नीलपद उत्पल को श्रनील (जो नीला न हो) 
से जुदा करता है, गतः विशेषण हे । 
| इस प्रकार गुणवाचक शब्द को विशेषण कहते हें । गुण शब्द से अच्छे रौर | m 
हो प्रकार के गुणों का ग्रहण हे । हिन्दी में कहीं विशेषण का लिङ्ग बदलता d 
F ओर कहीं नहीं बदलता है, जैसे रमा बुद्धिमती हे । यह सरला बालिका है! उसं 
वालक को प्रकृति चंचल है, उसकी बुद्धि प्रखर है। पर संस्कृत में यह नियस ह्‌ -- 





4 


aa | 4000 c । 
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जो लिङ्ग, जो वचन और जो विभक्ति विशेष्य को होती है, वही लिङ्ग 
यचन र वही विभक्ति विशेषण को भी होती हे । जसे कि कहा भी g— 
“Rag यद्ृचनं या च विभदित विशेष्यस्य । 
तल्लिङ्गं तद्ृचनं संव विभवित बिशेषणस्यापि u” 


श्वेत 
कृष्ण 


पीत 
हरित 
मधुर 


AEA 
शीतल 
उष्ण 
लघु 
विशाल 
शोभन 
स्थूल 
कुशा 
कोसल 
मनोहर 
'बुद्धिमत्‌ 
साघु 
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अर्थ 
(सफेद) 
(काला) 
(लाल) 
(पीला) 
(हरा) 
(सीठा) 
(कड्या) 
(खटा) 
(ठंडा) 
(गर्म) 
(छोटा) 
(चोडा) 
(सुन्दर) 


(सोटा) - 


(दुवला) 
(कोमल) 


(सुन्दर) 


(होशियार) 


(seg) 


do 
३वेतः 
कुष्ण; 
रक्त: 
पीतः 
हरितः 
मधुर: 
que: 
अम्ल: 
शीतल: 
उष्णः 
EE 
विशालः 
शोभनः 
स्थूलः 
कुश: 
कोमलः 
सनोहरः 
बुद्धिमान्‌ 
साध: 


(गुण में) प्रथमा 

do भ्रयं शोभनः नर: । इमो शोभनो नरो । इसे शोभना: नराः । 
स्त्रो० इयं शोभना स्त्री । इसे शोभने स्त्रियो । इमाः शोभना; स्त्रियः । | 
ajo इदं शोभनं पुष्पम्‌ । इमे शोभने पुष्पे । इमानि शोभनानि पुष्पाणि! y 


चवीने श्रनुवादचन्त्रिका 


gito 
श्वेता 
कृष्णा 
रक्ता 
पीता 
हरिला 
WERT 
कद्यी 
झर्ला 
शीतला 
उष्णा 
लघ्वी 


निशाला 


शोभना 
स्थूला 
कुशा 
कोसला 
elg 
बुद्धिमती 
साध्वी 









' गुणवाचक विशषण ११७ 


(दोष में) प्रथमा 
jo करिचद्‌ दुष्ट: नर; । कौचिद्‌ दुष्टौ नरो। केचिद्‌ दुष्टाः नराः । 
gito काचित्‌ ger स्त्री केचिद्‌ दुष्टे स्त्रियो । काञ्चिद्‌ दुष्टाः स्त्रियः । 
do किचिद्‌ दुष्टं जलम्‌ । फेचिद्‌ दुष्टे जले p कानिचिद्‌ दुष्टानि जलानि । 
द्वितीया | 
do इस शोभनं नरस्‌ । इमो शोभनो नरो । इमान्‌ शोभनान्‌ नरात्‌ । 
स्त्री० gai शोभनां स्त्रियस्‌ । इसे शोभने स्त्रियों । इमाः शोभनाः स्त्रीः । 
«do इदं शोभनं पुष्पम्‌ । इमे शोभने पुष्पे । इमानि शोभनानि पुष्पाणि । 
तृतीया 


S. 


do अनेन शोभनेल तरेण p ग्राभ्यां शोभनाभ्यां नराभ्याम्‌ । एभिः शोभने: नर: । 
għo झनया झोभनया स्त्रिया । राभ्यां शोभनाभ्याम्‌ स्त्रीभ्याम्‌ । झाभिः 
शोभनाभि: स्त्रोभिः । 

नपु०अनेन झोभनेन पुष्पेण। आभ्यां शोभनाभ्याम्‌ पुष्पाभ्याम्‌। एभिः शोभन: पुष्पे;। 
इसी प्रकार दोष विभव्तियां समझनी चाहिए । 


संस्कृत में अनुवाद करो---- 


| १--विधाता (विधि) की सुन्दर सृष्टि उसकी महत्ता को प्रकट करती g | 
(| २--क्या तुम गर्म दूध पीना चाहते हो ? ३--ईइवर की साया बया ही विचित्र ह ! 
| yint निर्धन को वस्त्र दो । ५--खट्टी छाँछ (तकम्‌) छोडकर A दूध पोझो | 
| ६--गोपाल की सायकिल (ह्विचक्षिका) अच्छी है । ७-सूर्ये सुन्दर कमलों को 
| खिलाता हे (उन्मीलयति) । ८--लाल घोड़े दौड़ रहे हैं। &-यह चञ्चल नयन 
बालिका हे । १०- तेरा हृदय कोमल नहीं है । ११--यह तालाब (तडाग) श्रति- 
सुन्दर di १२---तपस्वी ब्राह्मणों के लिये ऐसा न कहो । १३--किसी पेड़ पर एक 
बानर और एक कबतर (कपोत) रहते थे । १४--उस गहन जङ्गल की एक कन्दरा 
में एक आसुरक नामक सिंह रहता था। १ ५--नोले जलवालो यमुना फे किनारे 
श्रीकृष्ण ने विहार किया । 
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११८ नवीन अनुवादचन्द्रिका 


चतुर्थ अभ्यास 










९-बिशेषण-तुलनात्सक 

वाक्य से विशेषणों का प्रयोग तीन प्रकार से होता हे--या तो विशेषण ह) : 

होता हे, या तुलनात्मक या भ्रतिशय बोधक । जव विशेषण साधारण रीति से mi 
श्रपकर्षे का बोधक हो तब बह सामान्य विशेषण कहलाता हे । "ee. | 

१-~सासान्य विशेषण; जसे--१--श्रयं वालकः पटुः (उत्कर्ष) । २~ 

चरः दुष्टः (ग्रपकर्ष) । | | 


२--तुल्नात्सक विशेषण--जब दो की तुलना करके उनमे से एफ 
को उन श्रधिकता या न्यूनता दिखाई जाती है तब विशेषण 'तुलनात्मक' कहता 
आर विशेषण के श्रागे 'तर' या 'ईयस्‌' प्रत्यय लगाया जाता है, यथा-- 
(१) गोपालः श्यामात्‌ पटुतरः (उत्कर्ष) à 
(२) नरः देवात्‌ निकृष्टतरः (श्रपकर्ष) । 
v^ (३) भ्राचार्यः पितुः nAi (सहत्तरः) (उत्कषं) । 
३--अतिशयबोधक निशेजण--जव दो से अधिक पदार्थों की | र्‌ 
एक को उन सबसे अधिक या न्यून बताया जाता है तब विज्ञेषण गिद्य को 
कहलाता E और विशेषण के आगे 'तस या gS प्रत्यय लगाया जाता है, यबा- 
(१) हिमालय: सर्वेषां पर्वेतानां (सर्वेबु पर्वतेषु) उन्नततमः (उत्कर्ष). 
(3) बदरीफलं स्वेषां फलानां (सर्वेषु फलेषु) निकृष्टतमस्‌ (ञ्रपकषं)। 
(३) महेश: स्वेषां भ्रातृणां (सर्वेष आतृषु) कनिष्ठः (अपकर्ष ) । 
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. सामान्य तुलनात्सक अतिशय बोधक 
साधुः साधुतरः SIS. 

घोर: धीरतर: धोरतमः 

महान महत्तरः सहत्तमः 

शुक्लः शुक्लतरः शुक्लतमः 

पटुः पटुतरः, पटीयान्‌ पटतमः, पटिष्ठः 
प्रियः ग्रियतरः, प्रेयान्‌ प्रियतमः प्रेष्ठः 
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| qe: गुरुतरः, गरीयान्‌ गुरुतस:, गरिष्ठः 
| sud: लघुतरः, लघीयान्‌ लघ॒तमः, लघिष्ठः 
| दीर्धः दीर्घतरः, द्राघीयान्‌ दीर्घतमः, व्राघिष्ठः 
| दढ दृढतरः, द्रढीयान्‌ दृढतमः, ्रदिष्ठः 
| मृदुः सृदुतरः, went मदुतसः, स्रदिष्ठः 
कुदाः कुशतरः, कशीयान्‌ कुशतमः, ऋशिष्ठ: 
| ag: वर्षीयान्‌, ज्यायान्‌ वर्षिष्ठः, ज्येष्ठः 
ग्रल्पः अल्पीयान्‌ू, कनीयान्‌ झल्पिष्ठ:, कनिष्ठः 
| बहुः बहुतरः, भूयान्‌ बहुतमः, मठा 
प्रशस्थः श्रेयान्‌, ज्यायान्‌ श्रेष्ठः, ज्येष्ठः 
युवा (कन्‌) aAa, यवीयान्‌ कनिष्ठः, यविष्ठः 
उदः उरुतरः, वरीयान्‌ उरुतमः, वरिष्ठ: 
स्थूलः स्थूलतरः, स्थचीयान्‌ स्थूलतमः, स्थविष्ठः 
gc दूरतरः, दवीयान्‌ gum, दविष्ठः 
क्षुद्रः ्षद्रतरः, क्षोदीयान्‌ क्षुद्रतम:, क्षोदिष्ठः 
हस्वः ह्वसीयान्‌ ga: 
बाढ: (साध) साघोयान्‌ S 
बलवान्‌ चलीयान्‌ से 
अ्रन्तिकः (नेद्‌) नेदीयान्‌ नेदिष्ठः 
क्षिप्रः क्षपीयान्‌ क्षेपिष्ठ: 
बहुलः बंहीयान्‌ बंहिष्ठः 
स्थिरः स्थेयान्‌ स्थेष्ठः 
pet प्रथीयात्‌ प्रथिष्ठः 
पापी पापीयान्‌ पापिष्ठः 


अतिशय के m में क्रियाओं रौर भ्रव्ययों के आगे भी 'तर' और 'तम' आम्‌ 
के साथ (तराम्‌ तमाम्‌) लगाये जाते हे । याज 

क्रिया से--सोता हसतितराम्‌ (सीता जोर से हसती हे ) । | 
| aa: हसतितमाम्‌ (महेश अत्यन्त हसता हे) । ] 
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(१२० नवीन अनुवादचन्द्रिका 


अव्यय से--शीला उच्चेस्तरां हसति (शीला श्रधिक हसतो है ) ३ 
गोपालः उच्चैस्तमां हति (गोपाल बहुत ऊंचे हँसता है) । 


केशवः उच्चेस्तमाम्‌ श्राक्रोशति परं न कोऽपि शृणोति | 
(केशव ऊचे चिल्ला रहा है पर कोई नहीं सुनता) । p 






संस्कृत में अनुवाद करो--- 
H -— a m~ | 
१--गोविन्द सब भाइयों में बड़ा हे । २--कालिदास भारत सें न्य ह 


से श्रेष्ठ और शेक्सपीयर इङ्कालिश साहित्य में adian नाटककार और i | 
३- तुम दोनों में कौन बड़ा हैं ? v— विसला और सीता सें कौन अ्रधिक चतुर 
५--मोहन और गोपाल में कौन श्रधिक atama हे? ६--दिल्ली से र| 
अपेक्षा लखनऊ miaa दुर है । ७--हिमालय विन्ध्याचल से ऊँचा हुँ aim e 
म कोन पहाड़ सव पहाड़ों में ऊंचा है ? ९--दोड़ (धावनप्रतियोगिता ) में देवर 
से तंज दोडा । १० वह छोटा शिशु सभी बालकों में प्रिय हे । ११--भेष्ठ म : 
कन्द ओर फलों द्वारा अपने सरल जीवन का निर्वाह करते हैं (बृत्ति कल्पयानि 
१२--दिलोप ने जबान पुत्र रघु को राज्य सौंपा (अर्पेयास्ब भूब ) र और स्वयं इ 
को चला गया (प्रतस्थे) । १३--उसने श्रपनी शारीरिक दुर्बलता का बिक 
करत हुए परिश्रम किया। १४--श्रव तुम्हें समान युणवाली (aiam 
सोलह वर्ष को (षोडश हायनीम्‌) सुन्दर कन्या से विवाह करना चाहिए | १५" 
तुम नित्य पूढु व्यायाम करोगे तो हृष्ट पुष्ट हो जाओगे । | 












Mts 


पंचस अभ्यास 


१०--अजहल्लिङ्गः (विशेषण ) 


पूव श्रथ्यास में इस विषय का प्रतिपादन किया गया है कि विशेषण रि 
के अधीन होता हे । ज्ञो विभक्ति, लिङ्ग ग्रथवा वचन विश्ेष्य के होते हे ¦| ` 


भायः विशेषण के होते हें, परन्तु कुछ ऐसे भो विशेषण शब्द हें जो fed 


As 


2. 
d 


अनुसरण नहीं करते, अर्थात्‌ fuer चाहे किसी लिङ्क का हो, किन्तु बे ६ 


लिङ्गका परित्याग नहीं करते । ऐसे शब्दों को अजहल्लिद्धः विशेषण कहते हैं| d 
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अजहल्लिङ्ग विशेषण १२१ 





| (१) श्राप; afai परमं पृथिव्याम्‌ ( पृथ्वी में जल बहुत पचित्र g ) यहां 
पर “पित्र! शव्द श्राप? का विशेषण हे किन्तु नपुँसकलिङ्ग के एक वचनम bbs 
pm हें । आपः स्त्री लिङ्गः शब्द हे आर बहुवचनान्त है । अतः विशेषण विशेष्य से 
3 लिङ्ग ही नहीं d, अपितु भिन्न वचन भी d । 

) दहिताएच कृपणं परम्‌ ( मनुस्मृति ) ( लड़कियां अत्यन्त दया को 
स उदाहरण में विशेष्य 'दुहिता' स्त्रीलिद्ध हे शोर विशेषण 'कृपणम्‌' 






404 


zig 
s LJ SE ~ 
( १ ) अग्नि: पवित्र स सां पुनातु ( fra पवित्र हे बह मुक्त शुद्ध कर । ) 
यहाँ पर विद्योष्य “ग्निः deag है और विशेषण 'पचित्रम्‌' नपुंसक लिङ्ग । 
( ४ ) Sar प्रमाणम्‌ ( वेद साक्षी हैं । ) यहाँ पर “प्रमाण शब्द विद्येषण 
"à ग्रौर नपसक लिङ्क है, यद्यपि विश्वेष्य विदाः पुंल्लिङ्क । 


इसो प्रकार 
" १---पःकिस्तानवासिन आरम्भ एव भारतवासिनां शङ्कास्थाचम्‌ अभवन्‌ 
(पाकिस्तानी आरम्भ से ही शारतवासियों के लिए शंका का स्थान वन अय ।) 
२--सतां हि सन्देहपदेषु बस्तुष प्रमाणसन्तः करणमदू तय: (सज्जनों के लिए 
: अपने ग्रस्त: करण की प्रवृत्तियाँ प्रमाण होती हें L) - 
j ३--मरणं प्रकृति: शरीरिणां विकतिर्जीवितमुच्यते qu: (घिद्दान लोग कहते 
| हं कि मृत्य शरीर धारी जीवो का स्वभाव ह्‌ शोर जीवन विकार हे !) RR 
४--अभिरूस्यु: श्रेण्यारत्नं कूलस्यावनंसरचासीत्‌ ( गअभिमन्य went श्ण का 





| रत्न और झपने कुल का भूषण था d) p ; ; 
| ५- faris: परमापदां पदम्‌# (अज्ञान विपतियों का सव से बड़ा कारण है । ) 
सीत (रापत mus शासक थे ।) 


रासः शासकानाभादर्श श्रा ) 
Em w वय: (गुणियों के गुण ही 


| ७--गणा: पजास्थानं गुणिषु न च लिङ्ग न 
£| पूजा के स्थान हँ, न लिङ्ग और न श्रवस्या । ) 


oom — 
o-— ` „e 
= 





# SS o 








— 





द कभी-कभी वहुवचन में प्रयुवत होते हें, 


#पात्र, भाजन पद, स्थान. आदि शब्द : 
यथा-- wsres एव भवन्ति भाजनान्युपदशानास (कादम्वर्याम्‌) (प के सदुश 


१ व्यावित ही उपदेश के पात्र होते हें ।) 
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१२२ | नवीन अनवादचन्द्रिका 


९ 
00 ८-०उवेशी सुकुमारं प्रहरणं महेन्द्रस्य, प्रत्यादर्शो रूपगविताया: थिय, | 
इन्द्र का कोमल शस्त्र और रूप पर इतरानेवाली लक्ष्मी को सस्नि 
वाली थी ।) | 
&— WW समाजे सूखाःप्रधानमुपसर्जलं च सण्डिताः स चिरं नार 
(जिस समाज में मूर्खं प्रधान होते हैं श्रौर पण्डित गोण, wg ग्रधिक समय क 
ठरह सकता ।) | 
१०--वरमेको गुणी पुत्रो न च सूर्खश्तान्यपि । | 
एकरचन्द्रस्तमो हन्ति न च तारासहत्रकम्‌ ॥ 
(एक गणी पुत्र अच्छा हे, सैकड़ों मूख नहा, अकेला चाँद अँधेरे को द्र करर 
हजारो तारे नहीं ।) 


5 
च 
स्प 


स्की 


त्रि 
वः 
| 
1 


संस्कृत में अनुवाद करो-- | 
t— gut की निन्दा मत करो, निन्दा पाप हँ । २- Agi शासक प्रबा | 
अनुराग का पात्र हो जाता हुं । ३--कोरो नीति कायरता हे और कोरी ४ 
जंगली जानवरों को चेष्टा से बढ़कर नहीं । ४--वह siqst शकन्तला di À 
को भ्रोर प ब्र थी । ५--परमात्मा को महिमा अनन्त है, वह वाणी और ; ( 
विषय नहीं । ६--हम देवताओं को शरण सें जाते हैं ओर नित्य sawt घ्यावा प्‌ 
हैं । ७- पुत्र सेरा शरीर वारी चलता फिरता जोवन है और adea dte 
का तो कहना ही क्या, श्राप तो विद्या के निधि ओर गुणों को खान हैं । ६-हि 
मित्रता को कसौटी है, सम्पत्ति में तो बनावटो वित्र बहुत मिलते हैं। १०--क/ ५ 
ई वह तपस्विकन्या अपने i! RTT ग हे T 
हुई वह या अपने आप को वड़भागिन्‌ wu edi d, उसका पने प्रि 
श्रादर उचित हो है । | 


h 
(| 


m 





३-कातयँ केवला नीतिः शौर्य दचापदर्चेष्टितम्‌ । ४ अंगठी--भंग ली यकम्‌ 
प्रतिग्रहः । *--परस[त्मनो महिमा परिच्छेदातोत:, तो वाङ्मनतयोरगोचरः (f 
च सनइचेति वाइमनसे--इन्द्रसमासः ) । ६--देवतानि शरणं ac नित्यं व 
ब्यायाम: ( रक्षितार्थ में 'शरण' नपुं० एकवचन में प्रयुक्त होता हुँ ) । ७-- पुत्री 
मूतसञ्चाराः प्राणाः सर्वस्वं च ( जीवनार्थक 'प्राण” शब्द नित्य बहुबचनाल 
८--निधि--निधानम्‌, खान--श्राफरः । कसोटी fpem, बनावटी 
साणि | १०-श्रधीतवेदा सा तपस्विक्या प्रात्मनं कृतिनों मन्यते । यकता सर 
आत्मनि सम्भावना । यहाँ पर 'ग्रात्मन्‌' शव्द के नित्य पुंल्लिङ्गः होने पर भो १६ 
बिषय स्त्रीलिङ्गः में प्रयुक्त हुआ है । ड 3 
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क्रिया-विशेषण 30-7 .. com. र) 


षष्ठ at हद gu Rt 
SN C $ 
~ Or i3 - | E 1$ 
क्रिया-विशेषण "x A Pup rod o c n 


4 ^ ष्य ^ 4^ 


eR) 
- भिन्नता करनेवाला या भेदक विशेषण होता हे । क्रिया म भिन्नताज्झाचेतरस्ते कोही | 
क्रिया विशेषण कहते हें । क्रिया विशेषण नपुंसकलिङ्ग की द्वितीया विभक्ति के एक ८ 
बचन में saaa होते हँ, यथा-- 
| (१ ) तदा नेहरूनहोदयः सभायां देशभक्तिविषयं सविस्तरं #विशदं च 
; व्याख्यात्‌ (उस दिन समा में पण्डित नेहरू ने देशभक्ति के विषय पर विस्तार और 
टता से भाषण किया ) । 
( २ ) SENAR, तपोदनं झतिथिजनस्य स्वं गेहम्‌ ( श्राप आराम से 
fsg, तपोवन तो अतिथियों का भ्रपना घर होता हूँ ) । 
( ३ ) साधु [पुत्र साधु रक्षितं स्वया फालुष्यात्कुलयशः (झावाश, पुत्र शावाश 
"तने अपने कूल को बट्टा नहीं लगने दिया ) i 
० छु (४ ) इतो हस्तदक्षिणो$वक्रं गच्छ क्षिप्रे विधानभवनमासादयिष्यसि 
१ ( आप यहाँ से सीधे दाहिने हाथ जायें, श्राप थोड़ी देर में काउन्सिल हाउस सें 
पहुँच जायेंगे ) । । d 
( ५ ) werd, ex चात्र भवन्तं प्रार्थये$त्रभवानत्ययेस्मिन्मपाभ्युपर्पातत 
सम्पादयत्‌ ( में श्राप से mag पुर्वक ओर नञ्जता से प्रार्थना करता g कि आप इस 
ee संकट में मेरी सहायता करें ।) 
संस्कुत में अनुवाद करो- 
| १--पहले हम दोगों एक दूसरे से समान रूप से मिलते थे, अव थाप अफसर 
हे भोर सें झरापके अधीन कर्मचारी । २-शिशु बहुत ही डर गया है, अभोतक होश सें 
# नहीं आया हे । ३-हे मित्र यह बात हंसी सें कही गयी है, इसे सच करके न जानिए । 











कित, ar a 


लता ` M CM 
PT साधुकृतम्‌ से वाक्य को पूर्ति होती हे । 





१--श्रव श्राप ग्रफसर 1 gad भवान्‌, हं चाधिष्ठितो नियोज्यः । 
२--बहुत हो--बलबत्‌ । ३ --परिहासविजल्पितं सखे परमार्थेत न गृह्यतां वचः । 
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१२४ नवीन अनुवादचद्विका 


४--दूर तक देखो, निकट सें ही दृष्टि मत रखो, परलोक को देखो, इस लो 
नहीं । ५--उसने यह पाप इच्छा से क्रिया था, श्रतः प्राचार्य ने उसे त्याग! 
६- उसने मुझे जबरदस्ती खेचा और पीछे धकेल दिया । ७--मे बड़ी चाहक्षीः 
भाई के घर लौटने को प्रतीक्षा कर रहा हू । ८--नारद श्रपनी इच्छा से k ल 
घूसता था और सभो वृत्तान्त जानता था । ९---वह MER अटक. कर à 

उसकी वाणी में यह स्वाभाविक दोष हे । १०--तपोवन सें स्थान विशेष हे; 

विश्वास में आये हुए हिरन निर्भय होकर घूमते फिरते da f 


क्रिया-प्रकरण à 

सप्तम-अभ्यास | | 

) द 

वर्तमान काल-लट र 

गम्‌ (जाना) परस्सेपद ` दूत (होना) | 
गच्छति गच्छतः गच्छन्ति [प्रण्पु० | «da sid ( 
गच्छसि गच्छथः गच्छथ :स०पु०| वतं वर्नेथे 
गच्छामि गच्छावः गच्छामः | Fogo | «d वर्तावहे रर 
इस्रो प्रकार-- j^ 


परस्मेपद--पच्‌ (पकाना) पचति, नस्‌ (नसस्छार करना) समति, 

qq (देखना) पश्यति, सद्‌ (वंठना) dift, स्था (रुकना) तिष्ठति, श्र | 

afa पा-पिन (पीना) पिवति, पा (रक्षा करना) पाति, प्रा fam (& | 
(याद करना) स्मरति, erar (छना) स्पर्शात, धा (धारण करना) 

(बोलना) ब्रवीति, स्वप्‌ (सोना) स्वपिति, अस्‌ (घमना) अ्रमति-श्रार्मा£ 

(डरना) विभेति, शक्‌ (सकना) शन्कोति, हु (लेजाना) हरति ग्रादि। | 


Tvenns प 





४--दौीर्घे पयत मा wed परं पइणत माऽपरम्‌ । ५--इच्छा से--कामेत। 
जबरदस्ती-- हठात्‌, पीछे धकेल दिश्व--पृष्ठत: प्राणत । ७- बडी चह. 
सोत्कण्ठम्‌, प्रतीक्षा कर रहा हे गह प्रति भतः पत्यार्वात्त सोत्कण्ठं प्रतीके | 
श्रपनी इच्छा से--स्वैरम्‌ । अटक- mnes कर स्खलिताक्षरम्‌ ( 
१०--विज्नब्धं हरिणाइचरन्त्यचेकिता देशागतप्रत्ययाः 
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|| झत्मनेपद--सेव्‌ (सेवा करना) सेवते, वृध्‌ (बढ़ना) वर्धेते, भूद्‌ (प्रसन्न होना) 
| ped, सह, (सहंना ) सहते, "mr (बंठना) red, stg (सोना) शेते, युध्‌ 


पडा) युध्यते, जन्‌ (पैदा होना) जायते, q (मरना) fent आदि । 


Ñ 


१, 


| विभक्तियाँ १२५ 


7 se 
47 


- 








ig (लेजाना) हरति-हरते, भुज्‌ (पालन करना) भनकृति, भुङ्क्ते. क (करना) 
CO , चुर्‌ (axat) चोरयति-चोरयते , कथ्‌ (कहना) कथयति-कथयते; 
चिन्त्‌ (f ( चिन्ता करना) चिन्तयति-चिन्तयते श्रादि a 


वर्तसाल काल--“प्रारब्योऽपरिसमाप्तरच कालो वर्तमानः कालः' 


अतमानकाल की निरन्तर होती हुईं क्रिया लद्‌ लकार द्वारा कही जाती है। “बोला 
रहा हुँ, we रहा हैं, सुन रहा है” खारहा है, “पी रहा है इन सब के श्रनुवाद 
“लट? का ही प्रयोग होता है ( प्रभाषते, क्रीडति, *उणोति, खादति, पिबति) c 
माज कल we लोग (छात्र एवं अध्यायक भी) ऐसे स्थानों पर “शत्‌, शानच्‌' 
'प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं और साथ में अस्‌ धातु का लद खकार रूप (€ ‘ag बोल 
रहा है! का भ्रनुंबाद बे करते हें 'प्रभाषमाणो स्त खेल रहा हूं का रा करते हें 
“क्रोडज्ञस्ति' तथा “सुन रहा है का अनुवाद | करते g “शुण्वन्नस्ति । एसा करन 
व्याकरण के सर्वथा विरुद्ध है । इनवावयों को ध्यान से पढ़ो-- 

(१) Gp सोत्कण्ठं स्मरति मातुः (aaa मातृदशंनस्योत्कण्ठते शिशुः) 


| (वच्चा माता के दर्शन के लिए उत्कण्ठित हे ।) 
(२) दिष्टया पुन्नलाभेन वर्घते भवान्‌ (झापको पुत्र-जन्म पर बधाई gti) 


(३) यो दीव्यति स परिदेव | 
| है, वह पछताता है । इसी कारण सज्जन जुए को निन्दा की दृष्टि से देखते हें ।) 
। (४) गोपाल; रमेशस्य दोडशीमपि कलां 
4| कुब्जस्तेली (गोपाल का रमेश से क्या मुकाबला ? कहां 
तेली ? ) 

(५) इमां बेलां त्वामन्विष्य 


d रहा हूं, तुम कहाँ छिप जाते हो ? ) 
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यते । ग्रतो द्यूतं गहेन्ते शिष्टाः (जो जुझा खेलत 


1 न स्पुशति । क्व भोजराजः क्व च 
राजा भोज कहाँ कुबड़ा 


r 
i 


उभयपदी याच्‌ (साँगना) याचति-याचते, नी (लेजाना) नयति.नयते, ५ / 


मि, कव निलीयसे (में तुम्हें कितने समय से ढूंढ 





"i 
क 


अगमत्‌ अगमताम्‌ श्रगमन 
ATA: अगमतम्‌ अगमतत 
अयसम्‌ श्रगमाव अ्रगसास | 


M T o MÁS O र... 


४--... द्विवादनात्‌ प्रभृति- नाद्यापि पारयामि कष्ठे कर्तम | &—... 
' त्यम्वा । ७--न क्रमपि प्रत्येति शश्वच्च शङ्कते । 


१२६ नवीन अनुवादचन्द्रिका | 


संस्कृत में अनुवाद करो-- | 
१--श्राइचर्य हे कि सुशिक्षितसति भी ऐसा व्यवहार करते i 
२-मनुष्य अपने भाई बन्धुओं के प्रति पाप करने का कैसा साहस | w 
हे । ३--रात को चमकता हुआ (रोचमानः) चाँद किसे प्यारा नहीं, सिवाय m 
WX चोर के । 5--में दो बजे दो पहर से पाठ याद कर रहा हं । श्रभी " 
होते में नहीं आया । ५--व्यायास से मनुष्य में स्फूति और बल याता हे भरा 
स्वस्थ रहता हे । ६-- विदेश जाते हुए पुत्र के सिर को माता चूमती हे। ७ 
किसी का भी विशवास नहीं करता, सदा cg रहता है । ८--यदि qu 
खाता हे (अश्नासि), तुझे इससे कुछ लाभ नहीं ( नेदं तबोपकरोति । ) ९ k 
बीमार नहीं E, बीमार होने का बहाना करता है ( आतुरतां mif 
१०--आजकल लोग मनुष्य को योग्यता का अनुमान उसके पहरावे (qm) de 
हैं (अनुमान्ति) । ११--तेरा पड़ोसी (प्रतिवेशिन्‌) गरीब हूँ तू उसकी सहायता 9 
नहीं करता ? १२--जो लक्ष्मी के पीछे भागता है, लक्ष्मी उससे परे भागतो पिर 
१३-श्रधिक वर्षा के कारण हमारे मकान की छत (छदिः) टपकती wg 













` (प्रश्‍च्योतति) जिससे हम बहुत तङ्ग गये (शातङ्कासः) । १ ४- बह श्रेषेरो तटा 


गली में (सङ्कुटायां प्रतोलिकायाम्‌) रहता है। १५--उले बहुत wd set 
आदत हे (महति प्रत्यूषे जागति) तदन्तर दातून कर (दन्तान्‌ घावित्वा) सैर के य 
1 


निकल जाता हे (स्वैरविहारं निर्याति) । is 
अष्टम ग्रभ्यास | 
भूतक्ाल----लुङ , लड. , लिट शह 


TQ (लुङ्‌) परस्मैपद «qa (लुङ्‌) भ्रात्मनेपद P 
प्र०पु०| श्रवतिष्ट अवतियाताम्‌ aida pu 
स०पु०| ग्रवितिष्ठाः श्रवतिषाथास्‌ safe 
उ०पु०| भ्रवतिषि श्रवर्तिष्वहि रवि 


२.-.--चैनः समाचरितुं कथं क्रमते । ३-_-.. न्यत्र कामकात कर्म्भ न का 
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क्रियाप्रकरण १२७ 
| qq (wg) परस्मपद (à NR (लड) आत्मनेपद , . 
| [च्छत्‌ प्रगच्छताम झगच्छनू ।|भ०पु०| श्रवतत भ्रदतताम्‌ AA 
गगच्छः श्रगच्छतस्‌ श्रगच्छत |म०पु०| aaa: maa UU 
झाच्छम्‌ aga nN |उ०पु०| अवते श्रवर्तावहि श्रवर्तामहि 
द्र गम्‌ (लिट्‌) परस्सेपद sq (लिट्‌) आत्मनेपद 
(भाम wag जग्मुः प्रण्पु०| a wu ववृतिरे 
) } - - 
gt || जग्सथुः जग्म Wogo| ववृतिषे वबृताथे ववृतिध्ये 













| P जग्मिव जग्मिम |उ०पु०| ववृते ववृतिवहे जवृतिभहे 
| लट्‌ लुङ्‌ | सङ्‌ लिट्‌ 
च्‌ (पकाना) पचति भ्रपाक्षीत्‌ yaq पपाच 
तू (गिरना) पतति ग्रपातीत्‌ ग्रपतत्‌ | पपात 
प्रज (छोड़ना ) त्यजति भ्रत्याक्षीत्‌ ग्रत्यजत्‌ QUU 
हत (हँसना ) हलति ग्रहासीत्‌ SIE जहास 
हू. (asgat) गृह्णाति sme mer o |जग्नाह 
er (usu) (देखना) | पश्यति FRIT aqa | ददश 
बबी (ले जाना) नयति अनपोत्‌ शनयत्‌ निनाय 
wt (ठहरना) तिष्ठति प्रस्थात्‌ श्रतिष्ठत्‌ । तस्थौ 
स्‌ (रहना) वसति अयात्सीत्‌ agaaa उवास 
[न्‌ (मारना) हन्ति वधीत्‌ हुन्‌ जघान 
भ (सुनना) ya {ग्रश्रोषीत्‌ (oa | शुक्षाव 
पीङ्‌ (सोना) शेते nae (aaa शिइय 
Hg. (सहना) सहते भस हिष्ट ग्रसहत सेहे 
पैच (सेवा करना) सेवते ग्रसे विष्ट सेवत सिषे 
पच्‌ (ma लगना) | रोचते रोचिष्ट अरोचत  । रुरूचे 
नर (नमस्कार करना) | वन्दते gafas | अवन्दत | ववन्दे 
सित्‌ (यत्न करना) यतते शय तिष्ट naaa dbi 
कम्प्‌ (काँपना) कम्पते गर्कास्पष्ट अकम्पत (च 
| (sva) “न्यते अमृत म अस्तरियत | समार 
(शोभित होना) | शोभते ग्रो wasted | शुशुभे 


था t 
भूतकाल (ue, wm, लिट्‌) --“वह गया' Cau जा रहा था, उसने 
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१२८ नवीन अनुवादचन्द्रिका 


खाया', ag खा रहा था! इत्यादि का अनुवाद करने के लिए संस्कृत में लुङ्‌, "e 
लिट्‌ का प्रयोग होता हे । i m 
लिट्‌ का प्रयोग परोक्ष spp में होता हूँ श्र्थात्‌ जिस क्रिया को वक्ता ने m 
देखा हो, यथा--“जघान कंसं किल वासुदेवः” (भगवान्‌ कृष्ण ने कंस को Wm | 

सम्राट्‌ समुद्रगप्तोऽइवमेघेनेजे (ईज) (सम्राट्‌ समुद्रगुप्त ने श्रश्‍वसेध यज्ञ किया Im 
am इस नियम के ग्रनुसार उत्तम पुरुष में 'लिट्‌' का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि हो 
क्रिया में लिट्‌ नहीं होता । परन्तु इस का अपवाद हे । यदि कहने घाले को दु 
में या उन्माद में अपने किये का ध्यान न रहे तो लिट का प्रयोग सकि 
प्रुष में हो सकता हैं। 00 रह 
उदाहरण--/# कलिद्धेष्ववात्सी:-किस्‌ ? नाहं कलिङ्गाञ्जगाम ९ [हए 
तुम कलिङ्ग देश में रहे थे? में वहाँ गया तक नहीं। ) इसी प्रकार--“न्‌ s 
पुररतात्तस्य मत्ता anga ` ( मुझ पगली ने उसके सामने बहुत कध 1 x 

fiat 1) zd A 
सामान्य भूत में लुङ्‌ लकार.होता है और लङ भी हो सकता हैं, किन्तु | 
भपुण भूत में केवल लुड्‌ ही हो सकता है, यथा--“अद्यवाहं रोचकस्याल्य पु्ता। ' 
पाठ समापम्‌ ( मेने इस शरच्छी पुस्तक का पढ़ना भी समाप्त किया हे | x 
न ed Te > का प्रयोग नहीँ किया जा ताः 2 
त हा किक Tet कोतुकान्यकार्षीत्‌ n gres | 
t बचपन म एस-एसे कोतुक किये, जिस्हें बड़े-बड़े लोग तह 


पाये ।) “पां सोमममता प्रभम” (हमने 
: ० भम (हमने सोमरस पिया है और हम भ्रमर 
& । (ऋक्‌) | है आर ह्‌ d 


यदि d S ०4 माङ्‌ ( मा ) के योग में केवल लङ का प्रयोग होत 

विधान हे ; ER स्म भी लगा हो तो 'लुड के अतिरिक्त kel के प्रयोग शं 
। माइ : 53: 

अर : | bi. योग में गम ( श्र अथवा ग्रा ) का लोप हो जाता हँ, 

गया हूं। यह्‌ हिप ` स सत कसे ) यहाँ पर 'ग्रकार्षी:' के “झर का तो 

पद और लड्‌ में एक समान हें। “मेवं स्म भनसि करोः 

कै किलिङ्ग' देश विशेष,का नाम F 


















N 


, 


होने से वहुवचन मे प्रयुक्त हुआ है। | 
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क्रियाप्रकरण १२९' 


R | 7 और 'स्म' फे योग में लड का प्रयोग हुआ हं । “मा ते fat गमन्निति 
मर्पयेतान्‌ सुतान्‌ प्रशस्याय शिक्षकाय” ( इन लड़कों को पढ़ाने के लिए किसी 
शुयोग्य अध्यापक को सोंप दो, ताकि चे कहाँ उलटे मार्ग पर न जायें । ) 


ग प्रनद्धतन ( श्राज से पहले ) भत काल के ग्रर्थ में लङ का प्रयोग होता हं । 
॥प्रथा--“इह भारते वषऽशोको नाम सञ्ाडासीत्‌” (भारत में भ्रशोक नाम का सम्राट 
MED चुका है \) आज कल साधारण भूत के अर्थ में भी लड का प्रयोग हो रहा है! 
दुष्यन्तः सुष्ट सारञ्भमन्वसरत्‌ पर नासादयत्‌” (दुष्यन्त ने हरिन का बहुत पीछा 
केया, पर वह उसे पकड़ न सका ।) यदि धातु के पुवं कोई उपसगं लगा हो तो 
पहले उस धातु का लड लकार का प्रयोग बनाकर बाद में उस प्रयोग के पुर्व उपसर्ग 
| लगाया आता हे । जेसे ऊपर के वाक्य सं “अन्वसरत हुँ; यहाँ पर पहले “स' WD 
शू में 'प्रसरत्‌' बना शोर फिर उसके पूर्व 'ग्रनु' उपसर्ग लगा कर (श्रनु--असरत) | 
रत बना । | 
संस्कृत भे S करो-- . 

(sz में) १--वह जो पोणंमासी व्यतीत हुई उसमें उसने mana किया 
. अग्मोनाधित ) । २--कण्व ऋषि आश्रम में नहीं, वह शकन्तला के दुर्भाग्य को 
D के लिए ( gaa शमयितुम्‌ ) गये हे ( अगातृ्‌ ) । ३--ज्योतियों का स्वामी 

निकल आया है ( उदगात्‌ ) दिशाएँ चमक उठो हें ( दिशइचाराजिषुः ) । 

) ह हे वालक डरो मत ( मा मेदी: ) तुम्हारी भाता झा गयी हैँ । X— पाथं 
| मत वनो ( eed मास्म गभः ) यह तुम्हें शोभा नहीं देता ( नततृत्वप- 
ु पद्यते ) | ६- भोजन के समय को कभी मत टालो ( मातिक्रमी: ) । ७ राजा 
को मृत्यु का समाचार पाकर सारे नगर में न किसी ने कुछ पकाया ( पचि), न 
| किसी ने स्नान किया (शस्नायि ) नहीं. कुछ खाया (afa), सब जगह सब्र रोते . 
ही रहे ( सर्वेररोदि ) । ८--इस विदवव्यायी युद्ध में न जाने कितनी जानें गयो 
4 (atat निरघानिषत ) । €--मे स्नान कर चुका हैं अब भोजन करूंगा ( NZA- 
स्तासिषम्‌, इदानो भोक्षे ) | १०--उस पर चोरी का श्रभियोग लगाया गया हे, पर 
॥ वह अभियोग निराधार है ( ते तं मिथ्येव चोर्यणाभ्ययुक्षत ) । 

j ( fuz में १--जब राम इस पृथ्वी पर राज्य करता था ( शशास ) प्रजा 

॥बहुत प्रसन्न थो ( ननन्द ) । २--कण्ब दुष्पन्त के श्रम में पहुंचा ( प्राप ) कि 
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१३० नवीन अ्नुवादचन्द्रिका 


उसकी दाहिनी mie फड़क उठी ( पस्पन्द ) । ३--दिलौप ने रघु को राज | 
( न्यास ) ग्रौर स्वयं बन को चला गया ( प्रतस्थे । ) ४--अव सें पागल? n 
कहते हें कि मेने उसके सामने बहुत प्रलाप किया । ५---दया तुस कामरूप un 
रहे थे ? नहीं, मे वहां गया तक नहीं। ( ऊपर के उदाहरणों को देखो। ) [e 
( लङ्‌ में ) १--मेरी अंगुली में सुई चुभ गयी, जिससे श्रभो तक पो, 
रही हे ( सूच्या ममाइगुलिरविध्यत ) | २--इस स्कूल में प्रविष्ट होने से! 
(प्रवेशात्‌ प्राक्‌ ) मोहन तीन वर्ष तक ( वर्षत्रयम ) maiie स्कल में qu 
'( पठत्‌ ) । ३--यदि तुम भ्रासानी से परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते थे ( फ 
सुप्रतरा ), तो तुमने शिक्षक क्यों रखा ( किमर्थं शिक्षकमयुझ्थाः ) ? vog 
मुझे यह स्थान छोड़ने को विवश किया ( ग्रत्याजयन्‌ ) । ५--कुझार को इतर E 
सेना का नायक .नियुक्त किया गया । ६--उन्ड्बोंने यश् का लोभ किया ( क... 
ते$लुभ्यन्‌ ) पर वे इसे प्राप्त न कर सके ( नाप्नुवन्‌ ) । ७---जव माता n गी 
रोल हुई तव बच्चा  बिलख-विलख कर ( प्रनुवतकण्ठस्‌ ) रोने लगा । oz 
ST EU ud क | Pee ) सातवों "t म 
क IN A TT ने i नय पीडितों की रक्षा के लिए | प्रभु | 
सङ्गति से उनके सव पाप धोये गये ह i EET) Lt aig | 
( सव पाप्मानोपुयन्त) । 


स्‌ 
चतस ग्रभ्यास | | 







भविष्यत्‌ काल--लुट्‌, द 
गम्‌ (लुट) परस्मैपद 2. 


ग्न्ता गन्तारो गन्ता | 
र्‌ः Ton etat : 
qus  गन्तोस्यः गन्ताय Aege) दतिता चतितारौ वति | 


गन्तास्मि गन्तास्वः गर TD बतितासे वतितासाथे वति 
E. i SEB RR “स्मः jzeg-i वतिताहे चतितास्वहे alaa] 


वृत्‌ (लुट्‌) आत्मनेपद चा 
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q | गस्‌ ( लट्‌ ) परस्मेपद फ aq (लट) ग्रात्मतपद' 
श्रामिष्पति गसिष्यतः गमिष्यन्ति [प्र०्पु०] वतिष्तते वतिष्येते चतिष्यन्ते 

fe गमिष्यथः गसिष्यय .|स०पु०| चतिष्यसे वतिष्येथे नतिष्यध्ये 
| peu" गलिष्यावः गसिव्याभ्रः , |उ०पु०| afaa वतिष्यावहे वर्तिष्यामहे 
॥परस्मैपद लुट्‌ qz आत्मनेपद ल्ट लट 
| iqa पक्ता पक्ष्यति | शीङ्‌ शयिता शयिष्यते 
१ [ पतिता पतिष्यति | सह. सोढा सहिष्यते 
य्‌ CHART त्यक्यति | सेव सविता सेविष्यते 
"m हसिता हसिष्यति | रुच्‌ रोचिता रोचिष्यते : 
i ग्रहोता ग्रहीष्यति | वन्द्‌ बन्दिता ` , दन्दिष्यते 
fi à [ ( पञ्य्‌ ) ब्रष्टा seu । यत्‌ यतिता यतिष्यते 
छनि ( नय्‌ ) नेता नेष्यति | कम्प्‌ कम्पिता कम्पिण्यते' 

स्‌ ( रहना ) उषिता वत्स्यति | नु सर्ता मरिष्यति 
"Ft हन्ता हनिष्यति शुभ्‌ शोभिता ma 
"a (शु) श्रोता श्रोष्यति | म॒द्‌ सोदिता मोविष्यते 
bu (fug) पाता पास्यति | वृध्‌(बढ्ना) दधता afra 

[ नन्ता नंस्यति । uq योद्धा योत्स्यते 


भ विष्यत्काल-- (लुट्‌, लुट्‌) --श्रनद्यतन भविष्यत्काल में लुट्‌ लकार होता 
ग्र्थात्‌ लुटू उस भविष्यत्‌ काल को क्रिया को बतलाता है जो भ्राज न होनेवाली हो 








वहां स एक सप्ताह के बाद कइसीर को चला जाउंगा। ) 'सर्वावस्थागतस्त्वं 
सत्यं वक्तासीति दृढो मे प्रत्ययः” ( प्रत्येक अवस्था में तुम सत्य diei ऐसा मेरा 
वेका fasaa हुं ।) 

लट लकार साधारणतः भविष्यत्‌ मात्र की क्रियाश्नों को सुचित करता हृ 





का निर्देश हे, यहां भविष्यत्‌ का समीपवर्ती बर्तमान काल हृ । यहाँ .लट्‌ का 
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॥ ^ वालम्‌” ( मे जाता हूं और बालक को ढूँढता हूं। ) इस वाक्य में श्राज को 


ue B 


SE ३२ नवीन अनुवादचन्द्रिका 


~ .. 






प्रयोग भी हो सकता : है | “ग्रप्यस्मत्‌ प्रदेशात्‌ | प्रतिनिधिः सन्‌ विध 
उत्तरप्रदेशस्य सदस्य इति. निर्वाचितमात्मानमेषिष्यसि ?” (ut x जे 
प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए हमारे इलाके से खड़े होगे) 
संस्कृत में अनुवाद करो-- | | 
( लुट सें ) १- जत्र भी मुझे श्रवसर मिलेगा में वेदान्त सीखने काफ्र | 
करूंगा । २--स्वतन्त्र भारत झपनो निर्घनता ग्रौर निरक्षरता को शीघ्र मिटा क 
३--हा यह कब पढ़ेगा जो इस प्रकार , पढ्ने में ध्यान नहीं देता | : एक २ 
बाद यज्ञ करेंगे (वर्षात्परेण यष्टास्महे) इस बीच में सब सामग्रो जुदा लेंगे (um 
सर्वान्सम्भारान्कर्तास्महे । ) ५--ज्योतिषी कहते हें कि तुम्हारे घर पुत्र पैदा 
जो शत्रुओं के gad को हर लेगा ( शत्रश्रियं हतेति ) 
(लुद्‌ में) १--यदि तुम wes लड़कों का ध्यान न करोगे ( nfe 
तनूजात्‌) तो वे अवश्य बिगड़ जावेंगे (सत्पथात्‌ भ्रंशिष्यन्ते) । २--यदि qui 
श्रोर जाप्नोगे तो गढ़े म गिर जाग्नोगे (पत्स्यसे) । ३-_ग्रागासी पाणिमा को ए 
बड़ा त्योहार मनाया जायगा (अभिनन्दिष्यते) । ४--पाँच छ; दिन में (qe 
रहोभि:) हम स्वयं वहाँ जायंगे और सारी बात की पड़ताल करेंगे (श्रनुसन्धास्याम 
५--भाज या हम कलकत्ता जायंगे पर निश्चित नहीं । ६--यदि तुम इस 
EE men) i डूब जाओगे (निमङ्क्ष्यसि) । un 
७ dits नास वष सवा सात मास तथा पाँच दिन हो आ 
(एकोनविद्ञति: समाः सपादसप्तमासा; पञ्च दिनानि च) । ८-_जितना गुड़ झा 
उतना हो मीठा होगा - (ग्रधिकत्याधिकं फलम्‌ । ) & र्म तुम्हारी रक्षा ष 


आर कुछ भो साथ न देगा । १०-- 
००७४० ५ चह उससे उप a gU i 
न करता । छत ह 1 उसकी स 













p Bi De Saat Sane TO Son P 


दशस AFTA 


सम्भाव्यभविष्यत्‌ और प्रवत 
S ना (fos 
गन्‌ (लोट) mmm (लिक, लोट्‌) 


à वृत्‌ (ma) श्रात्मनेपद | 
qv < ` ° 

ag गच्छताम्‌ गच्छन्तु | प्र० gof वतं मळ ९ 
च्छ. .गच SKIRT ` 1 1 
गच्छानि चतम्‌ „ ` गच्छतः, | मर पु०। वर्तस्व वर्तथाम वतं 
TEMO गच्छाव गच्छाम logo] वते वर्तावह «i| 
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गम्‌ (aag) परस्मपद 


33 


वृत्‌ (विधिलिङ्‌) श्रात्मनेपद 


| गच्छेत्‌. गच्छेताम्‌ ~. गच्छेयु: [प्र०पु०| वर्तेत वर्तेयाताम्‌ वर्तेरन्‌ 
j| गच्छेः गच्छेतम्‌ Uy गच्छत | न०पु०। वर्तेथाः वर्तेयाथाम्‌ वर्तेध्वम्‌ 
गच्छेयम्‌ गच्छ गउछेम | उ०पु०| «du वर्तवहि वर्तेमहि 
. गम: (शाशीलिङ्‌) परस्मपद वृत्‌ (matag) आत्मनेपद 
1 गम्यात्‌ गस्यास्तास्‌ aeng: [sego, वर्तिषीष्ट बतिषोयास्ताम्‌ वर्तिषोरन्‌ 
१ गम्याः गस्यास्तम्‌ गम्यास्त |स०पु०| वर्तिपीष्ठाःवर्तिषीयास्थाम्‌ वर्तिषीध्वम्‌ 
1 गम्यासम्‌ गश्यास्त ACURA Igogo atata aada वर्तिषोमहि 
परस्मंपद आत्मनेपद 
लोट्‌ fo fug uro लिङ्‌ लोट्‌ fao लिङ uro लिङ 
qq पचतु पचेत्‌ पच्यात्‌ | छोड. शताम्‌ ada शयिषीष्ट 
पत्‌ पततु पतेत्‌ पत्यात | सह सहताम्‌ सहत सहिषीष्ड 
त्यज्‌ aag त्यजेत्‌ त्यज्यात्‌ | सेध Ws" qaa सेविषीष्ट 
हस्‌ aa हसेत्‌ ,हस्यात्‌ | इच्‌ रोचताम्‌ रोचेत रोचिषोष्ट 
| ग्रह Uu o गृह्लोयात्‌ गृह्यत्‌ | चन्द्‌ aama वन्देत वन्दिषीष्ट 
दश wag maq दृश्यात्‌ | यत्‌ यतताम्‌ यतेत यतिषीष्ट 
नो नयतु नयेत्‌ नीयात्‌. | eq o कस्पताम्‌ कम्पेत फम्पिषीष्ट 
वस्‌ असतु सेत्‌ . ‹ उष्यात | सु faang शरियत मृषीष्ट 
हन्‌ हन्तु paq वध्यात्‌ | spp झोभताम्‌ शोभेत शोभिषीष्ट 
A yr d yai शयात्‌ सद्‌ मोदताम्‌ | ataa मोदिषोष्ट 
पा पिबतु पिबेत्‌ पेयात्‌ | वध वर्धताम्‌ वर्धेत वरिषीष्ट 
नम्‌ नमतु dq o .नम्यात्‌ | युघ्‌ योधताम्‌ योधेत योधिषीष्ट 


सम्भाव्यभनिष्यत एवं प्रवर्तना (लोट्‌, लिङ) --सम्भाव्यभदिष्यत्‌ 
अर्थात सम्भावना, प्रश्‍न, श्रौचित्य, . शपथ तथा इच्छा शादि mut सं लोट एवं 
विधिलिङ्‌ का प्रयोग होता हे । प्रवर्तना भ्र्थात्‌ प्रत्यक्ष विधि, प्रार्थना, उपदेश, 
भ्रनुमति, भ्रनरोध एवं sr ग्रादि श्रथों में बिषिलिङ्‌ तथा लोट्‌ का प्रयोग होता 
हैं। यथा-— 

सस्भावना--सस्भाव्यते$्य पिता श्रागच्छतु (शायद 
ग्राजायं ।) 

कदाचिदाचार्य: इवः प्रयागं गच्छेत्‌ (स्यात्‌ 


गाज पिता जी 


गुरुजी कल इलहाबाद चले जायें ॥). 
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प्रश्‍ल--किमहं वेदान्तमधीयीय उत न्यायम्‌ ( वेदान्त पढुँ या न्याय : | 
° ओचित्य-त्वँ साधूनां सेवां gai: (तुम सघुओं को सेवा करो । ) 
कुर यथा निन्दा न भवेत्‌ (ऐसा न करो कि जिसमें निन्दा हो। ) 
दापथ-या मां पिशाच इति कथयति तस्य पुत्रा खियेरन्‌ (fum. 
(जो मुझे पिशाच कहता हे उसके पुत्र मर जायें ।) | 
प्रार्थना--छिन्धि नः पाशान्‌ (कृपा करके श्राप सेरे फन्दे काट gg 
ग्रप्यन्तराळगेच्छानि आर्य (श्रोमन्‌, क्या में भीतर श्रासकता हूँ ? ) दीने मयि 
कुरु (मुझ गरीब पर दया किजिए 1) 
आज्ञा--तीयोंदर्क च समिधः कुसुमानि दर्भान्‌ । स्वैरं बनादुपनयन्त तपोधना च 
( वे स्वेच्छा सें तपस्या का धन, तीथो का जल समिधाएँ, फूल तथा क्‌ 
झायें। ) रमेश स्वं पुस्तकं दशमे पाइचें सभुद्घाटय पठनं चारभस्व ( रमेश qe. 
पुस्तक के en पृष्ठ को खोलो झर पढ़ना शुरू करो ) E. 
E euer ve 
Co) esc na, हौँ । ) पुत्रोऽस्य जतियोष् 
कळ ह. उसक घर इस यार पुत्र पैदा हो 
शशु को लक्ष्मी का हरण करे । ) 
D APR न कर । ) सावधानो भव, wafaaa प्रतीक्षा भ 
( सावधान हि भन्नु तुम्हारी घात में gi) USD NEAR n 
अनुगति अ त es भवान्‌ ( श्राप यहाँ afg) 
प्रसन्न करूं ? ) थपि cis गृह भाप हो वताय क 


विधि PS Tay: ( गच्छन्तु ) क्या विद्यार्थी घर जावे? ) 
-नात्यस्यापराधेनान्यस्प दण्डमाचरेत ` ‘fi 
र ( दूसरे के अपराध के ` ति 


दूसरे को दण्ड च दे। ) प्रत्यकूशि 

ने सशिरा न EN. 
न सोव । ) ब्रह्मचारी मध मांसं «asa प्रात KEER की sux सिर कर 
वाजत d ।) क = यत्‌ ( ब्रह्मचारियों के लिए सांस mx a B 
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इच्छा--भवान्‌ AA चीरोगो भवेत्‌ ( भवत्‌ ) ( मै चाहता हू कि आप 
शीघ्र आराम हो जायं 1) 

सामर्थ्य -गङ्खाकरिको होरया सप्त कोशान्‌ गच्छेत्‌ ( यह हरकारा प्रतिदिन 
पात कोस दौड सकता है । ) श्रनेन रथवेगेन पूर्वप्रस्थितं बेनतेयमप्यासादयेयम्‌ 
( रथ की इस चाल से में पहले चले हुए गरुड को भो qag सकता हूं । ) 

प्राप्तकर प्रसाधयतु भवान्‌ स्वा योग्यताम्‌ (sumam लिए यह भ्रच्छा वसर 
| ह कि श्राप अपनो योग्यता दिखायें । ) 
^ mIRC अपि याहि अपि तिष्ठ (तुम चाहो तो जा सकते हो और 
| चाहो तो ठहर सकते हो । ) T 

| संस्कृत में अनुवाद करो-- र 

| ( लोद ) १- हे झकुन्तले, आचार का अनुसरण करो । २. बेटी धीरज घरो, 
प्रब डरने का कोई काल नहीं । ३. नाव में सव से पहले चढी श्रौर सस पोछे 
उतरो । ४. अपनी आय को वढ़ाओ और खर्च फस करो 1 ९. यदि तुम चाहो तो 
पह कास समाप्त कर सकते हो । ६- पांच घुलाकर ब्राह्मणों को अन्त परोस दो । 
७, राजाने श्रावेश किया कि ब्राह्मणों को भोजन के लिए ( भोजनेन ) यहां निमन्त्रित 
| क्ष्या जाय । ८ नौकर से कह दो कि मेरा बिच्छौना विछादे, मुझे नींद UU रही 
है । ९. तुम्हारा सन धर्म में लगे और सत्य में निष्ठित हो! १०. M फा काम 
| कल पर मत छोडो । ११. जो मान योग्य हे उनका मान करो, शत्रुओं को xi 
अनुकूल बनाओ । १२. श्रो, हम इस मकान का सोद! करं । १३. या तो मुभ 
किराया (भाटकम्‌) दो या मकान खाली कर दो ( परित्यज ) । १४ इस अत्याचारी 
को गर्दन से पकड़ो और वाहर निकाल दो । १५- तुम माना या न मानो पर 
| सच बात तो Ai gi 
—— x13. सर्वप्रथम नाव 
विक R वार हर छाप. 
६. पादनिर्णजनं कृत्या विप्रा अन्नेन परिविष्यस्तास्‌ । 5. ETE se 
धर्मे ते घोयतां धीः, सत्ये च निस्तिष्ठतु । १०. श्रद्यतनं कार्य इयः क र्याम A ` 
परिहर। ११. मान्यान्मानय दात्रतप्यनुनय । १२ ऋषाधिकयसंबिंद करवावह 
१४. अर्धचन्द्र दत्वा निस्सारयामं जाल्मम्‌ । १४. प्रतोहि वा न वा, पर तथ्य 
त्विदमेव । | 


| 


मारोहत सर्वपरचाच्च 
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( लिङ्‌ ) १६ ग्राइचयं है कि meurt पढ़ लिख सके । १७. उगे | 
घर गिरवी नहीं रखना चाहिए था, कदाचित्‌ कोई बन्धु उसको सहायता 


1१८. अगर गुरु camus तो [आशा हे कि से दत्तचित्त होकर पढ़गा। " , 
तुम्हें समान गुण चालो सोलह ud को सुन्दर कन्या से विवाह करना चा ६ 
We. सोने से पहले तुम्हें अपना पाठ याद कर लेना चाहिए । टे 
| ( ग्राशीलिड ) २१. ईश्वर करे तुम ग्रने देश को सेवा करो। s 3 
आपका शिष्य हूं, श्रापके पास आये हुए सुझे उपदेश करे । २३. कृपया दर | 
बन्द कर दो ( पिधेहि च द्वाराणि ) बहुत तेज आन्धी ( बात्या ) चल खत 


२४ हे गोपाल तुम जुग जुग जीको तुमने मेरे बच्चे की जान बचायी । २१. ह 
प्रसन्नता के लिए दो चार कौर खा लीजिए। 


एकादश अभ्यास 


हँतु-हंतुम्राव (क्रियातिपत्ति) erm 
र गम्‌ (लुङ्‌) परस्मंपद वृत्‌ (7g) arain | र 
अगभिव्यत्‌ श्रगमिष्यताम्‌ अगसिष्यन्‌ |प्र०पु० |ग्रवतिष्यत अवतिष्येताम smt 
अगसिष्यः अगमिष्यतम्‌ श्रगमिष्यत [qo Qo श्र - 


ततिष्यथाः ग्रबतिष्येथाम mam ` 
| श्रगमिष्यम्‌ ग्रगमिष्याव ग्रगमिब्यास उ ०पु०1घवतिष्ये अ्रवर्तिष्यावहि अर्व । 


: इसी प्रकार--- | 
दर मे ( पच्‌) शक्यत्‌, (पत्‌) अपतिष्यत्‌ (त्यज्‌) श्रत्यक्ष्यत्‌, | 
(हन्‌) सता AORT ( दश ) meag (नो) sie, (बस्‌) प्र 

दु मं (थु) अथोष्यत्‌, ( पा-पिन्‌) anag, (नम्‌) भ्रनंस्यत्‌। | ` 
a गाई ) श्रशयिष्यत, (सह) ग्रसहिष्यत, (सेव) | E " 
Ut) भ्ररोचिष्यत, (वन्द्‌) श्रवन्दिष्यत, (यत्‌ ) अयतिष्यत, ( ird ) quim 


(म्‌) भ्रसरिप्यत, शभ त i 
(युध्‌) श्रयोविष्यत | o ra (मुद) अमोदिष्यत, (ew) अर्ष] 


TT 
युवतोऽधीयीय । T as IS घिकरणीयमासीत 1 १८. गुरुूचेदागच्येत ॐ 
मां त्वां प्रपन्नम्‌ । २४, गोपाल, पविम s १. विष्ठाः । २२. fed 
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iE SEES (लङ. )--जहाँ क्रियातिपत्ति ( क्रिया को भ्रनिव्पत्ति या 
सिद्धि ) अर्थ से प्रतीत हो ग्रथवा हेतु वाक्यार्थं का झूठापन ( न होना ) कलकता 
वहां लृङ्‌ सकार का प्रयोग होता हूँ। लृङ्‌ लकार भूत तथा भविष्यत्‌ के अर्थ में 
aaga होता है । चन्र व्याकरणानुसारी विद्वान्‌ भविष्यत्‌ काल में लृङ्‌ का प्रयोग 
नहीं मानते । वे भविष्यत्‌ काल में लड के विषय में लुट्‌ का ही प्रयोग करते हँ-- 

| (भविष्यति क्रियातिपतने भविष्यन्त्येवेति चान्द्राः) । उदाहरण--- 2 

( १ ) वृष्टिश्वेदभविष्यत्‌, दुभिक्षं नाभविष्यत्‌ ( यदि समय पर वर्षा हो जाती 

१ तो झकाल न पड़ता 1) 

(3) यदि रक्षापुरुषा मध्ये नापतिष्यन्‌ मित्रभावेन विवादों निरणष्यत 
( यदि पुलिसवाले हस्तक्षेप न करते तो झगड़ा भलीभाँति निपट जाता । ) 

(३ ) निञ्याइचेतमस्विन्यो नाभविष्यन्‌, को नाम चन्द्रमसो गुणं व्यज्ञास्यत्‌ 
( यदि राते अँधेरी न होतीं तो चन्द्रमा का गुण कोन जानता | 1 ) 

( ४ ) यदि राजा दुष्टेषु दण्ड नाधारधिष्यत्‌ तदाञ्वद्य त मजा उपापीडयि- 
व्यन्‌ ( यदि राजा दुष्टों को दण्ड न देता तो d लोगों को अवश्य पीडित करते । ) 

( ५ ) यदि वक्षिणाफ्रोकास्था गोराङ्गा आजन्मसिदडानाधिकारान्‌ भारतीय- 
स्योष्दास्यन तदा द्वयोर्जात्योः शोअनो सिथ: सम्वन्थो$भविष्यत्‌ ( यदि हट च 
के गोरे mas आरतीयो के जन्मसिद्ध अधिकारोको दे दें तो दोनों जातियों के 
ग्रापस का सम्बन्ध बहुत श्रच्छा हो जाता d] 

संस्कृत में अनुवाद करो-- 

१--यदि सूर्य न होता तो संसार में कोन जीवित रह सकता ! m 
दुर्योधन हठ न करता तो महाभारत फा युद्ध न होता । Vus वह अपन सि 
का ध्यान रखता तो रोगी न होता । ४--यदि मेने गुरु की आज्ञा मानी होती 
परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया होता । ५- यदि पत्थर का बाँध न बनाया गया ह 
नदी नगर को बहा ले जाती 1 ६-यदि तुम मेरे घर आते तो में तुम्हें मधुर : 
— fer भोजन खिलाता । ७--यदि रावण सोता का श्रपहरण न करता तो राम 
हाथों उसको मत्य न होतो । ८-यदि तु दुष्टों को संगति में न पडता तो ni: 
सेन गिरता ! ३--यदि छकड़ा दायीं ओर गया होता तो न उलटता । १० us 
. ipe को सहायता न होती तो पाण्डव कौरवों को न जीत सकते । ११ 
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पहरेदार ( यामिका; ) सावधान होते तो चोरी न होती । १२--यदि भ्राज इ 
रात न होतो तो हम मार्ग भूल जाते । १३--यदि में धनी होता तो अनाथो र 
विधवाझों को सहायता करता । १४--यदि हवा चलती तो गर्मी कम हो 

१५- यदि रोगी का उचित उपचार होता तो वह नहीं मरता । 

ढाइश अभ्यास 
) प्रेरणार्थक (णिजन्त) क्रियाएं 
जव कोई अन्य व्यक्ति कर्ता को अपने काम में प्रेरणा करता हे तब धातु | f 
प्रत्यय होता हे, यथा--“देवदत्त ओदनं पचति” (देवदत्त चावल पकाता हैं 
“यज्ञदत्तः पचम्तं देवदत्तं प्रेरयति--यज्ञदत्त: देवदत्तेन ग्रोदनं पाचयति” (यज्ञवत्त दे 
से चावल पकवाता है । ) णिच्‌ में प्रेरणा शति ग्रावश्यक है । यदि प्रेरणा का ह 
——— आम ० 
न हो तो लोट्‌ या लिङ्‌ का प्रयोग होता ह । 
हमें कभो-कभो ग्रकर्मक धातुओं से सकर्मक बनाने के लिए णिजन्त का प 
करना पड़ता हु । यथा--पावंती ग्रहनिञ्चं तपोभिग्लंपयति गान्नम्‌ । (पार्वती रात 
- तप द्वारा अपने शरोर को क्षोण कर रहो d । ) यहाँ पर "quf अकर्मक हि 
'प्लायति' का णिजन्त प्रयोग हे । 

प्रेरणाथक il w à ' 
rds Ed धातुओं के साथ मूल घातु के कर्ता में तृतीया होती हे और कां 
a d ही रहती है, क्रिया कर्ता के अनुसार होतो हू, यथा- (मल) * 
यं z Ten क > नि: 
dum । (णिजन्त) देवदत्तः भृत्न कार्य कारयति । "या ~व ज्यता १ 
क धात में Š Se ENS | 
तात WEE धातु के अन्त मे णिच्‌ (ञ्य) लग जाता हुं । घात 
अन्त न अय लगागर परस्मंपद में “पठति” के पेपर सें बाई 
2 Orc e na समान रूप तथा ग्रात्मनेपद में 
न्त धातुओं के रू न छे i 
धातु और तिङ्‌ प्रत्ययों के बेचे जे n Qu म. SS चुरादिगणोय धातुओं के समान होते 
S चभ अय जोड दिया जाता हुं। णिजन्त घातुएँ ^ 









र हठ करना--श्रा--ग्रह | 
४---ग्रोशचेदाज्ञामकरिष्ये -y 
स्निग्धं चान्न त्वामभोजयिष्यम । 
इचे समगंस्यथा; सदाचारान्नाञ्ेशिष्यत | &- दक्षिण | 
विष्यत । १०- न चेत्कृष्ण: साहाय्यं व्यतरिष्यत्‌ | ण 3 


र गरीरे चेदवाधास्यज्ञासौ asaf 
भभविष्यम्‌ । ६- त्दञ्चेन्मम सदनमपैष्यः M 
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daad होती हैं | यधा- लद्‌- पाठ्यति, पाठ्यते, लडू--ग्रपाठयतू--त, Wz— 
i धाठमष्यति-ते, लोट--पाठयतु-ताम्‌ । 
की श्रणिजन्त किया का कर्ता णिजन्त क्रिया के साथ प्रायः तृतीया विभक्ति में होता 


| यथा ~ - क == ० 
१--रमेशः दोषं त्यजति, गुरुः रमेशेन दोषं त्याजयति । 


२--रामः मारीचं हन्ति, सोता रासेण मारीचं घातयति । 

३--नपः धनं ददाति, मन्त्री नृपेण घनं दापयति d 

v— पिता agaa क्रोणाति, वालः पित्रा क्रोडनकं क्रापयति d 

प--सुभन्त्रः राजं चनं नयति, राजा सुमन्त्रेण रामं वचं नाययति । 

निम्नलिखित १२ धातुओ के प्रयोग में अणिजन्त क्रिया के कर्ता में ढितीया 
कित ही होती है और हू तथा कु के साथ तृतोया अथवा futur विभक्त होती 


है, यथा-- | 
(१) गमन--पाण्डवाः वनं गच्छन्ति - कोरंवाः पाण्डवान्‌ वनं यभयन्ति । 


(२) दर्शन--बाल: चन्द्रं पश्यति--माता बालं चन्द्रं दर्शयति । 
(३) श्रवण--नृप; यानं श्ुणोति--सा «qd गानं श्रावयति i 
(v) प्रवेश--ग्रह्मचारी गृहं प्रविशति--श्राचायंः ब्रह्मचारिणं गृहं प्रवेशर्यात । 
(X) आारोहण--सः वृक्षम्‌ श्रारोहति-- mew: तं वृक्षम्‌ ग्रारोहयति । 
(६) तरण--नाविक: गङ्गामुत्तरति--सः नाविकं गड्गामुत्तारयति a 
(७) ग्रहण- निर्धनः भोजनं गृह्वाति--भक्तः निधन भोजनं ग्राहयति । 
(८) प्राप्ति-यालः नगरं प्राप्नोति--पिता वालं नगर प्रापयति । 
(९) ज्ञान--सः ma जानाति--युरुः तं शास्त्रं ज्ञापयति t 
(१०) taa आदि अर्थो वाली-छात्र: शास्त्रम्‌ अधीते-गुरः छात्रं शास्त्रमध्यापयति। 
(११) पान--झिशुः दुग्ध पिदति--माता सिशुं दुग्धं पाययति । 
(१२) भोजन--२ (sr, खाद्‌, भक्ष्‌ को छोड़कर) कृष्णः Web भुङ्क्ते यशोदा 
कृष्णमञ्ं भोजयति t E 2 AR 
१ seq, भाष्‌, विलप्‌ झालए्‌ और दृश्‌ के प्रयोज्व कर्ता में द्वितीया होतो हे । 
४ पा--'देवो रामं सत्यं í 
CR MONROE के rds कर्ता में भो तृतीया ही होत' हे यथा-- EUST 
«थुना मिष्टान्नं खादयति, आदयति, वा' । 








€— B ——n 
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. (क) #ह--भृत्यः भारं ग्रासं हरति--सः भृत्यं (भृत्येन) भारं ग्रामं 
(ख) कृ--सेवकः कार्य करोति-स्वामी सेवकेन (सेवकं) कायं J 


\ विभिन्न nat में-- ad 
N सिह: शिशु भीषयते (शेर बच्चे को डराता है) । नै 
) j Ug: दण्डेन fami भाययति (ag दण्ड से बच्चे को डराता है) । (४: 
विष्णु: वाणेन मधुं विस्माययति (विष्णु तीर से मधु को दिस्नित करता 1 mi 
t सीता जनान्‌ विस्प्रापयते स्म (सीता लोगों को विस्मित करती थो m 
\ व्याधः मृगान्‌ रजयति (शकारो सुगों को भारता हु ) । 


RN तपस्वी तृणेन मुगान्‌ रञ्जयति (तपस्वी तृण से मुगों को तप्त करता है)॥ 
Arg: खगान्‌ रञ्जयति (ug चिड़ियों को तृप्त करता है) । 
स्था-स्थापयति | पच्‌--पाचयति | भो--भापयते 
स्मू--स्मारयति ” | 'पाल--पालयति | रम्‌--रमयति 
घ्रा- प्रापपति | बुघ्‌--बोधयति | रुह--रोहयति 
_ जनु--जनर्यात | व्र वाचयति रना--स्नापयति 
सीब्‌-सेदयति | नो--नाययति आरभ्‌ -श्रारम्भयति 


संस्कृत में अनुवाद करो-- 
१. सूयं कमलों को विकसित करता हुं और कमलनियों को बन्द फर T 
E पमा का दशन मुझ दुःखी को भी सुख का अनभव कराता हे 1 ३. वि im 
Jia का जनक को पुत्री सीता से विबाह कराया । ४. में दर्जी से एक ऐप्रत्य 
ET S y अपन भाषण को समाप्त कोजिए, श्रोतगण अब Gl 
qq q q ७ 9 A n € . 
स्वामी को ठंडे जल से स्नान कराता है ( स्तपयति ) बलं 


भकत गो z 
ग्रामवासियो को कथा सुनाता ह । ८. गुरु शिष्यो को वेद पढ़ाता d (भू 


मन्त्री राजा से प्रजा का झासन करवाता & । १२. राष्ट्पतिने राष्ट 


^ 


#नी और वह धातु के प्रयोज्य कर्ता से EC 


पथा--भत्यो भार ये | 
pon वहति वा, (स भृत्येन भारं नाययति वाहयति बा) | | 
ुन्मीलयति-कृमुदानि निमीलयति । २. सुखयति । ३. ष 


याययति ma l d is ER ` रष्द्युवजनमे ष्यन्ती भियः प्राबोधयत । ¦? : 
* ' आन साक्षिणं कृत्वा । १४. संगीताचायों दारिकाभिर्गान गर i 1 











/ 
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सज्ञन्त घातुएँ १४१ 





॥ ले संकटों से सचेत किया । ११. मुनिजन कन्द ओर फलों द्वारा जीवन का, 
f हु करते हैं । १२. मां बच्चे को दूध पिलातो हे और चाँद दिखातो हे । १३. 
E मेरी डाक सेरे मकान पर प्रतिदिन सायंकाल पहुंचाता रहेगा (हारयिष्यति ।) 
B पुरोहित भ्रग्नि को साक्षी करके वर से वध्‌ का मेल कराता हे । १५, गायना- 


j | लड़कियों का गान शुरू कराया । 
त्रयोदश अभ्यास : 













करे फ्री 
—M 
" E, 


सन्नन्त धातुएँ 
“पढ़ना चाहता है” “सुनना चाहता हे” इत्यादि संयुक्त क्रियाओं के बोध के 
हो aa: “गोपाल; रामस्य पठनमिच्छति' में 'पिपठिषति' नहीं होता क्‍यों 
कि 'पढ़नेवाला! और ' चाहनेवाला ' एक हो व्यक्त नहीं है । भिन्न-भिन्न 
(व्यक्ति d 


G] पट = Aa ( त के 
र ग्रन्तर भी हो जाता हैं । सन्‌ प्रत्यय लान पर परस्मैपदी धातु के रूप 'पर्ठाः 


a A^ ! ( 
प्रत्यय सगाने से संज्ञा शव्द वन जाता है, जंत--'शास्त्रस्य जिज्ञासा! 'जलस्य 


~ > बं ` 
(भू) बभूषति-होने की इच्छा करता हू स लिलोलषाति--लिखने की ., 


j| (ST) शुभूषते-सुनने की इच्छा करता हे नी 
(थ) शथषति--सुनने की » (पढ्‌) पिपा गासते 
(s) जिज्ञासते--जानने की.» (afata) थंधिजिगांसते अध्ययन n 


| जिघु > पा) पिपासति-पीने को इच्छा कार्ला हे 
i |) MT T ; MA जि) विजिगीषते--जोतन क 

| (बू, वच) विवक्षति--बोलने की ,, CX 
i (हन्‌) जिघांसति--मारने को इच्छा , | (सद्‌) रचत EE को क 
| (धा) घित्सति-घारण करने को । (rea) पर ति-पकान को 
| m) Rena देखने की » Pam 
| (को) चिक्षोषति- खरीदने को, (है) चिकीषति : 
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सन्नन्त क्रिया का प्रयोग होता है यदि “पढ़नेवाला” और “चाहुनेवाला” वही 


“सन? प्रत्यय लगने पर धातु को हित्व हो जाता हे और धातु के स्वरूप में 

= - 4. सञ्चर ~ ¢ न 
मान और आत्मनेपदी के 'जायते' के समान चलते हूँ । WT SM के प्राग AT 
पिपासा' और 'उ' प्रत्यय लगाने से विशेषण बन जाता है; जेसे--शास्त्रं जिज्ञासु, . 


घ्‌) वुभुत्सते-जानने को इच्छा करता हूँ | 


इच्छा करता हे. 


i 


१४२ नवीन श्रनुवादचन्द्रिका 


वि--घा) विधित्सति-करने की इच्छा | (भन्‌) वुभुक्षते--खाने की इच्छा 
m करता हे | (जीव) जिजीविषति--जीने को 
(ह) जिहोषंति-ह्रने की इच्छा करता है | (शो) शिशयिषते--सोने की 
(दह्‌) दिधक्षति---जलने की ,, (स्वप्‌) सुषुप्सति--सोने को 
(स्था) तिष्ठासति--ठहरने को „ (x) मुसूर्बति--भरले की 


संस्कृत में अनुवाद करो-- 









१. तुम्हारा अधर फडक रहा हे ( स्फुरति ), तुम कुछ पूछना sm 
( पिपच्छिषसि ) २. यदि तुम वोलना चाहते हो ( विवक्षसि ) तो मंत 
तो उनको इच्छा के श्रनुगूल काम कर ( तच्छन्दमनुवतंस्थ ) । ४. उन्होंने (uu 
को टालना चाहा ( पयंजिहीएंन ) तो भो झान्ति प्राप्त न कर सके ( झम त पच 
नाशक्नुवन्‌ ) । ५ तुर दुष्टात्मा ने शिवजो के दोष बताने को इच्छा करते छ नी 
भी एक वात अच्छी कह दो । ६ विधाताने मानो सौन्दर्य को एक स्थान पर दे [ कृ 
क yum रखत हुए उसका निर्माण किया । ७ मनुष्य कर्भ करता हुआ भोसोगे(र 
Bt eu mt । मः मरे दिन अपने अनुचर के भाव को जानना चाह [न्‌ 
व वासष्ठ ) X DT हिमालय को गुफा में प्रवेश किया । ९. Wl 
नको PT करत हू ' भरने की इच्छा कोन रखता है? १० जो दर्जन को क|[ प 
में करने 1 : दै 
चाई SE ह्‌ँ ag निइचय पुर्वक कौतुक के साथ विष का पान कली (सि 
! इच्छा पृदक चूमना चाहता हे और साँपों के राजा रे 
आलिङ्गन करने का यत्न करता है। ` E ; | 
= 
ac CMM M 


६ सा निमिता faz Pd ERUNT त्वयेकमीश प्रति साधु भाषितम्‌ | वार 
जिनी विषेच्छत सि प्रयत्नादेकस्थसोन्दय दिद क्षयं व । ७-_कुर्व्नेबेह कर्मा भौर 
m: ( यजवदे EN : ७ ) Fa 

bk ) aq भरन्यद्यरात्मान्‌ चरस्य भावं जिज्ञासा "s 


कोतुकेन, कालानलं परिचुचुम्बिषति प्रकामस | 


gi वशयितुं mud मनोषाम्‌ (T 1! व्यालाधिपं च यतते परिरब्धुमद्धा d i | 
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चतुदंश श्रभ्यास 


१४३ 


. यङन्त धात 
——À » 











फिर-फिर या अतिदशय अर्थ को दिखाने के लिए घात्‌ के आगे “यह प्रत्यय 
जाता है । um प्रत्यय लगने से धातु फो द्वित्व हो जाता हे ग्रोर घात के रूप 
में भो कछ परिवर्तन हो जाता हे । यथा--पुनः-पुनः पिबति पेपीयते । यङ्न्त धातुभ्रो 
के लट, लोट झादि लकारों में “जायते' को भाति रूप होते हुं । 


( तप्‌ ) तातप्यते--श्रत्यन्त तपता हुं | ( जि ) जेजीग्रते--वार-बार जीतता है | 
( घ्रा ) जेघ्रीयते-वार-बार सु धता हू ( दश्‌ ) दन्वश्यत - भ्रत्यन्त डसता हे 
(इह्‌) दन्दह्मते--अस्यन्त जलता हु ( गै ) जेगोयते--वार-बार गाता हु 
(पच्‌ ) पापच्यते--बार-घार पकाता है | (स्मृ) सास्भर्यते-- ., याद करता हे 
॥( नी ) नेनीयते--बार-वार ले जाता हूं (शी) शाशय्यते n सोता ह्‌ 
(g) चेक्रोयत --वार-बार करता हे (चल्‌) चऊचल्यते-इधर-उधर चलता हृ 
( रुद्‌ ) रोरुद्यते--बार-वार रोता 8 (कृष्‌) चरीकृष्यत-गर-बार खेती करताह 
|( नुत ) नरोन॒स्यते-बार-वार नाचना है | (sw) वरोबृध्यते-वार-वार बढ़ता ह 
| (दृश्‌ ) दरीदृश्यते-बार-बार देखता | (हन्‌) जङ्कन्यते--फिर-फिर सारता हे 
|( दा ) देदीयते- बार-बार देता हं | (जप्‌) जञ्जप्यते बार-बार जपता हे 

| (सिच्‌) सेसिच्यते-वार-वार सींचता हें | (गम्‌) जद्धम्यते - ठेढ़ा-मढ़ा चलता हे 


संस्कृत में अनुवाद करो-- 


| १--वह an-an खेती करता हूं किन्तु दुर्भाग्यवश उसे लाभ कम होता gI 
1२--वन जाते समय सीता बार-बार. रोती थी । ३--सोहन अपने खेतों को बार- 
वार सींचता है, और खव श्रन्न पैदा करता हे । ४ _ वह सुन्दरो बार-बार नावतो हूँ 
भोर लोग चार-चार उसे देखते हे । ५ शोकाग्नि उसे बार-बार W"NÜ BO ८-- 
मन्दिर मे भक्त बार-बार ईश्वर का गान पाता हूँ आर सोनी पुनः पुनः माला जपता 
lecam फल को वार-ब्रार सँघती है। १०--पृथ्वीराज ने शत्रु को नर- 
| बार जीता और क्षमा कर दिया । 


| 
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पञ्चदश अभ्यास 
adaa, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य 


संस्कत में वाच्य तोन हें--कत्‌ं वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य सकर्मक 
के रूप दो वाच्यो में होते हे- कर्तेवाच्य में और कमंवाच्य सें और :अ्रकर्मेक 
के रूप भी दो वाच्यों में होते हे-कतूंवाच्य में और भाव वाच्य Wd 


कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया होती है, wur कि पिछले श्रभ्यासो में 
गया हें । 

२. कर्मवाच्य में कर्म मुख्य होता हुँ और कमं के अनुसार हो किया का 
वचन और लिग होता हे । कर्म वाच्य में कर्ता में तृतीया, कमं सें प्रथमा और | 
कसं के अनसार होती हे । 

३. भाववाच्य में कर्ता म॑ तृतीया ( कर्म नहों होता ) शर किया में प्रम 
पुरुष का एक वचन हो होता हू । 






कमंवाच्य झौर भाववाच्य में सावधातुक लकारों ( we, लोट, लड अर 
लिङ्‌ ) धातु और प्रत्यय के योच में 'य' लगजाता हे ( सार्वधातके यक ) | d 
रूप सदा श्रात्मनपद हो में चलता हे । लुट्‌ में "D नही लगता । धात में 'य 


कर उसके रूप 'जायते' की भाँति होंगे । लट में 'स्यते' या gag emu 
उदाहरण-- AALS 


( पठ्‌ ) पठ्यते, पठ्यताम्‌, श्रपठ्यत, पठ्येत, पठिष्यते । 

( गम्‌ ) गम्यते, गम्यताम्‌, ग्रगस्यत, गम्येत, गमिष्यते । 
: | S 
' कमंवाच्प् 'गम्‌' lg 
ग्यते गमयते गम्यन्ते |प्र०पु०। गम्यताम गम्येताम्‌ गम्यत! ज 
Ta गम्येथे ma («ego | mew dg गस्‍्य ज 
गम्ये गम्यावहे गभ्यामहे |उ०पु० गम्याचहे गम्य २ 


कर्मवाच्य और भाववाच्य १४% 


TE EEN लड्‌ 
ष्यते गमिष्येते गसिष्यन्ते प्र०पु०| अगम्यत MIANA ATAA 
| afana गमिष्यथ गसिष्यथ्वे . ।म० gof STEHT: अगम्येथास्‌ श्रगस्यव्वस्‌ 
ma aaa गसिष्यासहें |उ०पु०| श्रगम्ये _ श्रगस्थावहि रगम्यावहि 
« , क्रिया दो प्रकार की होती हे, एक सकर्मक और दूसरी sped । जिन क्रियाओं 
ककम हों उन्हें तकर्सक ओर जिन के कमं: न हों उन्हें अकर्मक कहते हुं। जिन 
रारो सें व्यापार और फल अलग-अलग रहें उन्हे सकर्मक और जिन में व्यापार 
। ग्रौर फल एक ही में रहें उन्हें श्रकर्भक कहते हें, यथा--सकर्मक, “वालः चन्द्रं पश्यति' 
ए इस वाक्य में 'पश्यति' क्रिया का व्यापार 'बाल' में है और ' “पश्यति, किया का फल 
चन्द्र में । अकर्मक-शिश्ुः शेते! । इस वाक्य में सोने का कास और सोना RA 
हो काम शिशु से हें । UR 










कर्मवाच्य की कछ क्रियाएँ भाववाज्य को कुछ क्रियाएं .., 

ग्रहू-- (लेना )--मझते गस्‌ --होना--भूयते | 
प्रच्छ (quia) --पच्छ्यत ॒ जाग--(उठना) -जागय्यंते 
'वच्‌-(कहना) उच्यते शी--- (सोना) --शय्यते 
पय॑ते चस्‌ ¬ (रहना) --उष्यते 

पठ (पढ़ना ) पठ्यते मस्ज्‌ — (gant) --मज्ज्यते 

१ ध¬ (सुनना) भ्यते स्मू-- (am करता )--स्मय्यंते 
कपु--(कहना)--कथ्यते | हस्‌--| हँसना )-- हस्यते 

॥॥ पा--(पोना) --पीयते स्था--(ठह्रना)--स्थीयते 
गी--(ले जाना) नीयते भी-- (डरना) --भीयते 


$ fs 3 संस्कृत में अनुवाद करो-- 0 0 50000 
१--मेने उसको देखा- मुझसे वह देखा गया । २--रमेशक्यों नहीं पढ़ता है. 
| सञ्च से क्यों नहों पढ़ा जाता ? ३--तुम गुरु की श्राज्ञा क्यो नहीं मानते ? ४ क्या 
| पसे यह पुस्तक नहीं पढी जाती ? ५- बिल्ली चूहे का पीछा करती हु । ६--सज्जन 
| VS आदर पाते हे । ७--काम किस से किया जाता हे ! ८--मु से नहीं ठहरा 
n IIT ।६--तुम qui रोते हो ? E o—dü क्या, जानता ह्‌ i ? ११--एसा सुना 
"WR ॥.१२- लोभ से क्रोध पैदा होता है। १३१८ उससे. पुस्तके बयो नहीं, पढी 


3 E c CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| भो ? १४- क्या शिशु सो गया? १५--साघु अपने से बड़ों.की सेवा REEL) 
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१४६ नवीन श्रतुवादचन्त्रिका 
घोडश अभ्यास 


वाच्यपरिवतंन 










कतं वाच्य. की क्रिया यदि wem हो तो कर्मवाच्य में और यदि | 
च्य में है तथा कर्म श्रथवा भाववावच्य को RIG 
तो भाववाच्य में बदल दी जाती हुं तथा करम श्रथवा STU न्या 


क. cs ME । € 


में बदली जा सकतो हैं, यथा-स ग्रामं गच्छत (कर्तु०) तेन ग्रामः गम्यते (wd T 
स रोदिति (कर्तु०) तेन रुद्यते (aao) | इसी प्रकार कर्म वाच्य या 3 
उलटने से कर्तुवाच्य में हो जायेंगे । 
वाच्यपरिवर्तन करते समय fur, उसका कर्ता, कर्ता फे विशेषण कम # 
कर्म के विशषण, इन सभो में परिवर्तन होता हुँ, यथा-- सुशील: ' बाल: त्वा à 
«rà पठति (do) सुशोलेन वालेन स्वक'य: पाठः पठ्यते (do) (gH 
बालक श्रपना पाठ पढ़ता हे) । इस वाक्य म कर्ता, करम, उनके विशेषण 3 
क्रिया में परिवर्तन हुआ हे । i 
वाच्यपरिवतंन करते समय इन बातों पर विचार करो--  , | 
१ पहले कर्ता, कर्म और क्रिप्रा de । | 
_२-+फिर कर्ता और कमं के विशेषणों को देखो । ( 
“३ फिर देखो कि क्रिया किस वाच्य का हुं । 
E ४--क्रिया देख कर वाच्य स्थिर करो , [कृत्य प्रत्ययान्त (qe | f 
यत्‌) को क्रिया कत्‌ वाच्य मे कभो नहो होतो में कभी नहीं होती ।] i : 
जब कर्तृवाच्य ओर कमंवाच्य में क्रिया का एक ही प्रहार का खर हो [ i : 
स ग्राम: गत; (कत्‌ं०) तेन ग्रामः गत” ( «म ) तब कर्ता भ्रौर कर्म को 
कर वाच्य स्थिर करो । ^ | 
a Tid में तृतीया झौर कर्म से प्रथमा हो तो वाक्य pr mar , | 
भाववाच्य म॑ ह ग्रौर यदि कर्ता में प्रथमा और कम भें द्वितीया होतो 
रूतुं वाच्य में हं । | | 
६--क्िया जिस काल या जिस लकार को होगो वाच्णान्तर में भो वह 
करास झोर उस! लकार की होगी । जमे oa उक्तवान्‌ (ede) तेन क, 


"hs 2 


(eio, ॥ सा mga (कते ० ) तया गम्यते . We ) 1 E 
TTE e See Ek SRS A 
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वाच्यान्तर रचना १४७ 


७--कर्ता या कमे का जो विशेषण होगा उसमें वही विभक्ति भ्रोर दचन होंगे 
| नो कर्ता श्रौर कर्म के होंगे, यथा--शयानाः भुञ्जते मूर्खाः (mo) शयानैः सूख: 
qe (मूर्ख सोये-सोये खाते हे) । 
वाच्यान्तररचना 
कर्मवाच्य बनाने में प्रथसान्त कर्ता को तृतीयान्त और द्वितीयान्त कसं को 
qara कर देला पड़ता है । और “तूं वाच्य में जो क्रिया कर्ता के अनुसार होतं 
है वह कर्म के ग्रनुसार बचा देनी पड़ती है, यथा--श्रहुं शिशु पश्यामि (कतृ ०) सयः 
शिशु: दयते । कम ० )--में बच्चे को देखता हूँ । | 
कतुं वाच्य से कर्मवाच्य कत प्रत्यय द्वारा भी बनाये जाते हे, यथा--आ 
| पहम्‌ प्रपश्यम्‌ । (कतृं ०) सया dest दृष्टः (कर्म०) । 
. कृत्‌ प्रत्ययान्त क्रियापद विशेषण के समान व्यवहृत होते gi उनसे कत्त: 
प्रौर कर्म में जो लिङ्क, वचन और कारक होते हैं वे हो उन में भो होते हें। जेसे-- 
सा कथितवती । त्वया ग्रन्थ; पठितः । तेन ग्रामो गन्तव्यः इत्यादि । 
| कर्त वाच्य क्तवतु प्रस्ययान्त क्रिया को कर्मवाच्य या भाचवाच्य में वत WU- 
| यान्त कर देते हें । यथा--पाण्डचा वनं गतवन्तः (कतृ ०) qned: वनं गतम्‌ 
(io) (पाण्डव चन सें adi) अहँ प्रस्थितवान्‌ (eqo) समा प्रस्थितम्‌ 
| (mao) (सेने यात्रा की |) 
| फत्‌वाच्य कत प्रत्ययान्त क्रिया को कर्मवाच्य, या भाववाच्य बनाने में केवल 
| विभवित बदलनी पड़ती हे अर्थात्‌ कर्ता में प्रथमा के स्थान पर तृतीया अर 
| कमं में द्वितीया के स्थान पर कर्म के अनुसार प्रथमा शौर क्रिया कसं के अनुसार 
| होती है, यथा--स काज्ञी-गतः (कत्‌ ०) । तेन काशी गता (mão) ! 
fain धातु का वाच्यान्तर 
(गौणे कर्मणि दुह्यादेः) द्विकर्मक धातु से कर्मवाच्य बनाने में इह्‌ याच्‌ 25 
d Wü प्रच्छ, चि, ब्र, शास्‌, जि, मन्थ्‌, मुष्‌, ngai के गोण कप (110 Eum 
| object) में प्रथमा विभक्ति होतो है प्रौर क्रिया उसी कर्म के. भ्रनुसार होती 
| Anl कर्म सें कोई परिवर्तन नहीं होता, यचा यो: गां ds e. E à 
|; न गौ; दुरधं दुह्यते (कर्म०) । छात्र: गुरं m a | 
1, RU (कम० ) vagi पर AU तथा spec HINTS 
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मोते: कथमिव रसं वेत्तुः पुरुष; p ever सीतामङ्कमारोप्य . na प्रणि हिते 





१४३ नवीन अनुवादचन्द्रिका 


क्त 


(प्रधाने नी हुकष्वहाम्‌) हिकमंक ` नो, हृ, कुष्‌ शर वह धातुओं के मुख्य | 
(Direct-object) में प्रथमा विभक्ति होती है, गोण' कमं. ज्यों. का ' त्यों र 
d, यथा, कर्मकरः भारान्‌ गुहं वक्ष्यति । (muto) ¦ कर्मकरेण ` साराः, गृहं ` व 
(कर्म) ( मजदूर बोझ घर ले जायगा ।) 


णिजन्त द्विकभंक . धात का वाच्यान्तर 


(बुद्धिभक्षार्थयोः आाव्दकर्मकाणां निजेच्छया) बुद्धयथक, भक्षाथक और शब्द 
धातुओं के दोनों कर्मों में से जिसमें इच्छा हो उसमे. प्रथमा विभक्ति होतो 
यथा--गुरः छात्र धमं बोधयति (कत्‌ ०) गुरुणा छात्रः, धर्म वोध्यते, - (अथवा), हे 
गरुणा छात्रं धर्म: चोध्यते । ` है 

.. अन्य णिजन्त द्विकर्मक धातुओं के कर्मेवाच्य बनाने में प्रयोज्य कर्म में प्रबा त 
विभक्ति होती है, यथा--गोविन्दो भृत्यं ग्रामं गमयति (कत्‌ ०) गोविन्देन gami) प 
गम्यते (कर्म०) (गोविन्द नौकर को गाँव भेज रहा है) । 

. कतु वाच्य में जिन gA के प्रयोज्य. कर्ता मे तृतीया विभक्ति dij ^ 
हैँ कमवाच्य मं उनके श्रणिजन्त अवस्था के कर्म सं प्रथमा विभक्ति होती है, 
यया--भरोकृष्णः पार्यन जयद्रथं घातयति (श्रीङ्कषण.ग्र्जेन से जयद्रथ को मरवाता 


) (श्रो इष्णन पार्थन जपद्रथः घात्यते (कर्म०) श्री कृष्ण द्वारा अजुन से जया 
मरवाया जाता हुँ । 


हिन्दी में अनुवाद और वाच्य परिवर्तन भी करो--- 200 

१--सहुव दशभिः पृत्रेभारें वहत्ति' गर्धवी । २--जलानि सा तीरनिखातयं 
वहत्ययोष्यामन्‌राजघानोम्‌ । ३--श्रपां हि तृप्ताय नः बारिधारा स्वारः gat | 
स्वदते तुषारा । ४--मृत्योबिभेषि कि uz न स भीतं faas चति । ॥---न्याय्यातप 
प्रविचलन्ति पदं न धीराः । तौ दम्पती स्वा प्रति राजधानीं प्रस्थापयाम 
वशी. वसिष्ठः | ७--कि.तया कियते. धेन्वा मा न सूते त: दुग्धदा । पसत. पार 
पोन्मूलनशक्तिरहः शिलोच्चये मरछ ति.सारुतस्य । €९---भषणाद्यपचारेण प्रभुर्भवर्ति 4 
अभ्‌ ः॥..१०--स बाल श्रासोद्वपषा चतुभजः ।, ११- प्रजा संरक्षति नपः agat 3 
STR: bc A EE ESIE ERAT manmi .स्तुवन "e 
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रामेति व्याहरत्येव तस्मिन्‌ पातालभभ्यगात्‌ । १५--नोलूको प्यवलोकते यदि दिवा 
र्यस्य कि दूषणम्‌ । | 


| ——— — टर, 


सप्तदश अभ्यास 
सोपसर्गक धात 


क्रिया के साथ शिञ्च-भिन्न 'उपसर्गो के लगने से भिन्न-भिन्न भ्रथो का. ज्ञान 
होता हे । उपसगोँ के साथ धातु. के योग से चाकय म॑ सोष्ठव और चसत्कृति श्राजातो 
| हे भ्रोर साधारण ge के प्रयोग को अपेक्षा भाषा, 'मँझो हुई और परिष्कृत 
लगती हे । साथ हो साथ छात्र धातुओं के अर्थ और रूपावली को: कण्ठस्थ करने के 
| परिश्रम से बच जाते हँ । उदाहरंणार्थ--ह घातु को ! लीजिए जिसका '्रर्थ “हरण 
| करना? हे । उस पर “प्र” उपसर्ग लगने से उसका ग्रथ 'प्रहार कराना' हो जाता हे 
| “आ” उपसग लगले से उसका श्रर्थ 'भोजन करना'.हो जाता हे । अतः कहा गया d— 


-— TD e फिजी 


पी {RPGS “उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नेयते । 
| प्रहाराहार-संहार-विहार-परिहारवत्‌ ॥” 
| उपसर्गो के लगाने से धातुओं के अर्थो में एक और दिलक्षणता यह घ्रा जाती है 


कि कहीं कहीं अकर्मक धातुएँ भी सकर्मक हो जाती हे, यथा- श्रकर्मक “भू! का Gd 
| (होना) है, मगर अनु! उपसर्ग लगाने से इसका अर्थ “प्रनुभव करना सकर्मक हो 
| जाता हे । जैसे--पापी दुःखमनुभवति (पापी दु:ख भोगता हूँ) | | 
m (जाना) परा-!-ग्रय्‌ (भागना) श्रश्वारोहः पलायते । 
i (मांगना) प्र--अर्थ (प्रार्थना करना) स्वर्गति प्रार्थयन्ते (भ० गतायाम्‌) ` 

aitai (इच्छा करना) यदि सा तापसकन्यका श्रभ्यर्थनीया (ज्ञाकुन्तले) । 

प्रभि--भर्थ (प्रार्थना करना) माम्‌ ग्रनभ्यर्थनीयमभ्यर्थयते (सालविकारिनमित्रे) ! 
ON (फॅकना )--अभि--अस्‌ (रटना) em: पाठमभ्यस्यति । 
निर-|-अस्‌ (genu) सः धूतं निरस्यति । 






psg (फेलना) रज: आकाश व्याप्नोति । | E 
॥, mEn (qu होना) .योवत्तेबां समाप्येरन्‌ यज्ञाः पर्याप्तदक्षिणाः (रघुवंशे) । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
$ E 


- 
उनी नन 


o 
oats, 


SRS Ne 


- 


ANa n T 


» ^ 
KENSHIN uu c V EE 


१५० नवीन भ्रनुवादचन्दिका 


ma (वेठना) --- 
अ्रधि--आस्‌ (बेठना) स राजसिहासनमध्यास्ते । 
उप-+-झासू (पुजा करना) भक्ताः शिवम्‌पासते । 
ग्रनु+-म्रास्‌ (सेवा करना) सखोभ्यामन्वास्यते। (शाकन्तले) । 
इ (जांना)-- 
अव-+-इ (जानता) श्रवेहि मां किङ्करमष्मूर्तेः (रघुवंश) । 
प्रतिञ-इ (विश्वास करना) सः मयि न प्रस्थेति । 
उत्‌ नइ (उगना) उदेति सविता तास्रस्तान्र एवास्तमेति च । 
उपनाइ (प्राप्त करना) उद्योगिनं पुरुषसिहमुपैति लक्ष्मीः (पञ्चतन्त्रे) । 
अभि-|-॥ (सामने mar) सः स्वामिनमभ्येति । 
अनु--इ (पीछे जाना) स शब्दार्थं इव तमन्वेति i 
अप+-इ (दूर होना) सूर्योदये ग्रन्धकारः ग्रपेति । 
ग्रभि+-उप--इ (प्राप्त होना) व्यतीतकालस्त्वहमभ्युपेतस्स्वामथिभावादिति 
विषादः (रघुवंशे) । 










क्ष (देखना) --- 
yg- S : 
अप F डक (प्रतिज्ञा कदना) किमपेक्ष्य फलं पयोधरान्ध्वनत; गआर्थयते amfa: ! 
र (खयाल न करना) अलसः कतेव्यमुपेक्षते । ; | 
q 1 > 
छ कक्ष (परीक्षा लेना) emit परीक्ष्यते स्वर्ण काव्यं सदसि तद्विदाम्‌ । 

ईक्ष (इन्तजार करना ) क्षणं प्रतीक्षस्व । | | 
विः न ईक्ष्‌ (देखना) स mag तवां निरंक्षत। ` | 
श्रव L ७ ० एकै | 
पछ Bs (रक्षा करना) इलाध्यां दुहितरमवेक्षस्व जानकीम्‌ (उत्तररामच°)।| 
न (आदर करना) त्रिदिवोत्सुकयाप्पवेक्ष्य भास (रघुवंशे) । 
थ्‌ (जाच करना) स कदाचिदवक्षितप्रज: (रघवंशे ) ! 
फ (करना)--- ; 


3131 -I-8 (न | fT | | 
पके (नकल करना ) भारतवर्षोया दासवदन्वकूर्वन्‌श्राङ्गलानां भाषां, qd 


परिकर्म च। ! ] 
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तिरस्‌+- (अनादर करना) किमर्थं तिरस्करोषि माम्‌ ? 

नमस्‌- फु (TRER wer) देवदेवं नमस्कर । | 
प्रति--छु (इलाज करना) ana तु भयं वीक्ष्य प्रतिकर्याद्‌ यथोचितम्‌ । i 
उप--कु “उपकार करना) क ते भूयः प्रियमुपकरोतु पाकशासनः ? { विक्रमो० ) j 
वि-!-कु (विकार पैदा करना) चित्तं विकरोति ora: । 
q-e (सजाना) रथो हेमपरिष्कृतः (महाभारते) । 
ग्रलम्‌+-छ (शोभा बढ़ाना) रामचन्द्रः वनमिदं पुनरलङ्क रिष्यति ? 
ग्राविः-!-छु (gea) वायुयानमिदं केन धोमताऽऽविष्कृतं भुवि । 
निर्‌+-झ्ा~-क (हटाना) स निराकरोति दोषान्‌ । 









| च्विप्रत्ययान्त कू-- 
१- श्रङ्घोकते सुकृतिनः परिपालयन्ति । ४ 
२--बीरवरः देव्ये स्वपुत्रमपहारीकरोति । à 
३--सफलीक्कतं भवता मम जीवनं शुभागमनेन । 
- ४--स्थिरीकरोमि ते वासस्थानम्‌ । 

|  ए--कदा रामभद्रो वनमिदं सनाथीकरिष्यति ? 
६-विरहकथा भ्राकूलोकरोति मे हृदयम्‌ । 


गम्‌ (जाना) --काव्यज्ञास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌ (हितोपदेश ) । 
अनु गर्म ( पीछा करना ) वत्स मामनुगच्छ । 

श्रव {-गस्‌ (जानना ) नावगच्छामि ते मतिम्‌ t 

|. mfa--mqq ( प्राप्त करना ) ग्रधिगच्छति महिमानं चन्द्रोऽपि निदापरिगृहीत ° 
( सालविकारिनमित्रे ) 


aparing ( स्वीकार होना ) ग्रपीमं प्रस्तावमभ्युपगच्छसि * 
ग्रमि--ज्ञा-!-गस्‌ (आना) अस्मद्‌ गहानद्यैकोऽभ्यागतोऽभ्यागमत्‌ 

| प्रा गम्‌ (आनः) स्नानार्थ स नदोमागच्छत्‌ । 

| Ri (लौटना) कदा सा प्रतिगमिष्यति ¦ 

| Rimta (लौटना) माणवकः कुटीरं प्रत्यागच्छ॑ति । 
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निर्‌--गम्‌ (बाहर जाना) स गहान्निर्गतः 
सम्‌+-गस्‌ (मिलना) (क) संगत्य कलं दवणन्ति पक्षिणः । 
S5 ¬ (g) प्रयागे यमुना गड्भां : संगच्छति । 
उल्‌+-गम्‌ (उड़ना) पक्षी आ्राकाशमदगच्छत्‌ । 
प्रति+-उद्‌य-गम्‌ (अगवानी के लिए जाना) लङ्का तो निवर्तमानं श्रीसमं भर 
प्र त्यज्जगाम 











wg. (लेना) Lm 
नि-ग्रह (दंड देना) शीघ्रमयं दुष्टवणिक निगह्मताम्‌ । ` E 
भ्रनु--ग्रहू (कुपा करना): गरो मामनगहाण । 
वि-प्रह (लडाई करना) विगह्य चक्रे नमचिहिंषा बली य ) ४ 

दिवं दिव: (शिशुपालवधे) ।-| _ 
प्रति ग्रह, ( स्वीकार करना) तथेति प्रतिजग्राह घ्रीतिमान्सपरिग्रहः। | 


ग्रादेशं देशकालज्ञः शिष्यः झञासितुरानतः ॥ (रघवे 
चर्‌ (aaar) E- 


भ्रति--चर्‌ (विरुद्ध श्राचरण करना  पुद्राःपितृनस्पचरन्‌ नायंरचात्यचरन viti 
आञ-चर्‌ (व्यवहार करना) प्राप्ते तु षोडज वषं पुत्रं सित्रचदाचरेत्‌ । 
aHa (AG करना} सत्यमार्गमनचरेत । 
उत्‌ 1 चर्‌ (कहना) स घर्मोपदेशं नोच्चरते । 
` ` परि--चर्‌ (Sft करना ). भृत्याः स्वामिनं परिचरन्ति । 
सम्‌ -चर्‌. (झाना-जाना) भू यांसो जना मार्गेणानेन RTR । 
sag (प्रचार होना) यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितइच महीतले । 
तावद्रामायणकथा लोकेष प्रचरिष्यति ॥ 
ड E (सेवा करना ) पावती ग्रहोरात्रं शिवमपचचार । 
उपचि (बढ़ाना) ग्रधोधः पश्यतः कस्य महिमा नोपचीयते ( हितोपदेश) | 
अ्प--चि (घटना) राजहंस तव संच शुञ्जता चीयते न च नचापचीयते। || 
अवचि (चुनना) सा उद्याने प्रतानिनोभ्यो बहूनि कुसुभान्यवाचिनोत्‌। | 
निस्‌+-च्ि (निश्‍चय झरना ) चयं निरिचनमः न वयं विश्रमिष्यामो र| 
_ स्वातन्त्र्यं प्रतिलभामह इति ।' ` ड 


Eb 
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ग्रमि--उद्‌--चि .(इकट्टा होना) अभ्यच्चितास्तर्का: प्रभावका भवन्ति । 
qafa (बिछाना) भत्यः शय्यां प्रच्छदेनाचिनोति । र | 
उपचि (बढ़ाना) सांसाशिनो मांससेवोपचिन्वन्ति न प्रज्ञाम्‌ । 
— वि--नि--चि (निश्‍चय करना) बिनिइचेतुं शक्ये न सुखमिति वा दु:खमिति वा । jJ 
समूर् चि (इकट्ठा करना) रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति । (झाकू०) शि 
अर चि (पुष्ट होना) स पुष्टिप्रदमन्ने भुङक्ते तस्मात्प्रचीयन्ते तस्य गात्राणि । 


— 







ज्ञा (जानना)-- | i 
--ज्ञा (ma देना) तत्‌ भ्रनजानोहि मां गमनाय (उत्तररामचरिते) | 
प्रति-|-क्ञा (प्रतिज्ञा करना) कथं वृथा प्रतिजानोष i | i 
| di अचका (अनादर करना) अवजानासि सां यस्मादतस्ते न भविष्यति । ॥ 


प सत्प्रसुतिमनाराध्य प्रजेति त्वां शशाप सा ॥ (रघुवंश) । 

। अप--ज्ञा ( झुठाना) शतमपजानीते । ; 

तृ (तेरना) . ome 
qata (उतारना) श्रवतरति श्राकाशात्‌ वायुयानम्‌ । „/ ह... po 


S 3 
८१? / ४? "८६ 





उत--त्‌ (तेरना) स ग्रनायासं गञ्भामुदतरत । "p l EUM 
वि+त्‌ (देना) वितरति गुरु: प्रज्ञे विद्याम्‌ (उत्तररामचशिते )४1/ É. Y x 
: | i 
सम्‌ त (तंरना) स fg घटिकाप्रायं नद्यां सन्तरेत्‌ । 5 :“ AAE 
ET | A | 
m-a (ma देना) गुरः शिष्यान्‌ श्रादिशति । BU Joi 
3 HE 4 3 
उप--दिश (उपदेश देना) उपदिशतु मां Ren si j E 
सम्‌ -| दिश (संदेश देना) कि संदिशतु स्वामी i INO, | 
निर-[-दिश (बताना) यथाभिनषितं स्थानं निर्विशेत्‌ । XE e 
| दा (देना) | > 
| श्रा--दा (स्वीकार करना) नुपतिः प्रकृतोरवेक्षितु व्यवहारासनमादद उचा । 
| (eia) 
ग्रा--दा (कहना श्ारम्भ करना) र्थ्यामर्थपतिर्वाचमाददे वदतांवरः । (रघुवंश) 
(धारण करना)-- - 


प्रभि--घा (कहना) पयोऽ शौडिकीहस्ते वारुणीत्यनिधोयते (हितोपदेश) 
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अपि +-धा (बंदकरना) द्वारं पिधेहि श्रतिकालमागतास्तं सा प्रविक्षन्निति | 
sra -!-घा (ध्यान देना) गोपालः पठन नावधत्त । 
सम्‌--घा (सन्धि करना) वलीयसा शत्रुणा सदध्यात्‌ विगृह्लानो हि sanha, 
विञ-धा (करना) सहसा विदधीत न क्रियाम्‌ (किरात) । 
चि-{-परि-{-धा (बदलना) विपरिधेहि वासांसि मलिनानि तानि जातानि। 
wur (गिरवी रखना) धनमिच्छामि, तन्मया साधवे स्वं गृहमाधातथः 
म्भविष्यति i 
दरि-|-धा (पहनना) उत्सवे नरः नवं वस्त्रं परिदधाति । 
ति{-घा (विश्वास रखना) निदधे विजयाशंसां चापे सीतां च लक्ष्मणे (xg) 
नि--घा (नीचे बंठना) सलिलँनिहितं रजः क्षितो (घटकारिकाव्ये) i 
नि--घा ( naaa रखना o) काशों गच्छामि, अवशिष्ट धनं विश्वास 
ग्रामवणिजि निधास्यामि । 


नी (ले जाना)-- 
q-L-4t (भनाना maaa मित्रं कपितम । 


अभिन-नी (अभिनय करना) गोपालः सीतायाः पाठमभिनयेत्‌ । 
अर नी (लाना) श्रानय जलं qu । 

उप-†-नो (लाना) उपनयति मुनिकुमारकेभ्यः फलाति (कादस्वर्याम) 
उय-{-ची' (यज्ञोपवीत देना) गुरु: शिष्यमुपानयत्‌ i 

उप--नी (पास में लाना) उपनय रथं यावदारोहामि । 


उप+-श्रा-नी (समर्पण करना) स न्यस्तसस्त्रो हरये स्वदेहमुपानयतिण 
मिवामिषत्य (रघुवंशे) । 


परि+-नी (व्याह ५:रना) नलो दमयन्तो परिणिनाय à 
प्र--णी (बनाना) वाल्मीकि: रामायण प्रणिनाय à 


a aii ( हूर करना ) सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु स | 
वत्तिमीश: । | e 


ग्रप--नी (हटाना) अपनेष्यामि ते ad । | | 
s4- A (ऊँचा उठाना) श्रवदातेनानेन चरितेन कलमन्नेष्यसि । ` | 
निर्‌-नी (निर्णय करना) कलहस्य मलं निर्णयति । 


> 


पर 


525 
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| प्त (गिरना )--- 
mi-a (आ पड़ना) श्रहो, कष्टमापतितम्‌ ! 
उत्‌--पत्‌ (उड़ना) प्रभाते पक्षिणः उत्पतन्ति । 
प्र-निन-पत्‌ (प्रणाम करना) उपाध्यायचरणयोः प्रणिपतति शिष्य: à 
निञ-पत्‌ (गिरना) क्षते प्रहारा निपतन्त्यभोक्ष्णम्‌ । 
सम्‌-|-नी--यत्‌ (इकट्ठा होना) नाना देशस्था नयज्ञा इह सनिपतिष्यन्ति । 
सम्‌--नी-पत्‌ (टूट पड़ना) अभिमन्यु: झत्नसंस्ये संन्यपतत्‌, शतधा च तद्‌ 
a-f- ga {पतन होना) विवेकञ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः । 
g (जाता) — 
« प्र-पंदू (भजना) ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ (गोतायाम्‌) । 
उत्‌4-पद्‌ (उत्पन्न होना) दुग्धात्‌ नवनोतम्‌ उत्पद्यते । 
बि--पद्‌ (विपद्‌ में पड़ना) स विपद्यते (faqat भवति) 1 
उप--पद्‌ (योग्य होना) नेतत्‌ त्वय्युपपद्यते (गीतायाम्‌) । 
भू (होना)--- 
ओ- अनु--भ (अनुभव करना) सन्तः सुखम्‌ भ्रनुभवन्ति । 
. mR (निकलना) आविभूते शशिनि तमो विलीयते । 
अभि--भ्‌ (तिरस्कार करना) कस्त्वामभिभवितुमिच्छति बलात्‌ : 
परा-{-भू (हराना) वलवान्‌ दुर्वेलान्‌ पराभवति । 
प्राढू: --भ॒ (पैदा होना) प्रादुर्भवति भगवान्‌ विपदि à 
परि +-भू (तिरस्कार करना) रावणः विभोषणं परिवभूव। 
प्र+भ (समर्थ होना) प्रभवति शुचिविम्बोद्ग्राहे मणिः (उत्तररामचरिते) । 
कुसुमान्यपि गात्रसंगमात्‌ प्रभवन्त्यायुरपोहितुं यदि । 
न भविष्यति हन्त साधनं किमिवान्यत्प्रहरिष्यतो विधेः ॥ (रघवे) । 
प्र+-सू (निकलना) हिमवतो गङ्गा प्रभवति । 
सम्‌-+-न्‌ (पैदा होना) सम्भवामि युगे पुगे (गीतायाम्‌) । 


~ 


सम्‌-।-भू (मिलना) सम्भूयाम्भोधिमभ्येति महानद्या नगापगा । (feto) 


~ 


ग्रनू--भ्‌ (मालूम करना) अनुभवामि एतत्‌ । 
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१५६ नवीन श्रनुवादेचन्द्रिका 


वि-|-भावि (देखना) नाहं ते तर्क दोषं विभावयामि । IM 
परि + भावि (विचार करना) गुरोर्भाषितं मुहुमुहुः परिभावय । 
च्विप्रत्ययान्त भू के प्रयोग -- म 
१--भस मोभतस्य देहस्य पुनरागमनं.कुतः ? | 
२--दढीभवति शरीर व्याथासेन । 
३--भवतां शभागमनेन पचित्रीभत मे गृहमः। 
४--तपसा भगवान्‌ प्रत्यक्षीभवति 
विश्व (प्रवेश करना) --- 
अमि+नि+विश्च (सम्मिलित होना) छात्रः पाठम्‌ ग्रमिनिविशते.। 
. उप--बिश्‌ (बेठना) श्रातन उपविशतु भवान्‌ । 
प्र--विद्य (प्रवेश करना) संन्यासी aara प्राविशत्‌ ) 


सन्‌ (सोचना) — 
ग्रव--मन (अनादर करना) नावमन्यत निर्धनम्‌ ! 


अनु +-मन्‌ (Str या सलाह देना) राजन्यान्स्त्रपुरनिदत्तयेञ्नमेने (रघुवंशे) 
सम्‌ 1-मन्‌ (आदर करना) कड्चिदग्निमिवानांय्यं काले संमन्यसेऽतिथिम्‌ । 
(afem) 

aa (सलाह करना) -- 

श्रसि--सनन्‍्त्र्‌ (संस्कार करना) जलम श्रभिमन्त्रय ददौ । 

आ--मन्त्र (विदा होना) तात, लताभगिनीं वनज्योत्स्नां ताबदामन्तर्ये। | 
(ange 
m-a ( वुलाना ) ग्रामस्त्रयध्वं राष्ट षु ब्राह्मणान्‌ ( महाभारते ) । 

ataa ( न्योता देना ) ब्राह्मणान्‌ निमस्त्रस्व । » 
रम्‌ ( क्रोडा करना )— 

वि--रम्‌ ( हटाना ) विरम विरम पापात । 

उप--रम्‌ ( मरना ) स शोकेन उपरतः । 

उप रस्‌ ( लगाना ) यत्रोपरमते चित्तम्‌ ( भगवद्गीतायाम्‌ ) । 
वद्‌ ( कहना )-- 

श्रप--वद्‌ (निन्दा करना) दुर्जन: सज्जनमपवदति। 

रकापवादो बलवान्‌ मतो. मे (रघुवंशे ) । 
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वि--वद्‌ ( झगडा, करना `) कषका: क्षेत्रे विवदन्ते । 
ग्रनु+-वद्‌ ( अनुवाद करना `) स विद्वान्‌ वेदमनुवदति c 
प्रतिञ-वद्‌ ( उत्तर देना ) तान्‌ प्रत्यवादोदय राघ ^ऽपि । 
( बोलना )-- ` 
ग्रप--लप्‌ ( छिपाना ) दुष्टः सत्यमपलपति । 
ग्रा--लप्‌ ( वातचोत करना ) WIS: साघुना सह आलपत्‌ । 
प्र+लप्‌ ( वकवाद करना ) उन्मत्ताः सदा प्रलपन्ति । 
वि--लप्‌ (रोना) विललाप स वाष्पगद्गदं सहजामप्पपहाप धीरताम्‌ (रघुवंश) । 
सम्‌--लप्‌ (बातचीत करना ) संलापितानां मधुरः वचोभिः । 





बहू (ले जाना )-- 
उद्‌्- वह, ( व्याह करना ) इति शिरसि स वामं पादमाधाय राज्ञा- 
मुदवहुदनवद्यां तामवद्यादपेतः ( रघुवंशे ) १ 
_ भ्रति+वह (faar) कि या मयापि न दिनान्यतिवाहितानि (माल Tara)! 
 sm--ag, (पैदा करना) महदपि राज्यं सुखं नावहति । . 
ग्रा+-बह --- (पहनना) मण्डनमावहन्तीम्‌ ( चौरपञ्चासिकायाम्‌ )। 
श्रा 4-वह (धारण करना) मा रोदी्ँयंमावह (माकंण्डेयपुराणे )। .. 
निः--वह ( चलाना ) स कार्थमेतत्‌ निहति । 
-Hag ( बहना ) अनेन मागण गङ्गा प्रापहत्‌ । 
| (होना)-- . 
.. अनु वृत ( श्रनुसरण करना ) साधवः साधुसनुवतन्त d 
maa (वापस आना) अनिन्द्या नन्विनो नाम धेनुराववृते वनात्‌ (रघुवंश) t 
आ--वत्‌--णिच ( माला फेरना ) भ्रशव॒लपमावतयन्‍्त तापतजुप्रारमदशपम्‌ । 
परि-|-वृत्‌ ( धमना ) चक्रवत्‌ परिवतेन्ते दुःखानि च सुखानि च । 
प्र-वृत्‌ ( प्रवृत्त होना ) प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पाथिव: । 
नि--वृत (दकना) प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सरवेमांसस्य भक्षणात्‌ (मनुस्मृती) । 
नि-!-वृत (लौटना) न च निम्नादिव सलिलं निवर्तंते मे ततो हृदयम्‌ (mo) 





भ्रति+-अआ¬-वृत्‌ (लौटना) भ्रचिर,स प्रत्यावतिष्यते । ... .: .... 
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१५८ नवीन अनुवादचन्द्रिका 


T - 2 
० Ve s अमर) VUE" 


aq (लगाना) प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय qira: (sre) १ 
अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे ? (कुमारसंभवे) । 

प्र--वत्‌ (शुरू होना) ततः प्रववृते युद्धम्‌ । | 

परि-!-वत (घमना) चक्रवत्‌ परिवतन्ते दुःखानि च Nm च ॥ 


बस्‌ (रहना) 
गधि-!-चस्‌ (रहना) रामः श्रयोध्यामध्यवसत्‌ । 


प-!-चस (उपवास करना) स एकादश्यामुपवसति । 
sos (समीप रहना) ब्राह्मणः ग्रामम्‌ उपवसति । 
नि वस्‌ (रहना) स कुत्र निवसति ? 
-ag (परदेश में रहना) विवाय afa भार्यायाः प्रचसेत्काणबाधर; (मनु०]| 
सद्‌ (जाना)-- 
अव -।-सद्‌ हिम्मत gnat) प्रतिहतप्रयत्नाः क्षुद्रमनसा प्रवसीदन्ति ॥ 
उत्‌--सद्‌ (नाश होना) उत्सेदेयरिमे लोका न omui कमचेदहस्‌ । 
उत्‌ +-सद्‌-{-णिच्‌ . नष्ट करना) श्रयमसत्येऽभिनिवेशो नियतसुत्साददिष्यति ३ 
ग्रा--सद्‌ (VAT) पान्थः कपमेकमाससाद । 
प्र--सद्‌ (प्रसन्न होना) प्रमोद विञवेइवरि पाहि विश्व (दुर्णासप्तशत्याम्‌) । 
वि--सद्‌ (दुखी होना) aa मा विषीदत । 
नि--सद्‌ (बठना) aag तदुत्प्लबते यद्‌ गरु तन्निषीदति । | 
उप--सद्‌ (सेवा में जाना) उपसेदितवान Glen पाणिनिम चिरं को 
व्याकरणमधिजग्मिवान ' | 
प्रति--भ्रा--सद्‌ (अति समीप झ्राना ) प्रत्यासीदति परीक्षा, edi च पॉठे$नवहित! 
स्‌ (जाना) | 
श्रप--सृ ( हटना ) इतो दूरमपसर | 
नि:-सू ( निकलना ) क्षतात्‌ रक्तं निःसरति । 
भ्रनु--स॒ ( पीछा करना ) चन या वरनसरति i 
-Ha ( फेलना ) प्रससार NIER । 
प्रभि---स्‌ ( पति के पास जाना ) सा अभि वरति i 
स्था (ठहरना)-- 
श्रधि--स्था ( रहना ) साधव; साधत।मधितिष्ठन्ति । 





i 
j 
; 
y 
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ग्रन--स्था (करना) मनसापि पापकार्यं नानुतिष्ठेत्‌ ॥ 
ग्रव--स्था (ठहरना) भगवन्‌ | नात्रतिष्ठतामत्र i 
उत्‌--स्था (उठना) उत्तिष्ठोतिष्ठ गोविन्द त्यज निद्रां जगत्पते ! 


d 
प्र--स्था (रवाना होना) प्रीत: प्रतस्थे मुनिराश्रमाय । $ 
उप--स्था (आना) भोजनकाल उपतिष्ठसे कार्यकाले qq यासि ? 
उप--स्था (पुजा करना) स्तुत्यं स्तुतिभिरर्थ्याभिरुपतस्थे सरस्वती (रघुवंशे) i ! 

हृ (चुरा ले जाना )-- E 
अनु--हृ (नकल करना) पेतृकभडवा गतमनुहरन्ते । is 
अप --ह (चराना) चोरः घनमरहरति i AM 


अप-ह (gx करना) श्रर्पाहुय्रे लु परिश्रमजनितया निद्रया (उत्तररा०) i 
ग्रा--हृ (लाना) वित्तस्य fanfa मे कोटीइचतस्त्रो दश चाहरेति । 
| (रघुवंशे) । 

sq--g (उद्धार करना) मां तावदुद्धर शुचो दयिताप्रदृत्त्या ( विक्रपोर्वशीये ) । 
उत्‌+-प्रा+ह (उदाहरण देना) त्वां कामिनां मदनदूतिमुदाहरन्ति (विक्रमो०) i 
भ्रभ्यव --ह (खाना) eqq पिब धानाः खादेत्यभ्यवहरति (पा० भ्रष्टाध्यायी ) i 
परि 4-g (छो इना) स्त्रोसच्चि हर्ष परिहर्तुमिच्छन्नन्तदंधे भूतपतिः सभूतः (क्‌मा।०) 
' उप--हृ (भेंट देना) देवेभ्यः af -मुपहरेत्‌। 
| प्र+ह (मारना) कृषणः कंस शिरसि प्राहरत्‌ । 

विह (ऋोड़ाळरना) विहरति हरिरिह सरसवसन्ते । (गोतगोविन्दे | 
| स कदानिदवेक्षितप्रजः सह Per विजहार सुप्रजः (रघुवंशे) । 

O agla हटाना) न हि संहरते ज्यात्स्नां चरदचाण्डालवेइमनः । (हितो०) । 
सं+ह (रोकना) क्रोध प्रभो सहर संहरेति ER fire: ख मरतां Hie 
| | तावत्म वह्मिभिंतनेत्र्जन्म' भस्मावशेष मदन चकार (कुमारसंभवे) । 
| भ्‌ (चलना) — 
14 अति+-क्रम्‌ (ग नरना) यथा यथा योवनमतिचक्राम (कादम्बर्याम्‌) t ed 

n (see ge करना) AINE (महावीरचरिते) । 
भ्रप--क्रम (द. हटना) नगरादपक्रान्तः (मुद्रार | mem 
भ्रा--क्रम( ds xa ) वं रस्त्याने माक्रामंस्तांस्ताञ्जनपदा ञ्जयी (रघुवंशे ) 








| 
| 
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haaa (निकलना) इति निष्क्रान्ताः सव ।' ` : dika 

उप --क्रम (आरंभ करना) राज्ञस्तस्याञ्चया देवी वसिष्ठमुपचक्रमे ( भट्टिकाव्ये) | ६ 
परि-|-क्रम्‌ (परिक्रमा करना) स परिक्रामति d es JN 
_चिऽ-क्रम्‌ (विक्रम दिखाना) विष्णुस्त्रेधा:विचत्रमे । 1 
सम -!-क्रम(संक्रगण करना) कालो ह्ययं संक्रमितुं हितोयं सर्वोपकारक्षममाश्रमं ते।| १ 

| (रघुवंश)।| ' 
(पिघलाना) द्रवति च हिमरश्मावुद्गते चन्द्रकान्तः (मालतीभाधवे) । « se ३ 


उप-|-ह (आक्रमण करना) प्राजज्योतिषमुयाद्रवत्‌ (महाभारते) । d 

वि--द्र (भागना) जलसङ्घात इवासि विद्रुतः (कुमारसस्भत्रे ) à | 

क्षिप्‌ (फंकना) fm edem भरव्यथा न वपुषि क्ष्मां न क्षिपत्येष यत्‌ (मुद्राराक्षसे) । | : 

: अवन-क्षिप्‌ (निन्दा करना) मदलेखामवक्षिप्य (कादम्वर्याम्‌) | 
m+ ( श्रपमान करना ) श्ररेरे राधागर्भभारभूत ! किमेवमाक्षिपसि। | 


मिक } एकात num! (वेणोसंहारे) | 
safa (ऊपर फंकना) बलिमाकाज्ञ उत्क्षिपेत्‌ (मनस्मतो) 

SR क्षिप्‌ (संक्षिप्तकरना ) संक्षिप्येत क्षण इव कथं दोघंयामा त्रियामा (सेघ०)। ' 

बन्धू, (बाँधना, पहनना) न हि चूडामणिः पादे प्रभवामीति बध्यते (पञ्चतन्त्रे) । 

उत्‌--वन्थ्‌ (बाँधना) पादपे, श्रात्सानमुद्बध्य व्यापादयामि - (रत्नावल्याम्‌) ! 

arag (जोरदार माँग करना) निर्बन्धपृष्टः स जगाद स्वम्‌ (रघुवंशे) ।| 

सम्‌ we (मेल होना) सम्बन्धमाभाषणपुवंमाहुः (रघ्‌ बंझे) 

ww (ढाँकना) -- | | 

नु ॥7रुध्‌ (आज्ञा मानना) अनुरुष्यस्व भगवतो वसिष्ठस्यादेशम्‌ ( उत्तरराचरिते)| | 

ateg (विरोध .करना) विपरीतार्थधीर्यस्मात्‌ विरुद्धनतिक्कन्मतम । | 

=) coo संस्कृत में अनवाद करो--- . | 

१-इस बरतन म एक प्रस्थ चावल समा सकते du २--प्रयाग dm : 

गङ्गा से मिलती है. (सम्‌--गस-परस्मे० ) । ३-लङ्का से लोटते हुए राम 8| 

लिवा लाने के लिये ( प्रति--उद्‌--गम ) भरत आगे बढ़ा। ४--दुष्यन्त ने देखा ह 


————— Ja à 
` PONS DE | . —  ———— — यम“ है ४ 

` f 1 ^ b ८. 1 क TIT, 4 
wor V^. e bd. d 4 


Er भाजन etur 21 r. ; Fd 
“'शक्ृूदद भाजन तण्डलप्रस्थ संम्भवति क के EA uam Vau f 
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कदन्त १६१ 


| 
qeu अपनी सखियो के साथ विहार कर रहो है (वि-- ह) । १--क्या तुम्हारे 
धर ग्राज एक पाहुना (भाघुणिक:) आया हे (atm H)? ६--सज्जन 
n करनेवाले के साथ भी उपकार करते हे (उप--क) । ७- वया आपको 
पह प्रस्ताव स्वीकृत हे (अभि --उप--गम)£ जो हाँ हमारा इससे कोई विरोध «gt t] 
| ८-उत्सव के अवसर पर स्त्रियां अपने को वस्त्रों तथा ग्रलडूगरो से सजाती हे । 
|| ६--सती स्त्रियां अपने पतियों की सेवा करतो हें (उप-चर्‌)। १० --भ्रीमान्‌ जी 
| को में कौन व्यक्ति जानू (अब --गम्‌) ? ११- सूर्य निकल रहा है ग्रोर Wu द्र 
qu & | १२-गङ्गा ओर यमुना प्रयागराज में मिलती हे (सम्‌+-गम्‌ -- प्रात्म०) 
_!३--यह सुन्दर पुस्तक किसने बनाई हे (प्र--नो) ?- १४--उसने दोनों हाथ जोड़ 
कर (समा--नी) गुरु को प्रणाम किया (प्र+-नम्‌) । १५--भोजन के समय HT जाते 
हो (उप--स्था) कास के ससय कहाँ चले जाते हो ? 
तृतीयोऽध्यायः 
प्रथम अभ्यास (कुदन्त) 
कर्तेवाचक और भाववाचक कृदन्त 

'करनेवाला', 'जानेवाला' आदि agaaa कृदन्त शब्दों के लिए qa, (त्‌), 
mak निम्नलिखित segui से बने हुए शब्द प्रयोग में लाने चाहिएँ। इन 
' कतेवाचक musei के कर्म का इनके साथ समास भो हो जाता है । यथा-- 
- (wmm) शास्त्राणां ज्ञातारः क्व निवसन्ति (शास्त्रों के जाननेवाले कहाँ 
| रहते हूँ ? ) वा, 

(समस्त) शास्त्रज्ञातारः वव निदसन्ति (शास्त्रों के जाननेवाले कहाँ रहते हें ? ) 

(ma at) 'वाला के अर्थ में कतृंवाच्य में धातुओं से ण्वुल्‌ (sen) और 
qu (तृ) ये दो प्रत्यय होते हैं, ) ये दो प्रत्यय होते हें, यथा--कतुं--कर्त्ता, योधु--योद्धा, भू--भविता 
नो=नता, विद्‌=वेत्ता, सेव्‌ =सेविता, गरम्‌=गन्ता इत्यादि । ण्वल्‌ (शक) प पच्‌ = 
| षिकः, (पाचिका स्त्री०) पाठकः, नायकः, गायकः, पालकः, दायकः, संवकः, जनकः, 
| पेषकः इत्यादि । प्वूल (अक) और 'तृच्‌' (त) ) saara शब्दों के रूप कर्ता के 
| पसार तीनों लिद्धो में होते हे । 
| निनु नाहमेनं fused 
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१६२ नवीन अनुवादचन्द्रिका 


(कर्मण्यण्‌) कर्मवाचक पद के उत्तरवर्ती धातु से कतूवाच्य में अण्‌ होता हेग 
घातु को वृद्धि होती हु, यथा- कुम्भ करोति इति कुम्भकारः, सूत्रधारः, तन्तुवार| ५ 
वारिवाहः, भाष्यकारः इत्यादि i | 
(इगुपधज्ञाप्रीकिर: कः) करत्‌ वाच्य में धातुओं से 'क' प्रत्यय होता हे, uq. 
फलं प्रददाति इति--फलप्रदः, अभिजानाति इतिर-अभिज्ञ लिखः, बधः, कुशः, कि: 

ज्ञः। 'अ' प्रत्यय=पच्‌ पचः, दिव्‌=दंचः, चल्‌ =चलः, S । 

v^ gaa पद के परवर्ती भिन्न-भिन्न धातुश्रों के उत्तर भिछ-सिञ्ञ अर्थो में भीर 
प्रत्यय होता हे, यथा--शोकहर:, gag, धनदः, सर्वेशः, मधुरः, प्रकृति 
पङ्कजम्‌, पारगः, पतद्धूः शोकापहः, प्रभाकरः, हितकर :, श्रग्रसरः, रात्रिचरः, मित्र 3 

क्र च्या (नन्दिग्रहिपचादिश्यो त्युणिम्यचः) ब तुवाच्य सं णिन्‌ ( इन्‌ ) प्रत्यय भी हो 
टा रज है, यथा निवसतीति निवासी, भ्रधिकारी, प्रवासी, विद्रोही, श्रधिकारी, अभिताएं i 
स्थायी, द्वेषी, सञ्चारी इत्यादि । सुबन्तपद के उत्तरवर्ती धातुओं से भिन्न-भिन्न र| 
म भी 'इन्‌' प्रत्यय होता हे । (स्वभाव अर्थ मे) जंस--उप्णं भोवतुं शील क R 
¢ = उष्णभोजी (गरम खान को इच्छावाला) मनोहारी, भ्रग्रयायी, अनुगामो, E . 
हारी, मिथ्यावादी, मित्रघाती इत्यादि । अपने आपको समझने के अर्थ में णिनि ग्रा! 
खज (श्र) दोनों प्रत्यय (a) दोनों प्रत्यय होते हू, यथा--पण्डितंमानी, पण्डितंभन्यः । 

(स्त्रियां क्तिन्‌) भाववाच्य में धातुश्रों से कितन प्रत्यय होता हे । "क्तिन्‌ ग 

केवल “ति? शेष रहता हं । ति प्रत्ययास्त शब्द स्त्रीलिङ्ग ही होते हे, यथा- म 
बुद्धि, नीतिः, दृष्टिः, शान्तिः, गतिः, प्रीतिः, धृतिः, स्तृतिः, कृतिः, स्थितिः रि 
नतिः, भुवितः, मुक्तिः इत्यादि । ln 


AA Ts AN Es हू. 






FA 


^p 


. 


(भावे, अकतरि च कारके घन्‌) भाववाच्य और कतंभिन्न कारक वाच्य मं $| भू 
प्रत्यय होता हैं, यथा-- हस्‌-- हासः (हंसी) देवस्य हासः, पाकः (पकना) भप 
त्यागः, नाशः, (पठ्‌) पाठः, (लिख) लेखः, (भू) भावः, (कु) कारः, fas 
भकारः, उपकारः, ATA, (हू) हारः, ग्राहारः, प्रहारः, विहारः, संहारः, í 
(चर्‌) चारः, विचारः, संचारः mtm: (बद्‌) वादः विवादः, संवादः, प्रव | | 
अनुवादः, ग्रपवादः इत्यादि । घञ्‌ प्रत्यायान्त शब्द पुल्लिङ्ग हो होते हैं। j 

भाववाच्य म MJA स “श्र प्रत्यय भो होता 8 जस --भव:, कोषः 
हषः, जपः, मदः इत्यादि । 
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कुदन्त 

१६३ 
नाने के लिए घातुश्रों से 
नपुंसक लिङ्ग होते ह 
QUT, करणम्‌, भरणम्‌, 
ण और ग्रधिकरण spi 





( तपंसके भावेक्तः, ल्युट्‌ च ) भाववाचक शब्द ब 
| श्र ल्युट्‌ (प्रत) प्रत्यय होते ह 8 

l, « (त) TRO) m md र ऐसे शब्द 
_ग्यया- हतितम्‌, हसनम्‌, (हँसना), इसो प्रकार---गमनम, 


| शोचनम्‌, रोदनम्‌ आदि । (भावकरणाधिकरणेष ल्यट ) कर 
i 1 tro ci c aen X >> - 
में भी (ल्युट्‌) 'अन्‌ होता ह । जेसे--करणस्‌ (जिससे किया जाय ) शपनम्‌ (जिस 


९ 

पर सोया जाय) । उपकरणम्‌ (जिससे काम करते हँ), प्रावरणम्‌ (जिससे ढकते gi) 

(ईषद्‌ 3:34 छच्याङज्यार्थघु खल्‌) सु, दुर, ईषत्‌ परवर्ती धातुओं से कर्म 
झर ida सं खल्‌ (ग्र) प्रत्यय होता d, यथा-- सुकरः, दुष्करः, ईषत्करः, 
हः, दुर्लभः, इःशात्तनः इत्यादि । 

i { ७ 8 - : - LI = ~ 
॥ (सनाशंसभिक्षउ;) सन्नन्त, आशंस्‌, और भिक्ष्‌ धातु से 'उ' होता हे, 
|| Rer पिपासुः, maig, भिक्षुः इत्यादि à 
र| उपमानवाचक Ud, Tq, एतद्‌, भवत्‌, युष्मद्‌, श्रस्मद्‌, इदम्‌, अदस्‌, किम्‌, ग्न्य 
४ गौर समान शब्दों के आगे दृश घातु से क्विप्‌ और षड्‌ प्रत्यय होते आर षड्‌ प्रत्यय होते हे । इनके fara- 


यथा-- 





॥| षित रूप होते हे, यथा--तादृक्‌, तादृशः- (उनके ऐसा) वादृशः- (तुम्हारे E 


y ऐसा ) सदृक्‌, सदृशः--( qeu दिखाई पड़ने वाला ) तादृक्‌, तादृशः । यादृक्‌, 
देश: । भवादृक्‌, भवादृशः । QARR, युष्मादृशः । अस्मादृक्‌, अस्मादूश: । को दृक्‌, 
| g: । ईदृक्‌, ईदृशः । एतादृक्‌, एतादृशः । 


"| संस्कृत में अनुवाद करो---- 


. १-खेलना तथा पढ़ना समय पर होना चाहिए। २--भले श्रादमो भ्रपकार 
1 N nil उपकार से चुकाते हें । ३--यह बहुत ataa देने वाला वृत्त हुं । ४-- 
^ nm मित्र सित्रघाती होते हें ५-काम करनेवाला मानव B, पर कर्म का 

/ à भगवान्‌ हे । ६--यह उपदेश घोक को नाश करनेवाला हूँ । .७--भूठ 
| Wii का कोई विश्वास नहीं करता । ८--इस गांव के कुम्हार बहुत चतुर हे । 
*जाक्ष होनेवाले शरीर का क्या विश्वास ? १०- क्या इस घर में सभी खानेवाले 
i वाता कोई नहीं ? ११--यह पकानेवाला बहुत निपुण हे । १२--क्या इस 
| में कोई बड़ा गवेया नहीं ? १३- वेद का पढ़ना पापों का नाश करनेवाला है । 
| शस नगर के प्रायः सभी बनिये बहुत लुटेरे हें । १५--कल विमला नें एक 
| रोग ग्रलांपा । १६-_तुम्हारे जैसे आदमी को धिक्कार हे । 
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१६४ नवीन अनुवादचन्द्रिका | 
द्वितीय अ्रभ्यास 4 


वर्तमान-कालिक कृदन्त c Eu 
( लटःशतशानचावप्रथमासमानाधिकरणे ) पढ़ता हुआ ( पढ़ती हुई ), fm 










दात और शानच्‌ प्रत्ययान्त शब्दों से किया जाता हे । AA धातुओं से इ] 

(Ta) र आत्मनेपदी घातुथ्ों से शानच्‌ ( आन) मान ) Sen होते Eg : 
— ITI. fasi dE VR $ र 

शानच प्रत्ययान्त शब्द कर्ता के विशेषण होते ह । याद 

१--कदापि नरः खादन्‌ न पठेत्‌ ( मनुष्य खाता हुआ कभी न पढ़े ) । 

२--सः हसन्‌ भ्रवदत्‌ । {जलं पिवन्‌ न हसेत्‌ । 

३--रुवन्ती वाला प्राह । ४ -लज्जमाना वधूः आगच्छति । 





%-शयानं शिशुं मा प्रबोधय । ७--विलपम्ती सीतां दृष्ट्वा लक्ष्मणः विषण्णः सञ्जा : 

परस्मेपदो धातुओं से शतप्रत्ययान्त #हशब्द L 
घातु _ नपुंसकलिद्ध पुंल्लिद्ध ्त्रोलिङ्ग | 
pm (होना) भवत्‌ भवन्‌ भवन्ती ji 










दा * (देना) ददत्‌ ay ददती 


शतु (श्रत्‌) प्रत्ययान्त शब्दों के स्त्रीलिङ्ग के रूप बनाने के लिए खा 

दिवादि, चुरादि, तुदादि के लट प्रथम पुरुष के वहुवचन के ufu प्रत्ययान्त «i | 
आगे 'ई जोड देते हे, यथा-“गच्छति, गच्छत:, गच्छन्ति' इत्यादि रूपों में 
“ई८-गच्छन्ती । इसी प्रकार--कजन्ति--ई =कूजन्ती, पुजयन्ति --ई = 
जिगमिषन्ति 1 ई-- जिगमिषन्ती, हसन्ति -ई--हसन्ती, वदन्ति-|-ई==वदन्ती l 
भ्रदादिगणीय ( शदती, रदती आदि ) स्वादिगणीय (चिन्वती, श्यृष्वती शा. 
क्र्यादिगणीय (क्रीणती, प्रीणती mfa) तनादिगणीय (कुवेती, तन्वती mfa) * | ` 
जुहोत्यादिगणोय (ददती,'जहती mfa) धातुप्नों में 'ई' जोड़कर q हटाने से eid 
रूप बनते हें । “SANE 
प्रदादिगणीय आकारान्त ( भन्तो, भाती भ्वादि ) और तुदादिगणीय ( sh 
तुदन्ती श्रादि ) में विकल्प से न्‌ का लोप होता है। ये स्त्रोलिद्ध शब्द नदी की "|. 
चलते हे ( विशेष नियम स्तरोपरत्यय प्रकरण में देखिए ।) m" 
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कुदन्त 
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(सुनना) NIST goaa शृण्वतो 

(करना) qq du कर्दती 

(खरोदना) करोणत्‌ कीणन्‌ ऋणती | 
(सोचना) चिन्तयत्‌ चिन्तयन चिन्तयन्ती | 
(होना) सत्‌ सन्‌ सती | 
(प्राप्त करना) आप्नुवत्‌ आप्नुवन्‌ श्राप्नुवती | 
(इच्छा करना) इच्छत्‌ इ च्छन्‌ इच्छती, इच्छन्तो | 
(aza ) naq ufaunp anrai | 
( कहता ) कथयत्‌ कथयन्‌ कथयन्ती | 
( कूंजना ) E कूजन्‌ फूजन्ती | 
( नाराज होना ) ऋष्यत्‌ ऋष्यन्‌ - ऋध्यन्तो- | 
( खेलना) कऋडत्‌ कोडन्‌ क्रोडन्ती | 
( asar ) sq गर्जन्‌ गर्जन्ती | 
( गँजना ) गुञ्जत्‌ गुञ्जन्‌ ग॒ञ्जन्ती 

( गाना ) गायत्‌ गायन्‌ गायन्ती 

(gaar) जिघ्रत्‌ जिघ्रन्‌ जिघ्रन्ती 

( चना) चलत्‌ चलन्‌ चलन्ती 

( उठना ) जाग्रत्‌ जाग्नन्‌ जाग्रती 

(aar) तरत्‌ तरन्‌ तरन्ती 

( डसना ) दशत्‌ दशत्‌ दशन्ती 

( देखना ) पश्यत्‌ पदयन्‌ पश्यन्ती 

( निदा करना ) निन्दत्‌ निन्दन्‌ निन्दन्ती 

(awari) नृत्यत्‌ नृत्यन्‌ नृत्यन्ती 
( पढ्ना ) पटत्‌ पठन्‌ पठन्ती 

( पीना ) पिवत्‌ पिवन्‌ पिबन्ती 

( पुजा करना ) पूजयत्‌ पत पूजयन्तो 

(qum) pa Ta पृच्छती- न्ती 

( ड्बना ) मज्जत्‌ मज्जन्‌ सज्जती- -न्ती 
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१६६ नवीन श्रनयादचन्द्रिका 














रच्‌ ( बनाना ) रचयत्‌ रचयन्‌ रचयन्ती 

wt--wg (azar) श्रारोहत्‌ श्रारोहन्‌ आरोहन्ती — d 

लिख ( लिखना ) लिखत्‌ लिखन्‌ लिखती-न्ती la 

शक्‌ ( सकना ) maag शक्नुवन्‌ शक्नुवती लि 

सज (पैदा करना) सूजत्‌ सृजन्‌ सुजती--न्तो [m 

स्था ( ठहरना ) तिष्ठत्‌ तिष्ठन्‌ तिष्ठन्ती 

emu. ( छुना ) स्पृशत्‌ स्पृशन स्पृशती-न्ती 

स्वप्‌ (सोना) स्वपत्‌ स्वपन्‌ स्नपती il क 
आत्मनेपदी धातुओं से शानच्‌ प्रत्ययान्त शब्द प्र 

m--g (am) ग्राह्मयत्‌ आह्वयन श्राह्वयन्ती } 

ईक्ष y (W) ईक्षमाणम्‌ ईक्षमाणः ईक्षमाणा । 

कम्प्‌ व्कायत देखना ) कट कम्पमानम्‌ कम्पमानः कम्पमाना 

जन्‌ (पैदा करना ) जायमानम्‌ जायमाज: जायमाना ! 

aq = ( दया करना ) दथमानम्‌ दयमानः ` दयमाना 

चन्द्‌ " (प्रशंसा करना) वन्दमानम्‌ वन्दमानः वन्दमाना 

वृत्‌ (होना) वर्तमानम्‌ वतंमानः वर्तेमाना 

वृध ` (बढ़ना) वर्धं मानम्‌ वं मानः वर्धमाना 

व्यथ्‌ (दुःखित होना) व्यथमानम्‌ व्यथमानः व्यथमाना | 

मन्‌ (मानना) RARR सन्यभान: सन्यमाता | 

i m XE यतमानः यतमातां 

सेव Qai की ग सानम्‌ लभमानः लभसानां 

à नम्‌ सेवमानः सेवमाना 


उभयपदी धातुओं से शतु और ज्ञानच 


ह (करना) कर्वेत्‌ (कुर्वाणः) कृन्‌ gð | 
र (काटना) छिन्दत्‌ (चिन्दानः) छिन्दन्‌ छिन्दती || 


शा (जानना) जानत्‌ (जानानः) aa जानती 
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धातु नपुंसकलिज्ध पुलि स्त्री लिङ्ग 
| à लि जाना) नयत्‌ (नयमानः) नयन्‌ नयन्ती 
बू (कहना) qaa (न्ुवाणः) ब्रुवन्‌ qut 
fg (चाटना) लिहत्‌ (लिहान;) लिहन्‌ लिहती 
q (रखना) दधत्‌ (दधानः) दधन दधती 


संस्कृत मे अनुवाद करो- 


. ९--मोहन दौड़ता हुआ गिर पड़ा । २--दुष्ट जानता हुश्रा भी बुरा काम 
करता है। ३--लड़ते हुए सिपाही ने युद्ध में वीरतापूर्वक प्राण दे दिये । ४ --इयाम 
| ल्न करता हुआ भी इम्तिहान में फेल हो गया । ५--सिह की डर से कापता 
हुप्रा बच्चा माँ की गोद में चिपक गया । ६--यह कहते-कहते दमयन्ती का गला 
भर झ्ाया। ७--दयाल्‌ राजा ने एक काँपतो हुई रमणी को qur! ८-'कृत्त को 
भौकते सुनकर चोर भाग गये । &--परस्पर झगड्ते हुए किसान राजा के पास गये । 
| १०- बह दौड़ता हुआ पत्र पढ़ रहा हे । ११- जल did हुए भेडिये को गोविन्द ने 
लाठी से पोटा । ११---राम भागता हुआ गया। १२- वह हँसता हुआ काम करता 
है। १४- वे बालक पढ़ते हुए कहीं जा रहे d! १५---सत्य जानता हुआ भो भ्रसत्य 
बोलता है । १६- चोर अन्धेरे को देखता हुआ चोरी करता हे । १७--पापो घर्म 
को देखते हुए भी पाप करते हें। १८--रावण ने रामचन्द्र जी को ईश्वर जानते हुए 
भा सोता नहीं दी । १९--गोपाल हसता हुम्ला आचार्य से क्या पूछता हे? २० --गाँव 


| " गाते हुए किसान ने एक साँप को मार डाला । 


fi 


तृतीय अभ्यास 


भूतकालिक qa 


और क्तवतु (तवत्‌) प्रत्यय होते हँ । 


| भूतकाल श्रर्थ में घातु से क्त (त) 
गर क्तबतु (तवत्‌) प्रत्यय 


i { | ~ - = 
; | (त) प्रत्यय कर्मवाच्य भ्रौर भाववाच्य में होता हे भ 





| (क्त) मया जलं पीतम्‌ (AR जल पिया) । 
f (mag) सः जलं पीतवान्‌ (उसने जल पोया ) ! 





T का क lm 





1 ) 
$ 


१६८ नवीन भ्रनुवादचर्ब्रिका 





बत (त) प्रत्यय सकर्मक धातुश्रों से कमं में होता हे । इसमें कर्ता तृतो 
विभक्ति में रक्खा जाता है भर कर्म प्रथमा विभवित में । वत प्रत्ययान्त शब्द fiy : 
वचन कर्म के अनसार होते हे, यथा--मया पुस्तकं पठितम्‌, सया पुस्तके f H 
मया पुस्तकानि पठितानि । श्रकर्मक धातुओं से क्त' प्रत्यय कर्ता vx भाव दोनों 
होता हे । जब 'कत' प्रत्यय कर्ता मं होता हुँ तब क्तान्त शव्द कर्ता के नुसा 
प्रथमा विभक्ति में होता है, यथा--गोपालः गतः, भोर क्त प्रत्यय जब भाय में होता 
है तब कर्ता में तृतीया विभक्ति wx 'क्त' प्रत्ययान्त शब्द नपुंसकलिज्भः के एकवचन मे 
श्राता है, यथा--गोपालेन गतम्‌, इसी प्रकार--देवदत्तो हसितः, देवदत्तेन हसितम्‌। | 











क्तवतु (तवत्‌) त्‌) प्रत्यय सकर्मक और अकर्मक धातुओं से 'कर्ता' में ही होर 
हे । इसमें कर्त्ता और उसके अनुसार क्तवत्वन्त शब्द AAT विभक्ति में और fzd| 
विभक्ति में आता है, 'यथा-- विन “जा 

अ्रइवो जलं पीतवान्‌ (घोड़े ने पानी पिया) । 

रामलक्ष्मणी राक्षसान्‌ हतवन्ती (राम और लक्ष्मण ने राक्षस मारे) । 

रमेशो हसितवान्‌ (रमेश हंसा) इत्यादि । 

Fais, पुजार्थक, बुद्धघर्थक घातुओं से वर्तमान अर्थ में भो aa प्रत्यय होत|! 
है, उसमें कर्ता षष्ठी विभक्ति में भौर कर्म प्रथमा में होता है। यथा--प्रजावां राम| 
इष्टः, मतः, पुजितः (प्रजा के लोग राम को चाहते हे, मानते हे. पुजते E)! ( 

हे द्विकर्मक धातुषों से कत प्रत्यय गौण कमं में, नी, हु, कुष्‌ और बह, से मृ इ 
कम में रौर णिजन्त धातुओं से क्त प्रत्यय प्रयोज्य कर्ता के श्रनुसार होता है, T- a 
शिष्य: qal शब्दार्थ: पृष्टः (शिष्यां ने गुरु से शब्द का अर्थ पुछा) pH 

छागः ग्रामं नीतः ( देव बकरे को गाँव ले गया ) । श्रध्यापकेन छात्रः Wes 
बोधितः--(गरु ने छात्र को शास्त्र समभाया) । ग्रकर्मक या सक्कर्मक धातुओं से | 
को विवक्षा न रहने पर Wa प्रत्यय भाव में होता है, यथा--शिशना ञितः 3 
(बच्चा सोया), तेन कथितम--(उसने कहा) । [ 


ng qu क्तवतु चातु क्त क्तवतु |. 
aa चितः अचितवान्‌ | जन्‌ जातः ज्ञातवान्‌ |` 
अघि -इ sre: ग्रधीतवान्‌ j इष्‌ इष्टः gea |` 
fax छिन्नः anam | कथ्‌ कथित: कथितवा | A 
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ed 


Pe — 54 ls 


gri: 
कीर्णः 
क्षोणः 
क्षिप्तः 
क्रान्तः 
क्रोतः 
खातः 
गतः 
qui: 
गोतः 
गृहीतः 
AW: AT: 


चित; 


पूजितः 
पुष्ट: 
वद्धः 
बुद्ध 
उदितः 
उक्तः 
विदितः 
मिन्नः 
जितः 
जोणः 
तीणः 
त्यतः 
त्रातः 


[| दष्ट ° 


दत्तः 


कृतवान्‌ 
कौणंवान्‌ 
क्षीणवा र 
क्षिप्तवान्‌ 
क्रान्तवान्‌ 
छोतवान 
TIARA 
गतवान्‌ 
गीणवान्‌ 
गीतवान्‌ 
गृहीतवान्‌ 
घ्रातवान्‌ 
चितवान्‌ 
पूजितवान्‌ 
पृष्टवान्‌ 
बद्धवान्‌ 
saa 
उदितवान्‌ 
उक्तवान्‌ 
बिदितवान्‌ 
भिन्नवान्‌ 
जितवान 
ज्ीणंवान्‌ 
तीणंवान्‌ 
त्यक्तवान्‌ 
त्रातवान्‌ 
दष्टवान्‌ 


' दत्तवान्‌ 


धा 


विधा 
निधा 


श्राद्धे 
fag 
SH 
निन्द्‌ 


` 


हितः 
बिहितः 
निहितः 
WIE: 
लीढः 
शन्तः 
निन्दितः 
नोतः 
पतितः 
पीतः 
शिष्ट: 
चेष्टितः 
अतः 
सोढः 
agez: 
सृष्टः 
स्मितः 
स्मृतः 
मतः 
रब्धः 
उषितः 
लब्धः 

a faa: 


हृतः 
हीनः 
ed 
ऊढः 
कान्तः 


१६६ 


हितवान्‌ 
बिहितत्रान्‌ 
निहितवान्‌ 
SEAT 
लीढवान्‌ 
शान्तवान्‌ 
निन्दितयान्‌ 
नोतव।न्‌ 
पतितवान्‌ 
पीतवान्‌ 
शिष्टवान्‌ 
चेष्टितवान्‌ 
श्रतवान्‌ 
सोढवान्‌ 
स्पृष्टवान्‌ 
सृष्टवान्‌ ` 
स्मितवान्‌ 
स्मृतवान्‌ 
.मतवान्‌ 
रब्धवान्‌ 
उषितवान्‌ 
लब्धवान्‌ 
गमितवान्‌ 
हतवान्‌ 
होनवान्‌ 
हुतवान्‌ 
ऊढवान्‌ 
कान्तचान्‌ 
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१७० नवीन अनुवादचन्द्रिका 


संस्कृत में अनुवाद करो-- m 
१--श्रजुन ने जयद्रथ का वध किया । २--जज ने अपराधियों को दण्ड दिय 
३--राम ने रावण को बाण से सारा । ४- हाथी गहन चन में छोड़ा गया | 
५--विल्ली ने चूहे को पकड़ा । ६--कल रात में जल्दी सो गया । ७--अज्भद शोत 
बाली का युद्ध हुआ । ८--मेंने जंगल में एक सिह देखा । £---भाज सोहन वारित d 
में नहीं ग्राया । १०--उस व्याघ्र को देखकर बालक बहुत डरा। १ १--वार्त 
बिस्तर पर सो गया । १२-वाल्मोकि जी ने बड़े मधुर छन्दों में रामायण fg 
१३--सब ने हृदय से सुरेश को प्रशंसा को । १४--प्रजापति से संसार उत्पन्न gm 
१५--रामचन्द्र जी ने लंका का राज्य बिभीषण को दिया । १६--आज उस sm 
ने क्या हो सुन्दर गाया,” १७--जोर को हवा ने पेड़ों को कंपा दिया। gel 
पानी पीने के लिए तालाब में गया । १९--रात पड़ते ही चोर महल में घुसा sh]. 


बहुत-सा धन चुरा ले गया । २० --बोपदेव ने गुरु को सेवा की और सेवा का एर हुँ 
प्राप्त किया ! | | E 


भविष्यत्कालिक क दन्त 3 


tu n , = 
“राला का अनुवाद संस्कृत में भविष्यत्कालवाचक 'शत्‌', जान्‌ 


` 


प्रत्ययान्त शब्दों से किया जाता है । भविष्यत्हालवाचक शतृ, शानच्‌ प्रत्ययों के छ 
क्रम से स्यत्‌' और 'स्यमान' होते हें। यथा-- | 
१--हिमालयशिखरमारोक्ष्यन्‌ साहसी वीरः तेर्नासहोशतित । E 
(हिमालय को चोटी पर चढ्ने वाला साह्सी,दोर तेर्नासह हैँ । ) 
२---मासिकवेतनं प्राप्स्यन्‌ सेवकः sui] प्रसन्न: दृश्यते । 
(मासिक तनख्वाह पाने वाला नौकर बहुत खुश दीखता है) । 
३--- विदेशं ग़मिष्यन गोपालः पितरौ प्राणमत्‌ । 

र (विदेश जाने वाले गोपल ने अपने माता पिता को प्रणाम किया) । 

REA ऋडिष्यन्त: छात्रा; कोडाक्षेत्रं गच्छन्ति । 

( फुटबाल खलन वाले क्षात्र मैदान में जा रहे हे) । 
&---पुदधक्षेते योत्स्यमानाः सैनिक: सम्बन्धि 
(लडाई के भेदान में लड़नेवाले सिपाही 





त श्रापुच्छन्ति । | | 
अपने सम्बन्धियो से विदा लेते हैं ।! ७ 


| 
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कुदन्त १७१ 


R (emp) आत्मनेपदी (waa) उभयपदी (स्यत्‌, स्यमान) 
afana जनु---जनिष्यमाण: कु - फरिष्यत्‌--करिष्यमाण: 
|-गमिष्यत्‌ सह_--सहिष्यमाणः दा--दास्यत्‌ --दास्यमानः 


; प्या-स्थास्यत्‌ व्यथ्‌ >व्यथयिष्यमाण: wg --प्रहोष्पत्‌ --प्रहीष्यसान: 
gadaa प्र--ल्था--प्रस्थास्मसान: नो --नष्यत्‌--नेष्पयमाण: 

- 

-मरिष्यत्‌ युधू--योत्स्यमान ज्ञा--ज्ञास्पत्‌--ज्ञास्यमानः 


ह-हनिष्यता तलभ्‌--लप्स्यमान छिद्‌--छेत्स्यत्‌ --छेत्स्यमान: 
कर्मवाच्य में भविष्यत्‌ ग्रर्थ में घातुझों से 'स्थमान' प्रत्यय होता है और 
gaa प्रत्ययास्त पद कर्म के विशेषण हो जाते हँ, यथा---रामेण सेविष्यमाण: 
fafaa: । सीतया सेविष्यपाणा अरुन्धती । ग्रस्माभिः भोक्ष्यमाणानि फलानि । 
'स्यत' और “स्यमान' प्रत्ययो से वने हुए शब्द विशेषण होते हे, इसलिए विशेष्य 
इ प्रनुसार उनमें लिङग, विभक्ति और वचन होते हें, यथा--वक्ष्यमाणं वचनम्‌; 
इक्यमाणेन वचनेन, वक्ष्यमाणे बचने इत्यादि । 
| चतथ अभ्यास 
पर्वकालिकक्‌दन्त (क्त्वा ओर ल्यप्‌) 
(amain: ` पूर्वकाले) 'पढ़कर' 'लिखकर' 'खाकर' "div आदि p- 
शिक्षिक कुदन्तों का अनुवाद संस्कृत में 'क्त्वा' (त्वा) प्रत्ययान्त शब्दों से किया जाता 
|! यदि घातु के पुवं कोई उपसर्ग लगा हो तो 'वत्वा' के स्थान में 'ल्यप्‌' (य) 
य होता हु । यदि यह 'थ' que स्वर के वाद आता हे तो इसके पूर्व 'त्‌ लगकर 
| का रूप 'त्य! हो जाता हे, यथा-- (सं4-चिन-य--संचित्य)। 
(-वशम्पायनो EG ध्यात्वा सादरमब्रनीत्‌ (कादम्मर्याम्‌) । 
(बेशम्पायन ने क्षण भर सोचकर विनयपूर्वक कहा) 


| २--तत्‌ ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा सोक्ष्यसेड्शुभात्‌ । 
| (में तुम्हें ऐसे कर्म बताऊं जिसे जान कर तुम मुक्त हो जाओगे ।) 


Iag गत्वा न fade तद्धाम परमं मम । (गोतायास्‌) 
(जहाँ से लौटते नहीं वही मेरा उत्तम स्थान हं) 


४--प्रातः आरभ्य सायं यावत्‌ त्वमत्रेव तिष्ठ । 
(सुबह से शाम तक तुम यहीं ठहरो)। 
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१७२ नवीन अनुवादचन्द्रिका 


५--उत्थाय हृदि लीयन्त द्ररिद्राणां मनोरथाः । 
(निर्धनों की इच्छाएँ चित्त में उठकर लीन हो जाती हे) 





६--स वेदानधीत्य विद्वान्‌ अभवत्‌ । (वेदों को पढ़कर वह विद्वान्‌ हो ग्या] 















उपस गं रौर च्व प्रत्यय-युक्त धातु से पूर्वकालिक कदन्त के 'त्या' के स्थान | 
ल्यप्‌ (य) होता हे (नन्‌ समास में नहीं 1) ल्यप्‌ प्रत्यय होने पर ये परिवर्तन gl 


श्र, ई, ऊ-ल्यप्‌=य । इ, उ, क्र--ल्यप्‌--त्य । ऋ-[-ल्यप्‌--इयें। qq. 
(आ्राकारान्त) उत्‌ --स्था-!-यप्‌ — उत्थाय, आ--दा-यप्‌--आदाय; (इक) 

रान्त) ग्रा - नो -| यप्‌ऱ्ऱ्श्रानीय, वि--क्री य-यप्‌=विक्रीय। (ऊकारास्त) ग्रन--| 
भू--यपू--अनुभूय; प्र--सू---यप्‌--प्रसुय। (च्विप्रत्ययान्त) मलिनी --भ-|-यप-| ! 
° समलिनी--भूय । स्थिरो--भ-|-यप--स्थिरीभय । (इकारान्त) बि-जि--यप= | 
विजित्य; ग्रधि--इ--यपुन्ऱ्श्रधीत्य । (उकारान्त। भ्र---स्तु - यप्‌ — प्रस्तुत्य । प्रति 
शु-यपू--प्रति-भुत्य । (चकारान्त) श्रधि--क्ृ -|-यप अधिकृत्य; अन--त+| 


पपु--प्रनुसृत्य । (ऋकारान्त) श्रव--त्‌ --यप्‌--अ्रवतोर्य । fa—g --यप--विको| V 
इत्यादि । 


चेच्‌, वद्‌, वस्‌, वह्‌, स्वप्‌ धातुओं के प्र के स्थान में “उ हो जाता gi 

: त्यान म अय्‌, Q—ü RSR, प्रच्छ-पृच्छ । dü—s--qq-Lm-| 

च्य, अनु वद-- यप्‌ =ग्रनद्य; श्रधि-- वस्‌--यप्‌ -- श्रध्यष्य; सम- ग्रह ८ 
यपु=सगृह्य; सम्‌- शी ---यप--संद्य्य । 

णिजन्त धातुशों के इकार का साधारणतया 


रणतया लोप हो जात प्रभाग |. 
NIA के इकार के स्थान में : i 


अय हो जाता है। सस्‌-|-चिस्तिन्स्सज्चित्या 


घ+-दशि==प्रदद्य; सम +-स्थाखि--संस्थाप्य । वि-|-रचिर-विरच्य इत्यादि) Y जॉ 
घातु Hc ल्यप धातु dee zu 1 
आप्‌ आप्त्वा [| प्राप्य । | कृत्वा aaga । | 
3 इत्वा ; ida | ॐ . कोत्या feni e 
| A क्षिप्‌ क्षिप्त्वा fafaa! | 
ईष ईक्षित्वा (fena ! गण्‌ गणयित्दा विगणय्य । | 
UHR! कु . eap faeit | ३ 
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a दृष्ट्या संदृश्य 

| dt हित्वा विधाय। 
| नत्वा | प्रणत्य । 

E - प्रणम्य । 
vl 
då नोत्या  श्रानीय । 
-| m गत्वा ( आगत्य । 
nl ( आगम्य | 
BE ग्रन्थित्व संग्रथ्य । 
=| गृहीत्वा f संगृह्य । 
i aT । 
|| m घ्रात्वा समाधघ्ाय। 
| 3 चित्वा संचित्य। 
६ प्‌ पतित्वा निपत्य। 
"| तम्‌ लब्ध्वा उपलभ्य । 

Ra लिखित्वा विलिख्य । 
j W उषित्वा श्रध्युष्य । 
५ शम्‌ शमित्वा निशम्य d 
|7 इवसित्वा विश्वस्य d 
[53 aa afanan । 
| a 
* à azat विलप्य। 
IV . पोत्वा निपोय 
| छ्‌ पृष्ट्वा संपृच्छय । 
I बुद्धवा प्रबुद्धध । 
| उदिःचा ` mmi 
| भङ्क्त्वा प्रबुध्यः । 






हः. . संस्कृत में अनुवाद करो-- | 
| _ १--व्याध तरकस से वाण लेकर मोर को मारता है । २--हे बालक ! तू सिह 
A P देखकर क्यों डरता g? । ३--माता पिता को प्रणाम कर पुत्र विदेश चला गया।, 


कुदन्त 


el 


चिन्ति 
छिद 


Ţq 


शा 


त्यज्‌ 


सन्‌ 


` 


qq 
taa 


सूज्‌ 
स्था ` 
eT 


fir 


हित्वा 

हत्वा 
चिन्तयित्वा 
छित्वा 
जञात्वा f 


तार्त्वा 
त्यक्त्वा 
दष्ट्वा 
रुढ्वा 
भत्वा 
मित्वा f 
आन्त्वा 
मत्वा 
मथित्वा; 
रुद्ध्वा 
सिकत्वा 
qat 
स्थित्वा 
«queat 
स्मृत्वा 
हत्वा 
हसित्वा 
ge 
विष्टवा 
भ्रित्वा 


१७३ 


विहाय 
ग्राहय 
संचिन्त्य 
विच्छिद्य 
विज्ञाय 
प्रतिज्ञाय 
siet 
परित्यज्य 
संदश्य 
mg 
संभूय 
विश्रम्य , 


श्रवमत्य 
संमथ्य 
अवरुद्ध्य 
निषिच्य 
विसृज्य 
उत्याय 
उपस्पृश्य 
विस्मृत्य 
निहत्य 
बिहस्य 
संहत्य 
प्रविइय 
श्राश्रित्य । 
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४--काइ्सीर जाकर हम वहुत सुन्दर दृश्य देखते BO! ५--में कपड़े पहनकर प्र 
आपके साथ चलूंगा। ६--व्याध चावलों को विखेर कर कवूतरों को माणे | 
७--प्रतिज्ञा करके कहो कि सत्य बोलूंगा ।६---महाराज दशरथ राम के' लिए किता 
करके मर गये e aaa विद्यासागर पढ़कर इन्स्पेक्टर हो गये। १०_| 
कौत्सने अपने अध्ययन को समाप्त कर गुरु से दक्षिणा लेने का थ्राप्रह किया । १. 
रावण को मार कर श्रीराम ने लंका का राज्य विभीयण को दिया । १२--चोर |, 
में घुस कर माल के साथ भाग गये। १३--श्रीराम राक्षसों को जीत कर सोता] (६ 
साथ घर लोटे । १४--वह धन इकट्ठा करके उसे दूसरों के लिए छोड़कर ml क्ष 
हुआ । १५- छात्रो, पुस्तक खोलकर .पढ़ो | E. 


LE 


[^ 
T= | 
पञ्चम ग्रभ्यास a 
à i 
तुम प्रत्यय : 


(तुमुनूण्वुली क्रियायां क्रियार्थायाम्‌) 'को' 'के लिए' श्रादि निमित्त ग्रथ gl 
करने के लिए 'तुमुन' (तुम्‌) प्रत्यय का प्रयोग किया जाता हे, यथा-- 
१--स्वेदसलिलस्नाता$पि पुनः स्नातुम्‌ (स्नानाय) श्रवातरत्‌ । (arrani) 
(पसीन से नहाई हुई भी नहाने के लिए उत्तरी) । 
२--इच्छार्थक क्रिया के निमित्त q— 
पिनाकपाणि पतिमाप्तुमिच्छसि (तू शिवजी को वरना चाहती है ? ) (कुमा" | 
३--समय शब्द के योग से-- 
` सम्रयः खलु स्नानभोजनं सेवितुम्‌ (स्नान और भोजन का यह वक्त हूँ) । ' 
'४--राकू, ज्ञा, ऋरम्‌ आदि घातुश्रों के साथ- - | 
न शक्नोति शिरोधरां धारयितुम्‌ । 
(यह गरदन नहीं उठा सकता) (कादम्बर्याम ) 
X— समर्थद्योतक अल के योग मे--- | 
आसादासस्वां तुलयितुभलम्‌ । ( महेल तुम्हारे मुकाबले के लिए समर्थ हं)! . | 
६--काम गौर मनस्‌ के झागे के म्‌ का लोप हो जाता है (तुंकाममनसोरपि) | 


* 
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तुस्‌ प्रत्यय १७५ 


द्रष्टुमना: जननो मेऽत्र समागता । (मेरी माता मुझे देखने के लिए यहाँ आयी )! 


il 
॥ पुनरपि नवतुकाम इव आयो लक्ष्यते (शाकुन्तले) । 
n 


gd, (पूजा करना) ARTA । 
gs, (फमाना) अजितुस्‌ । 

i (पढ़ना) अध्येतुम्‌ । . 
| iy (देखना) ईकितुस्‌ । 

ष्‌ (कहना) कथयितुम्‌ । 
(eer) कुस 

के (खरीदना) कतुम्‌ । 

' (गाना) गातुम्‌ । 

न्‌ (छोड़ना) त्यवतुम्‌ । 

RIA (रक्षा करना) त्रातुम्‌ | 

| इश्‌ (दशना) दष्टुम्‌ । 

j (देखना) द्रष्टुम्‌ । 

AW (दौड़ना) धावितुम्‌ । 
|y (भुकना) प्रणन्तुस्‌ 

| नो (लेजाना) नेतुम्‌ । 










प्‌ (पकाना) पक्तुम्‌ । 

छ (पूछना) प्रष्टुम्‌ । 

| (पूजा करना) पूजयितुम्‌ । 
प्‌ (कहना) वक्तुस्‌ । 

| त (खाना) भक्षयितुम्‌ i 

| li (तोड़ना) भेत्तम । 

PR (भूनना) अष्टम्‌ । 


| | (घोडना) भोक्तुम्‌ । 


PS i m 
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(श्राप ओर कुछ फहने को इच्छा रखते हैं । ) 


स्तु (स्तुतिकरना) स्तोतुम्‌ । 

स्था (ठहरना) स्थातुम्‌ i 

स्ना (नहाना) स्नातम्‌ । 

स्पृश्‌ (छना) स्प्रष्टुम्‌ । ` १, s, | 
हृ (चुराना) हतुंम्‌। ` ` ` {5 ` 
स्‌ (मरना) मतुं म्‌ । 

यज्‌ (यज्ञ करना) यष्ट्म्‌ । 

रम्‌ (रमना) रंतुम्‌ । । 
ग्रह, (पकड़ना) wig । 

चि (चुनना) चेतुम्‌ । 

चिन्ति (सोचना) चिन्तयितुम्‌ । 

छिद्‌ (mat) छेत्तुम्‌ । 

जि (जीतना) जेतुम्‌ । 

ज्ञा (जानना) ज्ञातुम्‌ । 

ज्ञापि (सुचित करना) ज्ञापयितुम्‌ i 

q (तरना) तरितुम्‌, तरीतुम्‌ । 

रुद्‌ (रोना) रोदितुम्‌ । 

आ--रुह (चढ्ना) ग्ारोढुम्‌ । 

रूपि (स्थिर करना) रूपयितुम्‌ । 

लभ्‌ (पाना) लब्धुम्‌ । 

लिह. (चाना) लढुम्‌ । 

वह (लेजाना) बोढ्म्‌ । 

चप्‌ (बोना) वप्तुम्‌ । 

दाम्‌ (शांत करना ) शमितुम्‌ । 





, 


= ` "जा pes. rv 


१७६ नवीन श्रनवादचन्द्रिका 


शी (सोना) शयितुम्‌ । स्वप्‌ (सोना) aga । 

qaq (पछताना) शोचितुम्‌ । सेव (सेवाकरना) सेवितुम्‌ । 

भु (सुनना) श्रोतुम्‌ । स्मृ (याद करना) स्सतु स्‌ । 
सह्‌, (wem) सहितुम्‌, सोढुम्‌ । हन्‌ (मारना) हन्तुम्‌ । 

सृज्‌ (पैदा करना) स्रष्टुम्‌ । हस्‌ (हसना) हसितुस्‌ । 


संस्कृत में अनुवाद करो---- 










१--ब्रह्म चारो यज्ञ करने के लिए यज्ञशाला में जाता हैं । २--व्याध 
का शिकार करने के लिए वन-वन में घूम रहा हैं। ३--में श्रीनेहरू का 
के लिए जा रहा हूँ । ४- पिता जो कुम्भ--स्नान के लिए प्रयाग गये ।* ४ 
फूल लेने के लिए जाता हं (RT तुम पुराण पढ़ना चाहते हो ? ७--क्या 
का यह समय है ? ८--वह आपने शत्रुओं को मारना चाहता gi &--गुरु जी ग्राज 
जाना चाहते E. १०--भरत जो श्रीरामजी को देखने के लिए चित्रकूट mi 
११--वीर श्रजुन दशात्रुओं से लड्ने को उद्यत हुआ। १२--कल 
नौकर काम करने नहीं आया । १३--भोराम रावण को दण्ड देने के लिए लंकाए 
थे । १४- तुम गाने के लिए कहाँ AM? १५--इस भार को उठाने के 
मन्दर कब ग्रावेगा ? १६--प्राज में पुस्तकें खरीदने को जाऊंगा । १७--सोह| 
हमें यहां पर भोजन के लिए निमन्त्रण दिया। १८--उपदेश देने में सभी सम] 
किन्तु उपदेश ग्रहण करने के लिए कोई नहों हं । १९--अध्यापक छात्रों को 
देना चाहते हें। २०--दुर्चासा का तप समग्र लोकों को भस्म करने के लिए 
था। 


षष्ठ ग्रभ्यास | 
कृत्यप्रत्यय (तव्यत्‌, अनीयर्‌, यत्‌ ) 


(तव्यत्तव्यानीयरः) 'चाहिए' ग्रथे का बोध करने के लिए “संस्कत में | i 
“अ्रनीय' और Ur प्रत्यय प्रयोग में शते हे । ये प्रत्यय धातुओं से कर्म WC 
में होते हें और कृत्य प्रत्यय कहलाते हे, यथा-- 

(भाव में) त्वया श्रवश्यमेव गन्तव्यम्‌ (qui अवश्य जाना चाहिए) । 
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(कर्म में) MARA न हन्तव्यो न हन्तव्यः (MER) । 
, (ह आश्रम का मृग हे इसे नहीं मारना चाहिए, नहों मारना चाहिए) । 
| दातुम्‌ उचितस्‌--दातव्यम्‌- दानीयम्‌- देयम्‌ । 
eid योग्यमू--श्रोतव्यमू--धवणोयम्‌--भव्यम्‌ 1 





स्थातुमुचितम्‌--स्थातव्यम्‌--स्थानीयम्‌--स्थेयम्‌ । 


तस्थ अनीय धातु aE adu 
ग्राप्तब्य प्रापनोय गम्‌ गन्तव्य गमनीय 
एतब्य अयनीय ग्रह ग्रहीतव्य ग्रहणीय 
ग्रध्येतव्य श्रध्ययनीय | जि जेतव्य जयनीय 
ईक्षितव्य gaa चि चेतव्य चयनोय 
वन्दितव्य वन्दनीय जीव जीवितव्य जीवनीय 
कर्तव्य करणीय त्यञ्च त्यक्तव्य त्यजनीय 
चेतव्य ऋयणीय दा दातव्य दानीय 

क्षन्तव्य क्षमणीय पा पातव्य पानोय 

द्रष्टव्य दर्शनीय . | वह्‌, वोढव्य बहनोय 
पठितव्य पठनीय ait _ दायितव्य दायनोय 
ज्ञातव्य ज्ञानीय स्‌ज्‌ स्र्ष्ट्व्य सर्जनीय 
qka पतनीय | सिव्‌ सेवितव्य सेवनीय 
चरितव्य awia स्था स्थातव्य स्थानीय 
qam भेदनीय . | स्मृ स्मतंव्य स्मरणीय 
भतंव्य भरणोय | हन्‌ हन्तव्य ga 

याचितव्य वाचनीय | श्र श्रोतव्य श्रवणीय 


| ३--पाठशाला में 
| एना चाहिए । ३- परिश्रम करके नि 
| “-संनिकों को देश के लिए प्राण दे देने 
| हनि न करनी चाहिए । ६--छात्रो को प्रात 


संस्कत में अनुवाद करो-- 

देर से न पहुंचना चाहिए । २--दात्रों को सदाचार से 
वाह करना चाहिए, भीख माँगना अनुचित हा 
ने चाहिएँ । ४-स्वार्थ के लिए दूसरों को 
काल उठकर ईश्वर को प्रार्थना करनी 
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१७८ नवीन अनुवादचन्द्रिका 


चाहिए । ७--स्वच्छ भोजन करना और स्वच्छ जल पीना चाहिए । द्र 
नागरिक को श्रपना इतिहास ओर भूगोल जानना चाहिए । & हमें न|; छ 
कर्तव्य पालन करना चाहिए । १०--योग्य पुरुष को ही उपदेश देना gue 
११--दुष्ट के साथ न ठहरना और न जाना ही चाहिए । १२--छात्रों को qu. 
अपने गुरुओं से सन्देह निवृत्त करना चाहिए । १३--सदा वही कास करना चाह 
जो कि करने के योग्य हो । १४--नीच पुरुष से भी उपदेश ग्रहण करना चाहि। | 
१५--मेरी बात पर श्राप को थोड़ा भो सन्देह नहीं करना चाहिए । ?€—R[an 
यर .्रसहाय मनुष्यों को देखकर नहीं हॅसना चाहिए । १७--मृत्यु को देखकर हा y 
जरा भो नहीं डरना चाहिए । १८--हमें अब जल्दी श्रपचा अध्ययन समाप्त कर| 
चाहिए । १९--सदेव हमें दुष्टों का संग छोड़ना चाहिए । २०--हमें श्रपने गुरजे क 
को सेवा करनी चाहिए । E 









सप्तम अभ्पास 
तद्धितान्त शब्द 


शब्दों पर प्रत्यय लगने से पुनः शब्द बन जाते हें । ऐसे शब्दों को तद्वितात 

शब्द कहते हे । तद्धित-प्रत्ययों की संख्या धिक d, ग्रतः ग्रधिक प्रचलित प्रत्यय हो झ | 
पुस्तक में दिये गये gi स्हन्नांन NAT ESEA su 
(१) (तस्यापत्यम्‌) अपत्य (पुत्र या पुत्री) अर्थ में शब्द के वाद ण्‌ (¶]| 

, त्यय लगता ह्‌ । शब्द के सर्वप्रथम स्वर को वृद्धि होती हे (अ को आ, इईकोऐ| 
उ ऊ को भौ, ऋ को झार और अन्तिम उ को ओ होगा), यथा---रघु का पुत्र राघव 
वसुदेव क का पुत्र वासुदेव, पाण्डु का पुत्र पाण्डव, क्र का पुत्र कौरव, qar (कुन्ती) श॑ | गा 
अत पाथ पुत्र का पुत्र पोत्र, शिव का शैव, विष्णु का वैष्णव । ये सब अकारान्त गर्न | 
देववत्‌ चलेंगे भ्रौर स्त्रीलिङ्ग में नदी के समान. । | 
€ $ ) ( अत इन्‌) ग्रकारान्त शब्दों से अपत्य sed में शब्द के गन्त में इन्‌ () । 
य हाता E । शब्द के प्रथम स्वर को वृद्धि हो जाती है और निष्पन्न शब्द हरि y | 
भाँति चलेगा। यथा--त्रोण का पत्र श्रोणि G Ur (ग्रश्‍वत्थामा), दक्ष का पुत्र दाक्षि. दर | 


का पुत्र दाशरथि (राम), सुमित्रा का पुत्र सौसित्रि (लक्ष्मण) । A 
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| तद्वितास्त शब्द १७३ 
ख| (३) (दित्यदित्या दित्यपत्युत्तर०) दिति ग्रादि शब्दों से श्रपत्य श्रथ में शब्द के अन्त 
न|; यत्‌ (य) प्रत्यय लगता हुँ और शब्द के प्रथम स्वर को वृद्धि हो जाती है, यथा-- 
।॥(ति के पुत्र दैत्य (राक्षस ), अदिति के श्वादित्य (देवता), वत्स का वात्स्य, प्रजापति 
तेप प्राजापत्य, गर्गे का गाग्ये । 

ही. (४) (स्त्रोभ्यो ढक्‌) अपत्य ग्रथ में स्त्रीलिङ्ग शब्दों से ढक्‌ (इय्‌) प्रत्यय 
ः है ग्रौर शब्द के saa स्वर को वृद्धि हो जातो हे, यवा --कुन्ती का पुत्र कौन्तेय, 









a| (५) (तत्र जातः, तत्र सवः) उत्पन्न होना या होना अर्थ में up श्रादि प्रत्यय होते 
|i रु शब्दों के अन्त में श्र प्रत्यय भो होता हे शरोर प्रथम स्वर को वृद्धि हो जाती हे, 
मथुरा में उत्पन्न माथुर, कान्यकुब्ज में उत्पन्न कान्यकुब्ज, सुध्न में उत्पन्न atea 
[mcr निवासी) सिन्धु (समुद्र या देश) में होने वाला सैन्धद (नमक या घोडा) । 
कुछ शब्दों में इक्‌ प्रत्यय लगता है चौर शब्द के प्रथम स्वर को वृद्धि हो जाती 
| पया--मासेभव: मासिकः, ्रेमासिकः) षाण्सासिकः, वर्षे--वाषिक, काल--कालिक, 
E (प्रातःकालोन एवं सायंकालोन शब्द भी प्रचलित हो गये हँ परव ud 
त प्र: त्याज हें ।) (सायं चिर gmo) कुछ शब्दोंके अन्त में CRT, प्रत्यय लग जाता 
| ४ पथा--सायंतनम्‌, चिरंतनभ्‌। EMR, प्रागेतनम्‌, दोषातनम्‌! RUITA, gem 
[Refer । $) 

| (६) (तदधीते तद्वेद) पढ्नेवाला या जाननेचाला (पढ़ानेवाला ) अर्थं में भ्र या 
0 | प्रयय लगता हे, श्रौर शब्द के प्रथम स्वर को वृद्धि हो जाती हूँ, यथा व्याक 
द| शोते वैयाकरणः, वेद पढ़नेवाला बैदिकः, पुराण-पौराणिक:, तकें-ताकिक, UTI 








| (७). (तेन प्रोक्तम्‌) पुस्तक-रचना,के भ्रथ में रचयिता के नाम के. man 
[Foz लगते हे, शब्द के प्रथम स्वर को_वृद्धि भी होती हैं कक js 
[Wü वाल्मीकि रचित-वाल्मीकीय (रामायण), मनुरचित-मानव, SUM 

"ema. (अष्टाध्यायी) । 
क (s) (तस्येदम्‌) “उसका ug सम्बन्ध 
B पमस्वर को बृद्धि हो जाती है, यथा--आारद्‌ सम्ब 


सुचक शब्द से श्र या इक्‌ अन्त सें लगता 
धी शारद, दिन सम्बन्धी 
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१८० नवीन अनुवादचन्द्रिका 


दैनिक, प्रहन्‌ सम्बन्धी migm देव सम्बन्धी देव, भूत सम्बन्धी भौतिक, 


सम्बन्धी लौकिक । ' ANS हे 
(६) (तदस्यास्त्यस्मित्तिति मतुप्‌) “वाला' या “युक्त अर्थ में सबसे मतुप्‌ gf 


प्रत्यय होता हे । यदि शब्द की उपधा या अन्त में भ्र, ग्रा, या स्‌ होता है तो 
को वत्‌ हो जाता है, यथा- गुण से युक्त गुणवान्‌, धन से युक्त घनवान्‌, ज्ञान, 
विद्यावान्‌, मतिमान्‌, धोमान्‌ बुद्धिमान्‌ । स्त्रीलिग में --धनवतो, ज्ञानवती, गुणवतो हा 
(१०) (श्रत इनिठनौ) श्रकारान्त शब्दों से 'वाला' या 'युक्त' अर्थ में qui 
अन्त में इनि (इन्‌) और ठन्‌ (इक्‌) प्रत्यय लगते हे, यथा--गुण से गुणिन्‌, qui 
ज्ञानिन्‌, धन से धनिन्‌, दन्ति से दन्तिन्‌ (हाथी) ॥ इक्‌ प्रत्ययान्त-माया-मायिकः, फी. 
घनिकः, दण्ड-दण्डिकः । प्र 
(११) (तदस्य संजातंतारिकादिभ्य इतच्‌) युक्त भ्रं में तारकादि शब्दों du इ 
(इत) प्रत्यय होता हे, यथा--तारक-तारकितं नभः, पिपासितः, क्षुधितः, पुष्फि 3 
कुसुमिता (लता), दुःखितः, अङ्किरित; । | 
(१२) (तस्यभावस्त्वतलो) “भाव! भ्रर्थात्‌ 'पन' श्रर्थं में शब्द के अन्त d 
आर 'ता' प्रत्यय लगते हें । (त्व प्रत्ययान्त शब्दों के रूप नपुंसक लिङ्ग में शरोर | प 
रत्ययान्त शब्दों के रूप स्त्रीलिङ्ग में चलेंगे ।) यथा--लघु-लघुता--लघुत्वम्‌, मूलंता- ५ 
मुखत्वम्‌, गुरता-गुरत्वम्‌, विद्वत्ता-विद्वत्वम्‌, क्षत्रियत्वम्‌, ब्राह्मणस्वम्‌, qu 
हीनत्वम्‌ । | 
: (१३) (गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः०) गुणवाचक एवं ब्रह्मणादि शब्दों d भाव मे 
मं व्यम्‌ (य) प्रत्यय होता हे । शब्द के प्रथम स्वर को वृद्धि हो जाती हँ 
भ्र का लोप हो जाता & यथा सुन्दर सौन्दर्य, सुख-सोख्य, जर-शोयं, dicti 
कवि-काव्य, ब्राह्मण-ज्ञाह्मण्य, विदुष्‌-वंदष्य, विदग्ध-वेदरध्य । 
a है, cd 
सामीप्य, त्रिलोक से tehan इज giing, सेना से der, wi 
१ रक्षस्‌ से राक्षस भ्रादि । 
गरिमा, लघु से लर द के S EIU हो जाता हु p 1 
"d EU Se से महिमा, श्रणु से श्रणिमा, qg से स्रदिम्ता । (ये e 
स्त्रीलिङ्गः में नहीं ।) E 
















CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(१५) (तेन तुल्यं कियाचेद्‌ वतिः, तत्र तस्ये) तुल्य या सदृश ग्रथ को बताने 
। लिए शब्द के बाद 'वत्‌' प्रत्यय लगता हे, यथा--ब्राह्मण के तुल्य ब्राह्मणवत्‌, 
gagy वैश्यवत्‌, शूद्रवत्‌, देव शब्द के तुल्य देववत्‌ आदि । 
y (१६) (पञ्चम्यास्तसिल्‌) पञ्चमी विभिक्त के स्थान पर 'तः' प्रत्यय होता v 
pu गृहात्‌--गृहतः, कस्मात्‌--कुतः, यतः, ततः, इतः, सवतः, अभितः, परितः, 
पमन्ततः, भत्तः (qum सें), त्वत्तः (तुक से), अस्मत्त: (हम से) । 
_ (१७) (सप्तम्यास्तसिल्‌) सप्तमी के स्थान पर 'त्र' प्रत्यय होता हे, यथा-- 
| पस्मिन--यत्र, कस्मिन्‌-- कुत्र, अत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, तत्र, वहुत्र । | 
(१८) (सर्वेकान्यकियत्तदः काले दा) सर्वे आदि शब्दों से समय ग्रथ में दा 
प्रथय होता हुँ, यथा--सदा, सर्वदा, एकदा (एक बार ), कदा, तदा, यदा, भ्रन्यदा । 
इत m का इदानीम्‌ (श्रव) होता है । किम्‌, यत्‌ झादि शब्दों से fg प्रत्यय भी होता 
प) ह, यथा--कदा (कहि), तदा (afg) । g 
___ (१९) (अकारवचने थाल्‌) सर्वनाम शब्दों से प्रकार अथ मं > दाल (था) 
| त प्रत्यय होता है, यथा येन प्रकारेण यथा, तेन प्रकारेण तथा, सर्वथा, उभयया, 
र : यथा, (नहीं तो, श्रन्य प्रकार d) । इत्यम्‌, कथम्‌ में था प्रत्यय के स्थान पर 
(^ 'यम' लगता हे । : is pm 
(२०) (संख्याया विधार्थे घा) संख्या वाचक शब्द से प्रकार अ I 
mu होता है, यथा--एकधा, द्विधा, त्रिधा, चतुर्धा, पञ्चघा, बहुधा (अनेक बार, 
प्रायः) शतधा, AFAN । s 
| (38 ) (प्रमाणे द्ृयसज्‌ दघ्नन्‌ मात्रचः ) प्रमाण (नाप, तोल) ग्रर्थ में शब्द 
पे मात्र प्रत्यय होता हैँ, यथा- हस्तमात्रस्‌ (हाथ भा ), कटिमात्रम्‌ (कमर तक ), 
' ज्ञानमात्रम (घटने तक), मष्टिमात्रम्‌ (मुट्ठी भर) । | i 
प प), प रु) जब रो की तता हो जाते है 


शोर उनमें स । हू तब विशेषण के भागे 
| प्रोर उनमें से एक की विशेषता या न्यूयता बताई जाती हूँ 


RY (तर) या 'ईयसुन' (ईयस्‌) प्रत्यय होता dmi Lin 
पटोयान्‌ वा, (लघु) लघुतरः, लघीयान्‌, (महत्‌) हला TIR [ने पर 
- -(२३) (झतिज्ञायने तमविष्ठनौ) बहुतों में से एक P ETI धे 


मस्‌ (तम) या इस्ठन्‌ (इष्ठ) प्रत्यय होता है, यया--कवीनां कविषु वा कालिदास: 


















uM 
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च 


श्रेष्ठ, ` छात्राणां छात्रेषु वा गोपालः पटुतमः पठिष्ठो वा । इनका विस्तत " 


तुलनात्मक विशेषणों में देखो । ? १८ "हैत 57 मे - 
संस्कृत में अनुवाद करो-- į- 








OR समाज की बुराइयों को दुर करने का यत्न करना चाहिए। २. 
अर्जुन ने जयद्रथ को मारने के लिए कठोर प्रतिज्ञा की । ३--जव श्री दशरथ के 
राम वन जाने लगे तो सुमित्रा के,पुत्र व्याकुल हुए कि मुझे वे घर ही न SEmi | 
४--दिति और अदिति के ; पत्रों में घोर संग्राम हुआ । ९--पाणिनि के nga 
जाननेवाले को पाणिनोय कहते हें। ६ श्राप कहाँ से ग्रा रहे हैं और कहाँ इ 
रहे हें ? ७--लव गौर कश दशरथ जी के पुत्र फे पुत्र थे । ८--घुटने तक पारी) | 


करना चाहिए । १४- लोकको बातों में लिप्त त होना चाहिए । चहल 
4 d 
धनवाली और ज्ञातवाली भो & । हे pura 


S | -समासप्रकरण 
कारक प्रकरण में विभक्तियों का प्रयोग बताया गया है i| 
विभक्तियों छोटे है, पर कभी-कभी a | 
T को हटा dd वे छोटे कर दिये जाते हें और एक या दो से ws 
समास tin EN Š जाते हे । इस एकसाथ जोड्ने को ही समास कहते i 
प्रकार मिला देना क : fiai या 'घटाना' श्रर्थात्‌ दो या अधिक दाब्दों को ईर | ५ 
के उनके श्राकार में कछ कसी भो - qam | 
निकल जाय, यथा--नराणां पति; =नरपतिः i हा भाय भोर पणय | 
à b ore. का बु श्रथ g जो नराणां पतिः’ का है, परन्तु. दोनों adi | 
गया श्रोर रे hdi शब्द के विभक्ति-पुचक प्रत्यय (mma) का लोप ही | 
गया और “रपति: शब्द “नराणां पति: से छोटा हो गया. | |: 


| 
V 
e r 
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क जब समास वाले शब्द को तोड़कर पहले का रूप दिया जाता है तब उसे विग्रह 
gi विग्रह फा wd है" 'टुकड़ें-टुकड़े! करना, यथा--'सभापतिः का विग्रह 

“सभायाः पतिः । | 
समास के लिए संस्कृत वैयाकरणों ने नियम वना दिये हें । ऐसा नहीं कि जिस 

द्व को चाहा उसे दुसरे शब्द के साथ मिला दिया । | 










समास के छः भेद हे-- 

i | $--श्रव्ययोशाव, ४--हिगु (तत्पुरुष का भेद, 
N| २--तत्पुरुष, ५--बहुद्नी हि, झोर 

WV ३--कर्मधारय (eges का सेद), नद । e 

tì (दो ` अव्ययीभावससास `ˆ 


ग्रव्ययी भाव समास में पहला शब्द व्यय (उपसर्गे या निपात ) रहता है और 

| सरा शब्द संज्ञा, दोनों मिलाकर अव्यय हो जाते हें । अव्ययीसाव समासवाले शब्द 
P रूप नहीं चलते । अ्रव्ययोभाव समास वाले शब्द TEE के एक वचन म॑ 

| = । इस समास में प्रायः पुत्र पदार्थ प्रधान रहता ह; यथा 

. eta --यथाशक्ति (शक्ति के अनुसार), कृष्णस्य समीपे xis 
pem (कृष्ण के पास), maag (विघ्न का अभाव ), अनुरथम्‌ (रथ के de 
हरि (हरि को तरह), आसमुव्र्म्‌ (समुद्र तक), अधिगृहम्‌ (घर में), हट 
(mie से परे), प्रासाद बहिः =बहिग्रामम्‌ (गाँव से बाहर), उपशरदस्‌ ME 

| के पास ), उपगिरम्‌ ( वाणी के पास ) यथेच्छम्‌, यथाकामम्‌; र? 
आवालवृद्धम्‌, वहिर्ग्रामम्‌, अनुकूलम्‌, प्रतिकूलम्‌ आदि । 

। _ :_ /तत्पुरुष समास 

[।. जिन दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, 
«| पछो रोर सप्तमी विभक्तियाँ छिपी रहती हँ उनमें तत्पुरुष समास होता हे > डा 
र| तत्पुरुष समास में उत्तरपद प्रधान होता है, यथा- WEST T 
| Agag पद प्रधान है । ies Y 
| ढितीया- -रामम्‌ $ श्राथितःत्टरामाशितः । दुखं--श्रितः p 5 ) 
! ! | आपन्नः पपा । भयं ST: — भयप्राप्तः शिवम्‌-आशित:ः — : 
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तृतीया-सुखेन-य॒बतः-=सुखयुक्तः । खडगंन-हतः=खड्गहतः । श्रनि, 
दग्धः=श्रर्निदग्धः । हरिणा--त्रातः= हरित्रातः । मदेन-शून्यः==मदशान्यः | fam. bi 
हीनः=विद्याहीनः इत्यादि i 
चतुर्थी--धनाय-लोभः=धघनलोभः। भूताय-बलि: — भूतब लि; । nafim] 
गोहितम्‌, स्तानाय इदम्‌ --स्नानार्थम्‌, भोजनार्थम्‌ श्रादि । | 
पंचमी--चोरात्‌-भयम्‌=चोरभयस्‌ । वृक्षात्‌-पतितः==दुक्षपतितः । रोग. " 
मुक्तः=रोगमुक्तः, पापान्‌ मुक्तः=पापमुक्तः आदि । mE ) 
षष्ठी=राज्ञः-पुरुषः= राजपुरुषः | रजतस्य-पत्रम्‌=रजतपत्रम्‌ । देवल. 
पुजा=देवपुजा । सुखस्य-भोग: --सुखभोगः । देवस्य-मन्दिरस्‌ = देवमन्दिरम्‌ gui c 
सप्तमी--युद्धे-निपैण:--युद्धनिपुण:। जले-मग्न:--जलमग्न: । आतपे-शष्क:- | 


% | e s " 
आतपशुष्क: | कार्य-दक्षः--कार्यदक्षः इत्यादि । 


कु 
au कर्मधारयसमास B5 


(तत्पुरुष: समानाधिकरणः कमंघारय:) विजेषणः और विशेष्य का जो समाए q 

होता हे उसे कमंधारय समास कहते हे, किन्तु विशेषण पूर्व में रहता है । यथा-कलित। ह 
jer कुपुरुषः (बुरा श्रादमो ) कृत्सितः छात्रः =कुछात्रः (बुरा विद्यार्थी) didis गर 

= वीर्घनयनम्‌ । नीलम्‌-उत्पलम्‌-- नीलोत्पलम्‌ । सुन्दरः-पुरुषः==सुन्दरपुरुषः । भूषित रि 
-वालकः=भूवितवालकः । सुन्दरी-नारी --सुन्दरनारी i महान्‌-चासौ देवः = महदेव | 
महत्‌-फलम्‌ =महाफलम्‌ । इ:खमेव-समुद्र:--दुःखसमुद्र: । कमर्लमेव मुखम्‌=| 
दशम्‌ । घन इव वयाम्‌ः=धनञ्यामः। नवनीतमिव कोमलम -- नवनीतकोमलम्‌।| ६ 
पुरुषः व्याघ्र इव =पुरुषय्या धः, नरशाईलः, TH पल्लवः, नुसिहः, चन्द्रसद्श मुखम्‌=| 
¬ चत्रमुखम्‌ । क मलचरणम्‌ इत्यादि । BE 









द्विगुसमास १.” | 

m नजक fer ) ufa PAIA समास के qd कोई संख्याबाचक शब्द हो d i 
eda गुसमास कहते हे । पणा समाहार से-पङ्चानां गवां समाहारः--पञ्चगबछ्‌। | 
त्रिभुवनस्‌ । dy Ed STET — Pret, त्रयाणां भुवनानां समाहार |. 
छत: पञ्चम, र अन्दाना समाहारः= शताब्दी । तद्धिताथं॒मं- पञ्चमिः qe : 
| UO ag कपालेषु संस्कृतः=पञ्चकपालः। उत्तरपद मे--प |. 
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प्‌ त्यादि | 


समाहार भ्रर्थ में समास में एक वचन हो रहता हे । समास होने पर नपुंसकलिङ्ग 
॥स्त्रीलिङ्ख शाब्द बन जाते हे, यथा-- त्रिलोकम--त्रिलोको, चतुर्येगम -- चतुर्यगी 
E ! | 
बहुन्नीहिसमास 


(ग्रन्यपदार्थप्रधानो बहुव्रीहिः) जिस समास में प्रच्य पर के श्रथ की प्रधानता हो 
Ril mala जो-जो पद सभस्त हों उनका स्वतन्त्र wed बोध न होकर uen किसी व्यक्ति या 
:=| इस्त का बोध करके चे शब्द किसी भ्रन्य शब्द के विशेषण कौ तरह काम करते हों उसे 
| ब्रीहि समास कसते हें । बहुत्रीहि के चार भेद हेः:-(१) समानाधिकरण (२) तुल्ययोग 
(३) व्यधिकरण और (४) व्यतिहार । 

_समानाधिकरण-जहाँ दोनों पदों में समान विभक्ति हो, यथा--निर्गतं भयं 
| इस्पात स:=-निर्गतभयः (परुषः) । हताः शत्रवो येन सःत्=हतशत्रः। दत्तं घन यस्म 
T ॥:--दत्तघन: (भिक्षः) । mes: कपि: यं सः--झ'रूढकपि: (wen) । पतितं पण 
A| e सः--पतितपर्ण: (ser । महान्‌ आशयो यस्य सः=महाशयः (सत्पुरुषः) । 
त:| शिमला: ग्रापो यस्मिन तत =निरमलापम्‌ (सरः) । 
२-तल्ययोग-इसमें सह शब्द का ततीयान्त पद से समास होता. हे यया-- 
mui: सहितः---सबान्धवः या सहबान्धवः । ग्रनुजेन सहितः=सातुजः या. सहानुजः 
{| विनयेन सह विद्यमानम्‌ ==सविनयम्‌, सानुरोधम्‌, सादरम्‌ । 
 ३-ष्यधिकरण-जिसमें भिन्नभिन्न विभक्तिवाले पदों का समास हो, यथा-- 
' पे मतिः यस्य सः==प॒ण्यमतिः । धन्‌ः पाणौ यस्य स ==धनुष्पाणिः । कुम्भात्‌ जन्म 
फय स: कम्भजन्मा । 
` ४-व्यतिहार-यह समाप्त तृतीयान्त 
| ऐढ का बोधक हे । यथा--केशेष केशेषु गृहीत्वा इद युद्ध 
है Wit Sgad यद्ध प्रवत्तम्‌= दण्डादण्डि | भष्ठामष्टि 
| gaama 


(उभयपदार्थप्रघानो इन्दः) जब दो या झधिक संज्ञाएँ इस तरह जुड़ी रहती हं 









LN 


ra भर सप्तम्यन्त पदों के साथ होता हे s 
प्रवत्तम == केशाकेशि । दण्डेरच 


इत्यादि । 
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कि उतके बीच में 'च' (शर) छिपा रहे तब उनमें 'हन्द्रसमास' होता हे Ta | S 
तीन प्रकार का है--१--इतरेतर, २--समाहार शोर ३--एकशेष । E 

१--इतरेतर--जिसमें शब्दों की संख्यानुसा रश्नन्त सें बचन होता हे झर प्रक 
शब्द के वाद विग्रह में च लगता है, यथा--दिनळ्च थासिनी wf, | 


चन्द्रमाइच --सुर्याचन्द्रमसों । 

२--समाहार- जहाँ अनेक पदों का समाहार (एक जगह ठहरना) बोध di | र 
समाहार हन्द्र समास में समस्त पद में नपुंसकलिङ्गका एक वचन होता है, यया 
हस्तौ च पादौ च=हस्तपादम्‌ । भेरी च पटहइच 'भ्रनयोः समाहारः =भेरीपद्हम| a 


पाटलिपुत्रम्‌ । दधिघृतम्‌ । गोमहिषम्‌ । ग्रहश्च दिवा च--अहदिवस्‌ । ( aR) 
किन्तु कुशश्च लवइच--कुशलवों । भ्रहहच रात्रिश्च ज्झहोरात्रः । | 













समास होता हे । यथा-स च स w—dl । qa वक्षरच--वक्षा: mn 
ब्राह्मणी च--ब्राह्मणो । हंसी च हुंसशच--हंसौ । पुत्रश्च दुहिता च--पुत्रौ । माता 
पिता च=पितरौ । श्वश्र्श्च इवशुरइच --इवशुरौ इत्यादि । पर 
जब उद्देश्य के रूप में प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष में से दो या तीत एक, 

हो जाते हें तब क्रिया का रूप इस प्रकार निर्धारित होगा-- 
(१) प्रथम पुरुष झोर प्रथम पुरुष--क्रिया प्रथम पुरुष की होगी झौर वर L 
कर्ता की सामूहिक संख्या के अनुसार--यथा-- (रमेश, गोपाल और सुरेश पढ़ते ह। 
रमेशः गोपालः सुरेशइच पठन्ति, देव; सुशीला च पठतः । | 
(3) प्रथस पुरुष तथा मध्यम पुरुष--क्रिया मध्यम पुरुष की होगी और | 
कर्ता को सामहिक संख्या के अनुसार, यथा--(वह और तू पढ़ता है) सल | 
लिखथ;। स यूयं च लिखथ श्र्यात्‌ प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में मध्यम पुर [९ 
अनुसार क्रिया होगी J" 
(३) जब उत्तम पुरुष साथ में होगा तब उत्तम पुरुष हो रहेगा और * |” 


E 
, 
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प हर्ता की सामूहिक संख्या के अनुसार, यथा (q और में पढ़ते हे) त्वमहं च 
quii स त्वमह' च पठाल्नु: । ग्रह युवां च पठावः । 


ले अन्यससास 


qf श्रर्थवाले नम्‌ का जब इसरे शब्द के साथ समास होता हे तब. उसे नन्‌ 
हास कहते हँ । नञ्‌ समास सुवन्त पद के साथ होता हे । व्यञ्जन परे रहने पर "श्र 
रीर स्वर परे होने पर "SUD हो जाता है, यथा-न प्रियः--अ्रप्रिय: । न सुखम्‌ = 
प्रुखम्‌ । न उपकार =ग्रन्‌पकारः इत्यादि । 

मध्यमपदलोपी कर्मधारय या बहुब्रीहि में होता है । यथा--कमंधारय--सिह= 

" विल्लितम्‌ आसनम्‌--सिहासनम्‌ । देवपूजको ब्राह्मण: --देवब्बाह्माणः । वहुबन्नोहि-चन्द् 
बर ग्राननं यस्याः सा--चन्द्रानना । कण्ठ स्थितः कालो यस्य सः=कण्ठकालः । 
ग्रलुक समास--जिसमें बीच को विभक्ति का लोप न हो । यथा--मनसाकृतम, 
आत्मनेपदम्‌, परस्मंपदम्‌ । हूरादागतः । युधिष्ठिरः । वाचोयुक्तिः । भ्रन्तेवासी । e- 
WW इत्यादि । 
















संस्कृत में अनुवाद करो-- 
= ३-देवप्रयाग के पास भागीरथी और भ्रलकनस्दा का संगम E d २--माता- 
| पता पुत्र को सदुपदेश देते हें। ३- शिष्य ने विनय के साथ गुरु को प्रणाम किया। 
४ अशोक का राज्य समद्रतक फला हुआ था । ५--धाभिक पुरुष मरते-मरते भो 
| को रक्षा करते हे । ६---में हर रोज विद्यालय जाता हू । ७--संसार में सच्चे 
| पर चलनेवाला मनष्य साथ कहलाता हे । ८--महात्मा पुरुष सुख से युक्त 
| वन को नहीं चाहते । &--शरण में श्राये हुए को नहीं मारना चाहिए । १०-- 
|थाध के तोर से विधा हुआ मोर मर गया । ११- जो तुम्हारे घर अतिथि श्राया हे 
Ü सको खाना खिलाओ । १२--तूने भूतो के लिए बलिया qui नहीं रखीं ! १३-- 
[WR जैसा मनष्य तीनों लोकों में नहीं हें । १४--ईश्वर को भक्ति मनुष्य के 
| षैवन को सफल बना देती है । १५- क्षण-क्षण जीवन का काल घटता जाता हे । 
E ।१-उसके पिता माता बडे धर्मात्मा g | ६७ — महाराज विक्रमादित्य का राज्य 
d (लय तक विस्तत था । १८--संसार के माता-पिता पारवती और परमेश्वर हे । 
1 -मेंने पिता जी के कमल समान चरणों को नमस्कार किया । २०--विद्या से 


| पुरुष का जोवन निरर्थक हे । 


७७-0०. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Sem. cilia के and 
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नवस अभ्यास 
स्त्रीप्रत्यय प्रकरण d 


पुंल्लिङ्गः शब्दों को स्त्रीलिङ्ग वनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता; 
उन्हें स्त्रीप्रत्यय कहते gl स्त्रीप्रत्यय टाप्‌ (ग्रा) डीप्‌ (इ) &i 














है, यथा- अचल- श्रचला, कृष्ण--कुष्णा, सरल--सरला, प्रथम--प्रमा गा 
भ्रनकल- श्रनुकला, पूर्वे- qui, निपुणा, ग्रज--श्रजा (बकरी), कोकिला, mj 


चटका, मूषिका, बाला, वत्सा, ज्येष्ठा, पुन्निका, वेश्या, क्षत्रिया, शूद्रा इत्यादि । 


बोधक--बोधिका इत्यादि । 
३--(षिद्गौरादिस्यश्च) गौर प्रभृति शब्दों के परे स्त्रोलिद्ध में ईप प्रय 
होता हे ! | F 
ईप्‌ प्रत्यय होने के पूर्व श्रकार का लोप हो जाता हे, यथा- गौर-गौरी, £ 
कमारी, तरुणो, सुन्दरी, पितामही, मातामही, नदी, नटी, स्थली, तटी, 
(४) (जातेरस्त्री०, पुंयोगा०) जाति बोध होने से जातिवाचक भ्रकारात्त गर 
के उत्तर स्त्रीलिङ्गः में 'ई' प्रत्यय होता है, यथा-सिंह-सिंहो, मृगी, व्याघ्री, भल्वृरे| 
मानुषी, | ब्राह्मणी, गोपी, महिषो, शूकरी, गर्देभो, *पुगाली, बिडाली, घोटकी, & d 
. सारसी इत्यादि । | à 
(aAA) ऋकारान्त शब्दों के उत्तर 'ईप्‌' प्रत्यय होता है, याट 
eT -कर्त्ती, दात्री, जनयित्री, शिक्षयित्री इत्यादि à : "d 
सुचना--स्वस्‌ ग्रादि शब्दों के उत्तर 'इंप्‌' प्रत्यय नहीं होता है, यथा- तर 
माता, दुहिता, ननान्दा, तिल्न:, चतस्तः । ; 
६---नकारान्त शब्दों के उत्तर स्त्रीलिङ्ग में 'ईय' होता है; qa |: 
मालिन्‌-मालिनी, मानिनी, कामिनी, गणिनो, KER bul जि ! 
सूचना-स्त्रीलिग म॑ संख्यावाचक नान्त शब्दों और सन्‌ भागान्त शब्दों के | 


E 


५ 
$ 3 
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[६ प्रत्यय नहीं होता, यथा--पञ्चः सप्त, भ्रष्ट, नव, दश तथा सीमा, पामा, सुदामा, 

प्रतिहिमा इत्यादि । 
| ७--(उगितश्च) जिनमें उकार और ऋकार का लोप होता हे उन sen 
| [मतुप्‌, वतुप्‌, इयसु, तवतु, शतु) से वने हुए शब्दों के उत्तर स्त्रीलिग में ईकार होता! 
ह यया--उकार लोप---भवत्‌-भवती, श्रीमत्‌ श्रीमती, बुद्धिसत्‌- बुद्धिमती 
_लज्जावत्‌--लज्जानती | ऋकार लोप--रुदत्‌--रुदतो, जानत्‌--जानती,--गृह्हृत्‌-- 
m ट इत्यादि । 
| ८--भ्वादि, दिवादि, और च॒रादिगणीय घातुओं से तथा णिजन्त से दात्‌ प्रत्यय 
करने पर जो शब्द बनते हें उन शब्दों से 'ई' प्रत्यय करने पर 'त्‌ के पूर्ब न्‌ लग जाता 
[| हँ, यथा-- (गच्छत्‌)--गच्छन्ती, (वदत्‌) --वदन्तो, (दीव्यत्‌) दीव्यन्ती, (नृत्यत्‌) 
m यन्तो, ( चिन्तयत्‌ ) चिन्तयन्ती, ( भक्षयत्‌ ) भक्षयन्ती, ( दर्शयत्‌ ) दर्शयन्तो) 
(कारयत्‌) कारयन्ती इत्यादि । 

९-तुदादिगणीय धातुग्रों से औौर श्रदादिगणीय ग्राकारान्त NJA से शतु 

' पत्यय करने पर जो शब्द बनते हें उनके आगे स्त्रीलिग में 'इ' प्रत्यय करने से विकल्प 

हे त्‌ के पूर्व न लगता है। यथा--(इच्छत्‌) इच्छन्ती, इच्छेतो । (पृच्छ्‌) पृच्छन्ती, 
à qt । (स्पृशत्‌) स्पृशन्ती, स्पृञ्चतो । ' (यात्‌) यान्तो, याती । (भात्‌) भान्ती, 
र भाती । (इनके रूप नदी शब्द की भाँति चलते हे ।) Ea 
W| १० —टकारेत्‌ और षकारेत्‌ प्रत्ययों से बने हुए दाढदों के परे स्त्रीलिग 4 
ह| होता है, यथा--टित्‌--गान--गानी (ल्युट्‌) ; कर्मकर,--कर्मकरो, seu, निशा- 
बरी; भयंकरी (mu), हुयी, त्रयो, चतुष्टयी, दयामयी (तयद्‌ भ्वादि); घित्‌ 
j^ पाषिक-वार्षिकी, लौकिक--लौकिकी (षिकण्‌ ); मानवी, मैथिली, पावतो, पौत्री | 
| (षण्‌) ; कोदृशी (षङ); भागनेयो (foren, इत्यादि । 
W| ^ ११-.. (स्वाज्भाच्चोपसर्जेना ०)--बहुत्रीहि समास में भ्रवयववाचक अकारान्त 
| शब्दों के उत्तर स्त्रीलिग में विकल्प से 'ई' होता हे, यथा- चद्धमुखी, चन्द्रमुखा । सुकैशो, 
“| Sat । कृशाङ्गी, कशाङ्गा । बिम्बोष्ठी, बम्बोष्ठा, इत्यादि । « A 
E eR- (जातेरस्त्रो०) जाया (स्त्री) aå में नाति ब्दों के 
| प्रापे p होता हुँ, यथा--बराह्मणस्य जाया ब्राह्मणी; m. गोपो, मीच : । पालकः 
PRm होने से 'ई” नहीं होता, यथा-गोपालिका, पशुपालक इत्या 














qm" 
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१३-- (इन्द्रवरुणभवशव ० )--जाया ग्रथ स इन्द्र, वरुण, भव, शब, रुद्र म | 
आर ब्रह्मन्‌ शब्दों से स्त्रीलिग में झानीप्‌ प्रत्यय होता हे, यथा--इन्रस्प जाया इने 
वरुणानी, भवानी, शर्वाणी, रुद्राणी, मृडानी ओर ब्रह्माणी । (ब्रह्मनू--शब्द के ५ 
का लोप हो जाता ह) 

१४-- (बह्वादिभ्यश्च) कत्‌ के ह्वस्व इकारान्त शब्द से परे विकल्प सेफ 
प्रत्यय होता हुँ, जेसे--रात्रि:; रात्री । श्रेणिः श्रेणी । राजिः, राजी । भमिः ख| 
इत्यादि । क्तिन्‌ प्रत्ययान्त मं नहीं होता, जेसे-मतिः; गतिः स्थितिः इत्यादि। | 

१५--गुणवाचक उदन्त शब्द से परे विकल्प से 'ई' प्रत्यय होता है, यथा-| 





(, मृढु; । पट्ची, पटुः । साध्वी, साधु: । गर्वी, गरुः इत्यादि । lá 
कुछ ज्ञातव्य स्त्रोप्रत्ययान्त शब्द | 
पुल्लिंग स्त्री लिंग पुल्लिंग ea | 
गवय गवयी E 
हय edt मातुल { मातुलानी श्‌ 
| मत्स्य सत्सी ( मातुली la 
मनुष्य "Wut यवन (लिपि) ^ यचनानी | 
aa (जाति) शूद्रा यवन (स्त्री) यवनो, यवनिक | | 
» (पत्नी) शूद्र . त्रिय (जाति) ( क्षत्रिया 
( क्षत्रियाणी 
राजन्‌ रज्ञो ,, (पत्ती) क्षत्रियी 
उपाध्याय (पत्नी) उपाध्यायानी 
य॒चन | | यवती उपाध्यायी 
H युवति » (अध्यापिका) । उपाध्याया 
» ( यूनी आचार्य (पाठिका) maai 
O दत शुनी श्राचार्य (पत्नी) आचार्यानी 
p.e हिमम हिमानी 
मधवन्‌ | मघोनी अरण्यम ` आरण्यानी 
टु मघवती सखि सखी 
प्राच्‌ (पूवं) प्राची "mu: qe: 
saq (पच्छिम) प्रतीची इवश्र zv 
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स्त्रीप्रत्यय प्रकरण १६१ 


| ( दक्खिन ) aadi क्रय ( qa ) ( अर्याणी 
वस्‌ तस्थुषी „ (जाति) (अर्ब 
M विदुषी smi (पत्नी) | ait 
1 qui (देवता) 

सरो (कुन्ती), पतिः पत्नी 
E : चातुरी 


संस्कृत सं अनुवाद करो-- 

. १- छोटी उच्च वालो वालिका खेल रही gd २- इतनी पतलोकमर वाली 
त्री मेरे देखने में पहले नहीं ग्रायी । ३--पति के वियोग में विलाप करती हुई 
|ततो ने एक अजगर देखा । ४--वह फुम्हार को स्त्री घड़े बेच रही है । ५-- 
शाँ पढी लिखी स्त्री थी । ६--मामा की स्त्री ने मेरा प्यार दुलार किया। ७---उस 
| की स्त्रो अच्छे लक्षणों वाली हे । ८--श्राचार्यजी को स्त्री छात्राओं को पढ़ा 
lag &--उस तपकरती हुई पार्वती ने घोर तप करके शिव जो को प्रसन्न 
| | १०--उपाध्याय को स्त्री माता के सदृश होती हे । ११ --श्रीराम का विवाह 
[wr के समान मुखवाली सोता जी से हुआ । १२--उस नाचने वालो लड़की ने 
.ग्रने कौशल से देखनेवालो को प्रसन्न कर दिया d 










ददास अभ्यास 

| जातिवाचक शब्द 

“सई वर्षकि;, स्यपतिः, तक्षकः महलाह- कणंघारः, नाविक, dat: 
- शिान--कृषो बल: , कृषकः चप्पु-श्ररित्रम्‌ 

भेकर भत्य; den, किङ्करः चित्र बनाने बाला- चित्रकारः 
सी प्रतिवेशी (do) तेलो--तेलंकारः, तैलिक 

॥ भाडे आक्रीडी (do) ' | जुभ्राडी-द्यूतकार: 

| ? र---स्वणकार: प्र 'मेहतर-दवपचः, साजकः, खलुः 
| l | " i “लोहकार ० भाड--सम्माजेनी 
n मालाकार: चाक--चक्रम्‌ 
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कारोगर-- शिल्पी, कारकः 

धोबी --रजक: ~ 
जलाहा--तन्तुवाय: "८ 

मदारी- ऐन्द्रजालिकः, आहितुण्डिक: 
फावडा--खनित्रम्‌ 
मजदूर--भारवाह: 

मजदूरो--भृ तिः 

दर्जी--सोचिकः, सूचकः 
नाई--नापित:,क्षो रिकः 
रंगरेज--रञ्जकः, वस्त्ररागकृत्‌ 
शिकारी--व्याध: 
दरवान--प्रतीहारः 

बौना---वामनः 

पेटू--तुन्दिलः 

भूनन वाला--भर्जक: 
भाइ--भूर्जनयन्त्रम्‌ 

लेप लगाने वाला--लेपकः, सुधाजीवी 
ठग---वञळ्चक: 

चुडिहार- काचकङ्कणचिक्रेता (do) 
सितारिया-- वैणिकः, वीणावादक: 

ख टिक--शाक विक्रेता 
शाणवाला--शस्त्रमार्जक:, ग्रसिजीवी 
कंघा वाला-- कडूःतकुत्‌ 

चमार- चर्मकारः 
कुम्हार--कुम्भकार:, कलाल: 
चारण--क॒शीलव: 


कान का सेल निकालने वाला-- (कन- 


मेलिया ) कर्ण-मलनिस्सारक: . 


T 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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| रेत - सिकता 


बेहंगी--जलानयनयन्त्रम्‌ 
कहार--जलवाहः, कहार: 
कसाई--मांसिकः, सांसविक्रेता 
कलाल---शौण्डिकः, सुराजीवी 
शराब-- मद्यं, सुरा, मदिरा 
शराबघर--शुण्डापानं, मद्यस्थानम्‌ ज्र 
खेत--वप्रः; केदारः, क्षेत्रम्‌ | 


टोकरा--कण्डोलः 
पेटी--पेटिका,मञ्जूषा 
प्याला--चषकः, पानपात्रम्‌ 
बाँसुरी-बंशी, वणुः 
HIR: -मुदङ्गः, मुरजः 
मोम-- द्रावक: 

श्रावा- श्रापाकः 
बाजा--वादनम्‌, वाद्यम्‌ 
ढोल- श्रानकः, पटहः 
चक्की (uxrz) - घरट्टः 
नपारा--डुन्दुभिः 
ढिडोरापीटने का बाजा--डिण्डिमः Å 
केंची --कत्त री, छेदनी (स्त्री०) à 
पनशाला- प्रपा, पानीयशालिका 
आारा--क्रकच; (क्रचिका) | 
चाक-छरी, छ रिका, श्रसिपुत्री, 91717 
सुई- सुचिः, सेवनी (स्त्री०) , |.) 
सुई का काम--सुचिकमं, gaT 
दरांती--दात्रम्‌ 

तागा--सुत्रम्‌ 

घाज- शूर्पस्‌ (न०) 






(| 


व्यावहारिक शब्दों का प्रयोग १९३ 


संस्कृत में अनुवाद करो-- 

१--वह खिलाड़ी लड़का पढ्ने में भो प्रथम गाया । २--कारीगर ने कितनी 
एटी पेटी बनायी । ३--हमारा पड़ोसी. शान्तिप्रिय हे, कभी कलह नहीं करता । 
|--सुनार, देखते हुए सोना चुराता हे ग्रतएव 'पश्यतोहर' कहलाता हें l ५--कम्हार 
| मं मिट्टी फे बरतन पकाता $i ६--लोहार चाकू, कंची, सुई बनाता dg 
५-चमार चमड़े से जूता सोता हुं (सीव्यति) । ८--कुम्हार डंडे से चाक घमा रहा 
| [| ९ भूनने वाला रेत के साथ चना भून रहा हे। १०- लेप लगाने वाल ने पंर सें . 
क़ लगाया। ११--खटिक सुबह और शाम तरकारियाँ बेचता है । १२--कल 
परकार ने ढिढोरा पिटवाया कि कोई श्राठ बजे के बाद न घूमे । १२--गौ माता 
शे कसाइयों के हाथ न बेचना चाहिए । १४--इस पनशाला में ठंडा पानी मिलता 
(। १५--विवाह्‌ ग्रादि उत्सवों में कहार बहुंगियों से पानी लाते हूं । 


एकादश अभ्यास 















EC qui के नास 
| : (कपास )--कार्पा त:, तूलः रेशमो--कौशिकं,क्षोम॑, दुकूलम्‌ . 
| इड--वस्त्र,वसनं,चीरम्‌ परदा--यवनिका, तिरस्करिणी 
[प्रहे-उष्णीषं,शिरस्त्रम्‌ कनात--काण्डपट:, अपटी 


[wer (टोपी )--शिरस्कं, शिरस्त्राणम्‌ | पाजामा--जङ्चात्राणम्‌ 
करता मिर्जई कोट- कञ्चकः, निचोलः | पतलून--जद्धावस्त्रम्‌ 
; (ऐट्रा--उत्तरीयम मोजा--पादत्राणम्‌ 
(भैरसा--.प्रद्भर क्षिणी-रक्षिका तकिया--उपधानम्‌ 
tmt जङ्घावस्त्रम्‌ चादर ( बिछानेकी ) शय्याच्दादनम्‌, 
“भ्रधावस्त्रम Sega: 
| सिवस्द-_गलबन्धनांशकम बिछौना-शय्या | 
| भाल--करवस्त्रम कमरबन्द---रशना, परिकरः, कटिसूत्रम्‌ 
घैतत--कस्वल: पर्दा-श्रवगुण्ठनम्‌ 
१ क; अता ता ) 
` | नाई-- ; X 
| IRA ES diee 
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१९४ नवीन श्रनुवांदचन्द्रिका 
श्रेद्भारिक वस्तुओं के नाझ 
















सिन्द्रस--सिन्द्रम्‌ ओढ्ने की चादर--उत्तरीयाञ्चत: 
बिन्दी- बिन्दु: (dc) श्रायना- दर्पणः, HET, HIST: 
साबुन--फेनिलः बरुश--लोसममयीमाज 
काजल--ग्रञ्जनम्‌, कज्जलम्‌ कज्धौ--कड् तिकता, प्रसाधनी 
इन्न--गन्धतेलम्‌ दांतकुरेदने को सुई---दन्तशोघनो, र r 
भ्रंगूठी -भ्रंगुलीयकम्‌ मंगल टोका--ललाटिका | E 
गहनों के नास In 
गहना--श्रलद्धारः, आभरणम्‌ करघनी--मेखला, काञ्चिः [u 
कण्ठा--कण्ठिका, कण्ठाभरणम्‌ हसुली--ग्रेवेयकस्‌ lu 
श्रंगूठी--श्रंगलीयकम्‌, अर्मिका टिकुली--ललादालङ्कारः I 
भाला--ललन्तिका, लम्बनम्‌, स्रक्‌ कॅगना--कडूःण:, कङ्कणम्‌ | 
च्‌ ड़ो--काचवलयः-यम्‌ नथ--नासाभरणम्‌ S 
. बाजूबन्द--केयूरम्‌, श्रङ्गदम्‌ पाजेब (काक) --नपर: p 
फनफूल--कर्णपुरः, कणिका बाली---कुण्डलम्‌ P I 
पहुचौ--आवापक:, कटकः बेणी--्त्रीमस्तकाभरणम्‌ 
बुलाक-नासाभरणम्‌ à | 









a ङ्का 


संस्कृत में अनुवाद करो--- | 

zu १ “पढी लिखी स्त्रियां जेवर पसन्द नहीं करतीं । २--झ्राजकल इत्र, तेल, ताई t 
ना पुरा श्युंगार नहों होता । ३--साबुन से कपड़े साफ करो । ४--शहर मे 
eiat DS से बडी नफरत करती हैं। ५--चूड़ी पहनने का रिवाज शहर श 
mm DT e! ६--विवाहु में कडू ण पहनाया जाता हे । ७-_कङ्धी से |" 
: l ज बिदाने की चादरे बिलकुल साफ होनी चाहिएं ie— ( | ) 
E दी लग “१० स्माल से gjg साफ रखने चाहिए (117९ 
e eit DA TT कपड़े नहों हे । १२-- तियों में ३१९ | 
का बहुत प्रचार हे | हों हे । १२--श्रसभ्य जातियों में र | 
m 


E 3 
n 
) | | | 
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१९५ 
ददश अभ्यास 
पशुओऔं के नाम 
| घोडा --ग्रश्‍वः 
ऊट--उष्टूः. 
गधा--गर्देभ: C : 


d 


भेंस--महिषः, महिषी 
कत्ता-कक्करः, इवा 

siet -शुनी 
बिहली-मार्जारः, मार्जारी 
बकरा--श्रजः 

हिरन का बच्चा-हरिणकः 
वकरी--श्रजा 

भेड- एडका 

चहा, च्‌ही--मूषिकः, मूषिका 
गोह--गोधा 


पक्षियों के नाम 


कब्‌तर--कपोतः 
वतक --वर्तेकः, वतिका 
टिटीहर--टिह्टिमिः टिट्टिभी 


: चौ ल--चिल्लः 


कौवॉ--काकः 
मुर्गा--कुक्कुट:, कुक्कुटी 
चिडिया---चॅटक., चटका 
गीध — गृध्रः 
बगला--बर्क- 
उह्ल--उलूकः 
बाज-श्येनः 


ga 


t. tal ^f e" wp Moa Uu 


oo e» 


- ७५.३६ 
-s - 


१९६ नवीन ग्रनुवादचन्ब्रिका 






पशुपक्षियों की बोलियां 
(six) दहाइते है सिंहा गर्जन्ति (मेंढक ) टरति हँ--दर्दुरा रुवन्ति 
(हाथी) चिघाड़ते हे-गजा बु हन्ति (सांप) फुंकारते हँ---फत्कवंन्ति | 
(घोड़े) हिनहिनाते हं - ग्रश्‍वा ह्ेषन्ते (चिडिया) xi चूं करती हे- 2 si 
(ni  होंगते हे--गर्घवा रासन्ते चीभन्ते ॥ 
(गोवे) राँभती हे--गावः रम्भन्ते (कोवे) काँव mir करते हे कार 
(भसे) रांभती.हें-महिष्यः रेभन्ते कार्य प 


(गोदड़) चीखते हँ क्रोष्टारः क्रोशन्ति | (कुत्ते) भोंकते हे श्वानः बुक्कन्ति | ९ 
(बिल्लियाँ) म्याऊं करती हं--विडाला; | (भेडिये) गुर्राते ह--वृकाः रसन्ति | 
षोवन्ति | 
संस्कृत में अनवाद करो-- 
१--शेर गरजता हं WX वह वन गंज उठता था । २--गोदडो की 
सुनकर अन्य गोदड भो चोखते हें। 3— पने बच्चों के मिलने के लिए 
E । ४--शर और हाथी का स्वाभाविक वर हे । ५--लोग तोता और भैना को | | 
से पालते हे । ६--कौवा एक ऐसा पक्षी हे जिसके लिए किसी के दिल में स्थान नह| " 
७--बंदर और भाल का नाच बच्चों को बहुत श्रच्छा लगता हे । ८---चूहा 1 
बिल्ली का सहज वेर हे । ९--जानवरों में श्रुगाल और पक्षियों में कोवा बड़ा स 
हें । १०--कहते E चकोर चन्द्र की किरणों का पान करता है । ११--जिन्हें RU | 
सवारी नहीं भ्रातो वे गधे की सवारी करते हें। १२--बाज बडा शिकारी पक्षी| ' 
३--रेगिस्तान में ऊंट का बडा मह्त्व B । १४--गडे को मारना ग्रत्यन्त कठिन 
ait ५--मेंढक टरति हे, किन्तु गाये पानी पीती ही हँ। 


त्रयोदश श्रभ्यास 
कुछ क्रियात्मक शब्द (नपुंसर्कालग) 


उठना--उत्थानम : 
बैठना--उपवेशनम | हसना- हसनस्‌ . 
यो, ५ | रोना--रोदनम्‌ 
जमनम्‌ पीना--पानम्‌ 
अ LM] खाना--खादनम 
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गेतना--भाषणस्‌ 
der देना -- प्रतारणम्‌ 
ंता--गर्जनभ्‌ 
ga — EUR 
बनता--ज्ञानस्‌ 
तेना- आदानम्‌ 
| '्ला--दानम्‌ 
पर एमना--परिक्र मणम्‌ 
deseen] 
| विगलना--निगरणस्‌ 
' चवाना--चर्वणस्‌ 
 इहुना -ग्रारोहणम्‌ 
_ उतरना--भ्रवरोहणम्‌ 
इको लगाना--निमज्जनम्‌ 
४ पानी से बाहर आना--उन्मञ्जनस्‌ 
घोना--प्रक्षालनम्‌ 
: निचोड़ना-- निष्पीडनम्‌ 
q | पोसना--पेषणम्‌ 
ij घिसना- घर्षेणम्‌ 
ह| तोपना--लेपनम्‌ 
T i : हापना--श्रावरणम्‌ 

| | WI — चञ्चनम्‌ 
` || ऐँघना-प्रोञ्छनम्‌ 
| पूँंघना--गन्धनम्‌ 
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तोलना--तोलनम्‌ 
झापना--मानम्‌ 
इकट्ठा करना--संग्रहणस्‌ 
विखेरना- faka 
: | 
छोड़ना--मोचनम्‌, विसर्जनम्‌ 
खोलना--उद्घाटनस्‌ 
रंगना रज्जनम्‌ 
चुनना--चयनम्‌ 
फेंकना---प्रक्षेपणम्‌ 
ऊपर फंकना--उत्क्षेपणम्‌ 
नीचे फेंकना--अ्रपक्षेपणम्‌ 
भूल जाना--विस्मरणम्‌ 
ढाँकना--पिधानम्‌ 
फेलाना--प्रसा रणम्‌ 
भूनना--भर्जनम्‌ 
तोइना--त्रोटनम्‌ 
जोड़ ना--संयोजनम्‌ 
खरोदना-- कऋयणम्‌ 
बेचना--विक्रयणम्‌ 
घेरना--वेष्टनम्‌ 
भेजना--प्रेषणम्‌ 
गाड़ना--निखननम्‌ 
निकालना--निष्कासनम्‌ 
सागना--पलायनम्‌ 
बोना--वपनम्‌ ` E a 
बुनना--वयनम्‌ `~ 
लेजाना--हरणस। नयनस्‌ 
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संस्कृत " अनवाद करो 


१--धन खर्च न करना गाइने के ही समान हु । २-- दूध आदि चोजे ü 
कर रखनी चाहिएँ 1. ३--भोजन गरम रखना चाहिए । ४- धन संग्रह 
चाहिए, पर उसको ठीक तरह से खर्च भी करना चाहिए । ५--सिपाहियों कोरे 
कर चोरों ने भागना शुरू किया । ६--अच्छे गृहस्थ श्रपने घरों को लीप-पोत न्न 
रखते हें । ७--पहाड़ का चढ़ना-उतरना SUSHI व्यायास है । ८--छात्रों को मान्ने 
गाने में समय बरबाद न करना चाहिए | ₹- वस्त्र निचोडूने से जल्दी सूख बाग] 
& । ३०--दवाई घिसकर बीमार को पिला दो । ११--किसी चीज को तिगलना! 
चाहिए उसे चबाना चाहिए। १२--हंसना, रोना मनुष्य-जीचन के साधारण घमं ह 

३--भोजन करने के बाद शेष भोजन फेंकना न चाहिए । १४--ठगने के भी क्रत 
ढग हे, और ठगों के चुंगुल में चतुर से चतुर लोग भी फंस जाते हें । चन्दन fun] 
से हाथों में सुगन्धि श्राजातो हे । | 


चतुदश अभ्यास 


कुछ व्यावहारिक शब्द 


देश में गाया हुआ--श्रायातः मुहई--वादो 
देश से गया हुभ्रा--निर्यात: महालेह--प्रतिवादी 
ब्रदल-बदल--विनियमः | घूस---उत्कोचः 
म न्य छोंक--क्षवथुः, छिक्का 
---वात्या जामिन--प्रतिभू: 
कढ़ाई--कटाह: जुगन्‌--खद्योतः 
कण्डा (पाथी)--करीषम्‌ जुर्माना--म्रथंदंड: 
फसरत-- व्यायामः भरना--निर्भरः 
गली--प्रतोलिका पेसा -पणः (do) 
कानून-राजनियमः, विधि: अठखो---कूपकाद्धकम्‌ 
कद- कारावास: चवन्नी--चतुराणक: ; 
fasai — nag: हदसा oi 
eR 
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Eki सुकदसा--अभियोग: 


|g Ani, रूपक, रजतमुद्रा जज--विचारक:, न्यायाधीशः 
R ARET, AAN: पसीना--स्वेदः (do) 
1 - पहरेदार--यामिकः 


ठील--व्यवहारजीवः होड़--प्रतिदृन्द्रिता 
झोयतनामा---चरसपत्रस्‌, मृत्युपत्रम्‌ प्रतिज्ञा -प्रतिभतिः, प्रतिश्रवः 
परान--कुसीदः, वृद्धिजीविका मखौल--परिहासः 
गहकार-उत्तमर्गः मस्तुल--कृपक: 

(दार --भ्रधसर्णः शोर--कोलाहल: 
शोहर--न्यास:, उपनिधि: हद--सोमा 
अकिया-पत्रवाहक: हैजा--विसूचिका 
गह--छिद्वरोधक: डेरा--निवेश:, वासस्थानम्‌ 
किन -आच्छादन म्‌ - | हाथो का झूल--कूथम्‌ 





|रह्ा-काष्ठफलकम्‌ चिघाइ--चीत्कारः 

(खिल--प्रधिका र: | कोडा--कषा 

पिट प्रतिग्रह, उपहारः ` लगाम-खलीनः-नम्‌, परग्रहः, वल्गा (स्त्री ) 
(mrin रकाव--पादघानी | 

॥गेरा--शणपुट: काठी--पर्याणम्‌ 

|ह्मन-ग्रापणः घुड्सवार--श्रदवारोहः, NAMN: 

कश _सानचित्रम्‌ पैदल--पत्तिः, पदातिः, पदगः, पदचारी 

| [क्तिपत्र--नियोगपत्रकम्‌ छावनी -शिबिरम्‌ 


| संस्कृत में अनुवाद करो---- 
: | १--घुड़तवार मे घोड़े को इतना दोड़ाया कि वह पसीना-पसोना होगया । 
खजाने से रुपये चरानेवालो को दस-बस वर्ष को सजा हुई । ३-सोर न 
[Weit दूसरे कमरे में लड़के पढ़ रहे हूँ । ४--जामिन के विता वह ग्पराघो न छूट 
[E aan अपने साहूकार से सदैव डरता रहता है । ६-डाकिया शाण 
|एक चिट्ठी दे गया । ७- -उस घूस लेनेवाले अफसर को एक हजार Cd जुर्माना 
: | ` षेः मास को सजा हुई । ८-न्यायाधोश ने उस तथाकथित घातक को संदेह 
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पर छोड़ दिया । ८--वह हृदय को गति रुकने से मर गया और वसोयतनामा न भि q 
सका । १०- इस मुकदमे के लिए एक अच्छे वकील को जरूरत हे | | ; 


पञ्चदश अभ्यास 


शरीरसम्बन्धी व्यावहारिक शब्द 


: 
पाँव--पादः, agfa, (do) | शरीर-शरीरम्‌(न०)कायः, र 
चरण; (sto) | सन- चित्तस्‌, हृदयम्‌, मनः (ao) | ` 
सिर--शिरः, शीर्षम्‌ (न०) बुद्धि--बुद्धि,, सनीषा,धो,: प्रज्ञा [छ| 1 
माथा--ललाटम्‌ (न०) पेट--उदरम्‌ (ao) i 
भौ (स्त्री०) | आरांत--अन्त्रम्‌ (sto ) : 
आँख T8, नयनम्‌, चक्षुः (न०) पीठ--पृष्ठम्‌ (न०) i 
पलक- नेत्रलोम (न०) 'कमर--कठि;, श्रोणि: (स्त्री०) | 
कान--कर्ण: (do ) | फेफड़ा--फुप्फुसम्‌ (न०) व 
नाक--नासिका (esto) | तोंद--तुन्दम्‌ (ao) I 
मुहू--मुखम्‌, श्राननम्‌ (310) कलेजा--वूक्कम्‌-कः, हृद्‌ (न०) |i 


जार--लाला (eito). खाल--चमं (ao) त्वक्‌ (स्त्री०) 


AEN aag ( do ) खून--रक्तम्‌, रुधिरम्‌ ( qo 
dt S : (३०) चरबी--मेद: (a) वपा, वसा (A 
आन Ar 1 A e) | हड्डी के भीतर की चर्वी--मज्जा(खौ॥ 
गान Gb रसना ( स्त्री० ) ; हाथ--करः, हस्तः, पाणिः ( do ) 
eim वा (स्त्रो०), गल: (fo) | aig— वाहुः, भजः (do) | 
>> SN E / हथेलो-करतलः--लम्‌ (श्रस्त्रो० ) di 
दुदडी--चिवकम A : ताली--करतलध्वनिः (qo) | 
AUI — ac. व ) ec (do नाड़ी--स्मायुः (do) Y 


_/सतन--कुच:, स्तनः (do) E 
: एचः, स्तनः (do) ह्डी--अस्थि, कीकसम्‌ (30) 
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| >> 
। आंत--मांसम्‌, पिशितम्‌) erg (न०)९ | योनिः -योनिः (eite) भगः (de) 

इंगली--ग्रंगुलिः (स्त्री) , | भ्रण्डकोषः--वृषणः (fo) 

'्रढा--भ्रङयुष्ठः (do) “सूत--मुत्रम्‌ (we) प्रस्रावः (do) 
| «d उंगुलियाँ--तर्जनी, मध्यमा, SS | सल--विष्ठा (स्त्री०) मलम्‌, 

सिक्का, कनिष्ठा (eito) पुरीषम्‌ (न०) 

पटठी--मृष्टिका (ito) गोवर--गोमयः (aito) शकुद्‌ (स्त्रो०) 
qg नितम्ब: ($9) स्त्री का बीयं-रजः,पुष्पम्‌,ग्रातेदम्‌ (न०) 
| stas (स्त्री०) ऊरुः(पुं०) पुरुष का वीर्य--शुक्रम्‌ (न०) 
ड | पदा“ श्रपानम्‌, मलह्वारस्‌ (न० ) टेहुना--जान (न०) 
तिर“ लिङ्गन्‌(न०) Rma: (पुं) | पैर की गिट्ढी--गुल्फक: 
| संस्कृत में अनुवाद करो---- 
O १-वच्चे और बूढ़े को लार टपकती हे ।२-उस सुन्दर स्त्री को कमर बहुत पतली 
_हँ। ३-नेहरूजी के व्याख्यान के रन्त में सब लोगों ने ताली बजाई । ४--उस बनिये 
' हो तोंद बड़ी है। g-ga जीभ से स्वाद लेते हें । ६--अच्छे लक्षणोंचालो स्त्री 
को कमर पतली होती हैं ७--चुटको मत बजाझो । ५--योगी wisi को थोते हू । 
कान का सल निकालना चाहिए । १०--उसके शरीर में खून सुख गया । 
| ११--बच्चे के पैदा होने से पहले माँ के स्तन में दूध झा जाता हे | १२--उसको 
| गांधे केले के खस्भे को तरह और बाँह हाथी को सुड़ की तरह हे। १३--उसके शरीर 
ग मे सून का विकार हे । १४--गोबर से लिपी हुई जमीन पवित्र होतो हे । १५- 
| बनिये की तोंद देख कर बच्चा डर गया । 













ý 

š 

| षोडश अभ्यास 
į 

i 


| पाठशालासस्बन्धी शब्द 

| कल--पाठजाला (स्त्री०) पुस्तक--पुस्तकम्‌ (न०) wa: (de) 
«(| पढने वाला--ग्रध्यापकः, स्याही--मसी (eite) 

F| शिक्षकः, पाठकः (de) दवात--मसोपात्रम्‌ (न°) 

: NR श्रेणी, कक्षा (esto) कलस--लेखनी (स्त्री०) 
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पन्ना, कागज--पत्रम्‌ (न०) 
सफा, पेज--पृष्ठम्‌ (न०) 
पढ्ना--पठनम्‌ (न०) 
पढ़ाना--पाठनम्‌ (न०) 
लिखना--लेखनम्‌ (ao) 
याद करना--स्मरणम्‌ (do) 
अच्छा लेख--सुलेख: (de) 
सवाल--प्रइनः (do) 
उत्तर--उत्तरम्‌ (ao) 
सलाह--यरामर्शः (Fe) 
इस्तिहान- परीक्षा (स्त्री०) 
खेल--क्रोडा (स्त्रो०) 
खेलाडी---क्ोडकः (do) 
खेल का मंदान-क्रोडा-कषेत्रम्‌ (न०) 
कालिज--विद्यालय: (पुं०) 
विद्यार्थी- erra, शिष्यः, विद्यार्थी, 
अध्येता, श्रधोती (qo) 
मेनेजर--प्रवन्धकर्त्ता (पुं०) 


हाजिर--उपस्थितः (do) 
गेरहाजिर--अनुपस्थितः (do) 
होशियार--प्राज्ः, वुद्धिमान्‌ (पुं७) 
नालायक-सन्दधीः, qe: (qo) 
सजा--दण्ड: (do) 
डिसिप्लिन-शनुशासचम्‌ (Fo), 
विनथः ( पु० ) 
बर्ताव- व्यजहार; (do) 
नतीजा--परिणा मः (पुं०) 
बकबक---जल्यनस्‌ (Fo) 
नंवर--पभ्रैद्धू: (do) 
थूकना--ष्ठोवनम्‌ (o) 
दोस्त--भित्रम्‌ (न०) सुहृद्‌ (to) 
१२बजे- दादशवादनससयः (de) 
कगड़ा--विवादः, कलह: (do) 
छूट्टो---अ्वकाशः (do) 
उपदेश- शिक्षा (स्त्री०) 


NA ES इदानीन्तन (३०) 
AN? I | 


संस्कृत सं अनुवाद करो---- fai -- 


१- आज कल विज्ञान का युग हे, पढाई का भी वैज्ञानिक ढंग चला है। 
२--छात्रों में भ्रनु्ञासन हीनता के कारण अ्रध्यापक उनसे प्रेम नहों करते । c | 
पुरानी और आजकल को पढ़ाई में बड़ा ग्रन्तर हैं ४--पढना तो आसान हैँ पर || ' 
नम्रता आना कठिन हे । ५-पिछले इम्तिहान में तुमने कितने नम्बर पाये ? ६- |. 
लिखने पढ्ने के अलावा प्रतिदिन खेलना भो चाहिए । ७ -अ्रपने सहपाठियों के सां | 
SEK मित्रता का व्यवहार करो ८--अपने प्रध्यापक का कहना मानो और रा 1 
पाठ S “यान QW पढ़ो । --आपस से कभी सत झगड्रो और एक दूसरे को गाली | 

मत दो । १०--रोज साफ कपडे पहुंच कर स्कूल जाओ । ११--जो प्रश्‍न पुछा जार | 
उसी का उत्तर दो १२- विना कारण स्कूल में अनुपस्थित न रहना चहिए । १३7 T 







CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


व्यावहारिक शब्दो का प्रयोग २०३ 


वतर विद्यार्थी को सभी श्रच्छा मानते हे और नालायक को सभी घृणा की दृष्टि से 
देते है । ९ ४ई--स्कूल के अवकाश के दिनों में भी कछ न कछ अवश्य पढ़ना 
' रहिए । १५--गुठकुल को प्रणाली में भ्रनुशासनहीनता नहीं हे । 





सप्तदश श्रध्याय 
भोजनसंबन्धी व्यावहारिक शब्द 
| भ्र्च--ज्ञासासम्‌ (न०) | धान-धान्यम्‌ (न०) शालिः (do) 
पत्रका श्रन्न--सिद्धा्स्‌ (न०) | कचौरो--माषगर्भा (eto) 
|तेटी--रोटिक्षा (स्त्री०) रायता--दाधेयम्‌ (न०) 
| एलका--पोलिक! (स्त्री०) अ्रहर--आढकोी (स्त्री०) 














 भरात--श्रोदनः, भवतम्‌, SU मसुर--ससुरः (do) 
| (do न०) उडद--मावः 
| दाल--सुप: (do) हलुआ--लप्सिका (ito) 
| सन्जी- ब्यञ्जनस्‌ (न). ` लपसी--यवाग्‌ „ 
| प्ाग--झाकः,शाकभ्‌ (To न०) भरता--भर्त्ता n 
' ्ोर--पायसम्‌ शक्कर--शकेरा 7 
| पवान-पक्वान्नन्‌ मित्री--सिता n 
| ' मिठाईभिष्टान्नम्‌ लाजा (खील)--लाजाः (do ago) 
| ataa | सत्तू--सक्तु (पुं) 
1 | पुरो- शष्कली, पुलिका कढ़ी-तेमतम्‌ (न०) 
- | प्ला--पृषः (पुं०) पीठिका (स्त्र) | दृघ- दुग्धम्‌, पयः (न०) 
पर , gi—mqa: (do) मलाई--काचका (io) 
| पपड--पपंटा (स्त्री०) मावा (खोवा)--किलाटिका 
बं | परोठा--पोलिका (स्त्री० ) मक्खन---नवनीतम्‌, दघिजम्‌ 
t | पालपुग्ना--सल्लपुपः (do) घी- घृतम्‌ 
| षिचड़ी- क्रशर दही-दधि (०) , 
| | षा चणकः छाछ- तक्रस्‌, फालशेथम 
[गै द्वा--मथितम्‌ 
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२०४ : नवीन श्रनुवादचन्द्रिका 





भाँग- मातुलानी, 3r गोल-माल- वर्तुलम्‌ 

सेवई--सूत्रिका टेढा--वक्रम्‌ 

कसैला--कषायम्‌ नमक--लवणस्‌ 

तेज--तिक्तम्‌ मुंग--मद्यकः 

गरम--उष्णम्‌ मटर--वतुंलः, कलायः (do) , 
ठण्डा- शीतलस्‌ कोदो--कोद्रवः (पुँ०) & 
खट्टा--अम्लम्‌ कौनी--कंगुः (to) 

कडू भ्रा--कट्‌ सरसों--सषंपः, तन्तुकः 
चिकना--चिदकणम 






संस्कत सं अनुवाद करो--- | 

१--बीमार को पतली खिचड़ी खानी चाहिए २--दध और घो के ऐश 

से शरीर पुष्ट x बलवान्‌ होता हे । ३-पञ्जाव के लोग प्रायः रोटी षाते! | 
और बङ्गाल के लोग प्रायः भात खाते हें । ४--भात से रोटी भ्रधिक बलदायक है| 
५--दालभात के साथ साग और पापड़ अधिक स्वाद देते हं ६--जाड़े की रातत 
में पुरी का भोजन बलदायक है | ७- खिचडी का खाना भी जाड़ों में हितकर है। 
८--गरोब सतू खाकर दिन बिताते हें । &- खत्री लोग रात को प्रायः परग 


बीमार को मूंग की दाल दो। १२--तिलो से तेल निकलता gi १३--दूघ पोन | 
से बच्चे तन्डुरस्त रहते हें। १४--गमियों में मट्ठा पौने से तन्दुरुस्ती बढ़ती ह 
१५--कडो के साथ भात खाने में बहुत स्वाद भाता ह्‌ । 


अष्टादश अभ्यास 
खाद्य-पदा थे 
चावल--श्रक्षतानि, aves: सिम-कङ्गुः 
सकई--शस्यम्‌ : खजुली- खाजा (स्त्री० ) 
गहु का आटा--गोघूम चूर्ण: अचार---सन्धितस, संधानम 
बाजरा--प्रियङ्गु; ; ) 


मुरब्चा--रागखाण्डवम्‌ 
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व्यावहारिक शब्दों का प्रयोग २०५ 


पाढी-षष्ठिका (स्त्री०) चटनी--ग्रवलेहः (do) 
इकड्रोी- कक टिका » पोदीना -- श्रजगन्धः ,, 
(ायची--एंला | राई--राजिका 
एदरक--श्रा्रकाम्‌ | इमली--तिन्तडीफलम्‌ 
इत्या-खदिरम्‌ करोंदा--फरमदकम्‌ 
बवेर--बदरस्‌, कोलः श्रोल --सुरणकम्‌ 
बरफो--चक्तिका (स्त्रो०) कलफा--सेघनादः 
उलेवी परवर--पटोलकम 

| इमरती : प्याज-पलाण्डुः 
ालूाही--मिष्डमण्ठः (do) लहुशुन--लशुनः-नम्‌ 
in| ढनो--फेनिका (स्त्रो०) गाजर--ग॒ञ्जनम्‌ 


) कुंडलिका, कुंडलिनी 


id mpm go Or“ ° 





ते| प्रालु-आलुः (पु०) बॅंगन--वृन्ताकम्‌, atate: 
है| sett — कर्कोटकम्‌ म्‌ लो--मूलिका 

a कंददु--तुम्बी (40) बथुआ--वास्तुक भ्‌ 

ह| पालको--पालवया (स्त्रो०) कचनार--काञ्चनारः 
रे फट, खीरा--चर्भेटिः (स्त्रीश) करेलः--कारबेल्लम्‌ 

E | हौरा-होलकरः (do) तरोई--कोझातको 


गरम मसाला--सौरभम्‌ भिण्डी--रामकोशातको 

| शकरपारा--शकंरापाल:-पालिका गोभी--गोजिह्ना 

| संस्कृत में अनुवाद करो-- 

| ! १--प्रालू की तरकारी स्वादिष्ट होतो हे किन्तु गुणकारी नहीं । २--लोकरोे 

_ | कौ तरकारी बीमारों को दी जाती हे। ३ जलेबी से भी ग अनेक प र | 

1 २--ऋल्फा और पालक का शक गर्मियों में अधिक पसन या जाता ह mi 
| परवर की तरकारी बीमारी में भो हानिकारक नहीं हूं । ६--गोभी और NS s 
| तरकारी अच्छी होतो है। ७--मटर शोर भालू को तरकारी बडी बलदायक होती हे । 

१ 1 ८ हिन्दू शास्त्रों सें प्याज को निषिद्ध बताया गया हँ । पावक चटनी 
| पोदीना के साथ बड़ी स्वादिष्ट होती है। 09— 77 क) Mim 
$4 | ।११- कच्ची मली बड़ी गुणकारी है । -१ २--फेनियाँ ga स WS 


: 
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२०६ नवीन अनुवादचन््रिका 


जाती हं । १३--भिण्डियों में कागजी नींबू का रस पड़ने से बड़ी स्वादिष्ट j 
जाती है । १४--तरोई वर्षा ऋतु में ग्रधिक dat होती हे । १ ५--वालशाहे 
जलेबी, लड्डू आदि मिठाइयाँ स्वास्थ्य को लाभदायक नहीं । 


एकोर्नावशति ग्रभ्यास 
फलों के नाम 


आाम--अाम्र:, रसालः (do) 
'झनार--दाडिस फलम्‌ 
:अँग्र---मृढोका, द्राक्षाफलम्‌ 
श्रमरूद--श्रा म्रलम्‌ 
श्रखरोट--श्रक्षोटफलम्‌ 
केला--कदलीफलम्‌ 
कसेरू--कसेर: ( q ० ) 
ककड़ो--ककंटिका 
कटहर--पनसः (do) 
कमरख--कर्म रक्षः 

कच्चा फल- शलाट: 
करोंच--कर मर्दकम्‌ 
कदम--कदस्वः, नोपफलम्‌ 
नौंबू--जस्बी रफलम्‌ 
फागजीनोंबू--निम्बूकम्‌ 

कंत (कत्था)--कपित्यम्‌ 
बिजौरा नोंबू--बोजपुर: (पुं०) 
- खोर्नो--क्षीरिकाफलम्‌ 


संस्कृत सं अनुवाद करो- 


ene] 





खरबूज--दशाङ्षलम्‌ 
खज्र--खर्जरफलस 
खीरा--त्रपुषम्‌, चर्भटी 7 
तरबूजा--तारबूजरू, कलिद्धूम्‌ 
बेर--बदरोफलम्‌, uet: 
नारियल--नारिकेलफलम्‌ 
नारंगी--नारंगफलम्‌ 
सेव--सेवफलम्‌ 
बेल--बिल्वफलम्‌ 
बादाम--वादामः दातादफलम्‌ 
पील्‌--पीलुफलम्‌ 
सुपारी-पुगः, पुणीफलम्‌ 
जामुन--जम्बफलम्‌ 

नासपाती -अ्मृतफलम्‌ 
फालसा--परूषः (doc) 

तत ततम्‌ 

सरोफा-- शिश्षवृक्षफलम्‌ 
पिस्ता--श्रडुजेटफलम्‌ 


व्यावहारिक शब्दों का प्रयोग २०७ 


है प्रत के समान हँ। ४--चुनार के पास Weg स्वाद वाले शरीफ होते हे । ५---कटहल 
है, la तरकारी ग्रच्छी होती हे । ६--गर्भियों मे तरबूज खाने से ठंडक रहती हं। ७-- ' 









| एदादो-- प्रपितामही 

|१ना--तानी-मातामहः, मातामही 
| 

| एनाना--प्रसातामहः 


'रनानी--प्रभातामही 


| {इपरनाना--वृद्धप्रमातामह 


K E गामा, मामी--मातुलः, मातुली 


गर खाने सें यल बढ़ता हे । द--नारंगी का रस बड़ा स्वादिष्ट six मधुर होता है । 
६-जामुन का मुरव्या पाचक होता हैं १०--गर्भियों में ww भी ठंडा होता हे । 
pa के फल की चटनी स्वादिष्ट होतो हे । १२--विजोरे नींबू का भ्रचार भ्रच्छा 
ता है। १ ३--शोगियों को प्रायः झनार खाने के लिए दिया जाता हु । १४- बेर सब 
लो में निकृष्ट फल हैँ १५--खढ्टो चीजों मं कागजी dis का अधिक सेवन करना 
|्हिए । १६--अपने घर पर पान सुपारी से अतिथि का सम्मान करना चाहिए । 


वशात अभ्यास 


संबन्धवाचक शब्द 


मामा का लड़का--मातुलपत्रः 
पुत्र, पुत्री--पुत्रः, पुत्री 

पोता, पोती--पौत्र:, पोत्री 
परोतरा-तरी - प्रपोत्रः, प्रपौत्रो 
दामाद, जमाई- जामाता 
बहिन--भगनी 

बहनोई- भगिनीपतिः, श्रावृत्तः 
भानजा- AIRAA: 

sia स्त्री, योषित्‌, नारी 
यार- जारः, उपपतिः 
फफी--पितृष्वसा 
फूफा--पितुष्वसुपतिः 

फूफेरा भाई--पंतृष्वस्नीयः 
सौसी--मातृष्वसा 

मौसा- -मातष्वसुपतिः 
मौसेरा भाई मातृष्वल्लीयः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





२०८ नवीन भ्रनुवादचन्ब्रिका 


भाई- भ्राता नौकरानी--परिचारिका 

सगा भाई--सहोदर: मालिक — स्वामी 

बहु-- वधूः, सनुषा | सित्र--मित्रम्‌, वयस्यः 

पति, स्त्री--पतिः, पत्नी gaa — शत्रुः, शरारिः, रिपुः 
ससुर--३वशुरः गराभिन--र्गाभजणी 

सास--इवभ्न्‌ः दती--दूती, सञ्चारिका 
साला--इयालः सखी--श्रालिः, चयस्या ` 
देवर--देवरः वेश्या-- वारस्त्री, गणिका, वेश्या 
देवरानी--याता रण्डा विधवा, विश्वस्ता, रण्डा 
ननद--ननान्दा सोहागिन--सौभाग्यवती, पतिवत्नी 
पतोहू--पुत्रवध्‌ः पतिद्रता--साध्वी, पतिव्रता 


नोकर भृत्यः, प्रेष्यः, किङ्करः 


संस्कृत में अनुवाद करो-- 









५--दूती भ्रपनौ सखी के संदेश को उसके पति के पास पहुंचाती है । ६१--श्रपने a 
भाई को स्त्री माता के तुल्य होती है । ७--चंचल स्त्री का विशवास न करना चाहिए। 
८--सास को माता कहकर पुकारना चाहिए । &- विषवा का यही अगार है ह| ; 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२०६ 
सज्ञावाचक शब्द 


(क) व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ 


कुछ व्यक्तियाचक संज्ञाएँ ऐसी हें जो हिन्दी श्रोर संस्कृत में एक समान रहती 
p उन्हें तत्सम कहते हैं, यथा-- 

(2) ew भूस्थर्गः (काइमीर संसार में स्वगं हे |) 

(२) प्रयागस्य आम्रलानि प्रसिद्धानि (इलाहाबाद के anea प्रसिद्ध i) 

(3) aaea मृत्पात्राणि भारते विख्यातानि सन्ति (चुनार के सिट्टी के 


वरतन भारत में प्रसिद्ध हें ।) 

(४) maa: कोश्षेयश्ञाटकाजगदि्पाताः (काशो को रेशमी साड़ियाँ 
संसार सें प्रसिद्ध हें ।) 

(५) यरोपीयप्रदेशात्‌ वायुयानेन वृत्तपत्राणि भारतमायाम्ति (यूरोप से 
समाचारपत्र वायुयान द्वारा भारत ते हू!) 

(६) हिमालयाद्‌ गञ्जा निर्गच्छति (हिमालय से गङ्गा निकलती g 1) 





त (७) झान्तिनिकेतनं बोलपुरविश्रासंस्थानस्य समीपम्‌ ( शान्तिनिकेतन 
4| बोलपुर स्टेशन के समीप है ।) is E 
S Et) सहेञ्जोदाडो प्राचीनतमानि वस्तूनि भूम्या निर्गतानि ( महजोडाड्‌ 


सें जमीन के नोचे से बहुत पुरानी वस्तुएं निकली हें ।) 
कछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हिन्दी में ऐसी हें जिनका संस्कृत में थोड़ा सा 
| एिवतंन करके अनुवाद किया जाता है-- 
(१) पुरा मोर्यवंशोद्भूवानां राज्ञा राजधानी पाटलीपुत्रमासीत्‌ (प्राचीनकाल 







[ia नगर मौर्य राजाओं को राजधानी था । ) E- 

! (२) वङ्कदेशीयास्तण्ड्लप्रिया भवन्ति (बङ्गाली चावल बहुत पसन्द करते ह 
| (३) जयपुरे सङगमरभरस्य चित्रकमं प्रसिद्धम्‌ (जयपुर म सङ्कमरमर क 
| पत्रकारी सञहुर हूँ 1) 


(४) आगरानगरे यमुनातटे ताजमहल जगद्विण्यातम (आगरा म यमुना तट 


` 
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२१० ! नवीन भ्रनुवादचन्द्रिका 


(५) सिन्धोरत्यधिकं जलम्‌ (सिन्धु नदी में बहुत ज्यादा पानो हे i) 
(६) रणजितसिहः पञ्चनदस्य शासक रासीत्‌ (रणजीर्तासह qsm 


शासक था ।) 










मन्दिर g |) 
(८) पुरा तक्षशिलास्थाने जगहिरुपातों विश्वविद्यालय आसोत्‌ (पुराने | 
में तक्षशिला में अतिविख्यात यूनिवर्सिटी थी ।) 
(६) maz; विपाशा, इरावती, चन्द्रभागा, वितस्ता, सिन्धुइच 
विद्यन्ते (सतलज, व्यास, रावी, चुनाव, जेहलम और सिन्धु नदी पञ्जाब में हुं) | 
हिन्दी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हें जो इूसरी भाषाओं से श्रये है रहम 
ऐसे हें जो संस्कृत से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखते, उनका संस्कृत-ग्रनुवाद ज्यो 
त्यों करना चाहिए। किन्तु कुछ ऐसे भो शब्द हे जो विदेशी भाषा भ्रोर संसं 
से कोई सम्बन्ध न रखते हुए भी संस्कृत लेखको में प्रचलित हो गये हें। 
बदलने में कोई क्षति नहीं, यथा-- : 
_ (१) कलकत्तानामकं भारतविख्यातं नगरम्‌ ( कलकत्ता भारत में 
शहर हे ।) 
(3) भोंदूमलः प्रयागे प्रसिद्धः वणिक्‌ ( भोंद्मल इलाहाबाद में 
सौदागर g t) 
(3) एस० gao रज्जिकस्य कानपुरे चसंव्यापारोईस्ति (Tao एम» 
का कानपुर में चमड़े का व्यापार हे ।) | 
(४) जापानस्य व्यापारविषये महतो उन्नतिरस्ति (जापान ने i | 
बडो उन्नति को है ।) | i 
(५ ) यवनदेशीयः सम्राट्‌ ग्रलक्षेन्रो भारतमाजगाम (ग्रीक सम्राट्‌ अले] 
भारत में आया था 0) | 
(६) मानचेस्टराद्‌ भारतमायाति स्म वस्त्रम्‌ (मानचेस्टर से कपड़ा |. 
को भ्राता था 0) | 
(७) जविस्कोनाम्नो गामानाम्नइच म ल्लयोर्सल्लयुद्धमभव जविलो |. 
त्‌ (sa 
गामा का जोड़ हुआ था ।) - o. 
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संज्ञावाचक शब्द २११ 


(ख) जातिवाचक amë 

३४. कुछ जातिवाचक शब्द ऐसे हें, जिनके पर्यायवाची शब्द भी उनके स्थान पर 

द्रवहृत हो सकते हें, यथा--भनुष्य, राजा, - प्रजा, पशु, पक्षो, पुरुष, स्त्री mfa | 
द्वाहरण--स एव राजा (नुपः, भूपः) यस्य प्रजायाः सुखम्‌ (राजा वही है, जिसकी 
सुखी हे ।) 
परन्तु विड़ला, सालचीय, dau आदि शब्द संस्कृत-ग्रनुवाद में व्यक्तिवाचक 
| amit की भाँति प्रयुक्त होते हैं, पथा-- 
बिडलोपाह्वः घचश्यामदासः (घनइयामदास बिडला 1) 
कुछ देशी या विदेशी शब्द श्राजकल संस्कृत में कल्पित रूप से प्रचलित हो 
खे हें, उनका अनुवाद प्रचलित शब्दो में होगा, यथा-- 


१--भारतसन्त्री सेक्रेटरी ग्राफ ११--वापष्पयानसस्रेलगाडो । 











स्टेट फार इण्डिया | १२--राष्ट्रपतिः --प्रेसीडेण्ट । 
. २--प्रधानसन्त्री --प्राइस मिनिस्टर ।  १३--जलयानम्‌=जहाज । 
._ ३--विधानपरिषदृ-्य्लेजिस्केटिव १४--वायुयानम्‌=हवाईजहाज । 
काउंसिल । a १४---राज्यपालः>-गवनर 1 
४--विघानसभाऱ्ऱ्ले जिस्लेटिव १६--निरीक्षकः--इन्स्पेक्टर । 
aga । | १७--मुख्य' मन्त्री = चोफ़ मिनिस्टर । 
५--विषयनिर्धारिणी सभा=सब्जेब २१८--विद्यालयः=कालिज । 
कमेटी । १६---विश्वविद्यालय:--यूनिवर्सिटी i 
६--कार्यकारिणी सभा-=एग्जीक्यू- २०--भ्रध्यक्षः=स्पीकर। 
टिचर कमेटी । २१- शिक्षा सञचालकः-=डाइरेक्टर' 
७--मण्डलम्‌--जिला । आफ एजूकेशन । 
८-लोकपरिघ दू==पालियासेट । २२--द्विचक्रिका = rR 
३--राज्यपरिषद्==काउंसिल  २३--जलान्तरितयानम्‌=स 
आफ स्टेट्स । | (पनडुब्बी) । ` 


१०--प्रदेशः--प्राविस । 
परन्तु मोटरकार के लिए 'सोटरयानम्‌' रौर कोट के लिए 'कोटनामव्ह वस्त्रम्‌ 


लिखना उचित dd \ 
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२१२ नवोन अनुवादचन्द्विका 


(ग) भाववाचक संज्ञाएं 





बिद्वस्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन (विवस्व श्रौर र/जत्व हरगिज 
नहों ।) तस्य ज्ञानमेवेतावत्‌ ग्रासीत्‌ (उसका ज्ञान ही इतना था D) 
छसहयोगान्दोलनस्य कार्यक्रमे बहवः प्रस्तावा आसन्‌ (नानकोशापरेशन 
के प्रोग्राम में बहुत से रेजोत्यूश्न थे ।) 
कुछ अन्य भाववाचक संज्ञाश्रो के उदाहरण-- | 
१--नूनं छनच्छनिति वाष्पकणाः पतन्ति (निःसन्देह 'छनछन' शब्द wj 
wigui को «qa गिर रहो हें ।) 
२--स्थाने स्थाने मुखरककूभो झँकृतंनिर्फराणास्‌ (स्थान-स्थान पर करा] 
भांकृत शब्द से दिशाएं गुंज रही थों।) 
३--क्वणत्कनककिङ्कि णी फणभणायितस्यन्दनेः (रथ पर टकरा कर dH m 
किफिणियाँ कण-कण कर रही थों ।) छ 
४--धनृष्टङ्कारो दूरतो$पि श्रूयते (धनुष का टंकार दूर से भी सुनाई देता है॥| 
५-० नूपुणानां शिञ्जितं मधुरम्‌ (जवरों का शब्द बहुत हो मनोहर था ।) | 
६--क्व शूयते षटूपदानां ङ्कारः (भोरो का शब्द कहां सुनाई देता है !) | 
७--गजानां बृ हितेन, सिंहानां नादेन च वनमेवाकस्पत (हाथियों को fem 
आर fagi को गर्जना से जंगल ही कप उठा । ) 
८--चरणसिहे$तोव वृष्टता विद्यते (चरर्णासह में बड़ो ढिठाई ह!) 
९--समुद्रस्य गाम्भीर्य ज्ञातुमसुलभम्‌ (समुद्र को गहराई कठिनता से जगे 
जाती g 1) ३ 
१०--सत्यं वद (सच बोल 1) 









लिङ्गज्ञान 

संस्कृत में लिद्भश्ञान बहुत कठिन हे । उसमें संस्कृत व्याकरण का ज्ञान बर 
सहायक नहीं हो सकता । केवल कोष की सहायता, पाणिनोय के लिड्भानुसाशन ° | 
संस्कृत साहित्य के भ्रध्ययन से लिङ्कज्ञान हो सकता हे । संस्कृत में एक ही व 
व्यक्ति के वाचक शब्द भिन्न-भिन्न लिङ्गो के ) यथा--“तट:-तटी-तटम्‌” इन | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





लिद्धःज्ञान २१३ 


| qi किनारा हे! इसी प्रकार “सद्भर:-युद्धमू-आजिः” इन तीनों का 

gaz BO) यद्यपि दार, भार्या थोर कलत्र इन तीनों का श्रथ स्त्री है! 
र | ऐसे भी शब्द g जिनका UD. से लिद्धभेद होता हुँ, जैसे--मित्र शब्द 
दा का बोधक होने से नपुंसकलिङ्गः ग्रोर सुर्य का बोधक होने से पुल्लिङ्ग होता हे । 
प्रकार संस्कृत के प्रत्येक शब्द का लिङ्ग निश्चित है । संस्कृत में लिङ्ग तोन 
लिङ्ग, स्वीलिद्ध और नपुंसकलिङ्गः । संस्कृत शब्दों के लिङ्गनिर्णय के कुछ 
(प्रम नोच लिखे गये हे? 












qog 

१--घञ्‌, vig, घ और श्रच्‌ प्रत्ययान्त शब्द पुंल्लिङ्ग होते हैं, यथा 
क, त्यागः, भावः, गरः, विस्तरः गोचरः, सञ्चय fasse, विनयः इत्यादि । 
mg भय, मुख, वर्ष, पद, लिङ्ग आदि शब्द नपुंसकलिङ्गः होते हु 

२--नकारान्त aea पुंल्लिङ्गं होते d? यथा राजन्‌ --राजा, श्रात्मन्‌- 
गमा, किन्तु मन्‌ प्रत्ययान्त wed श्रौर चर्मन्‌ श्रादि शब्द नपुंसकलिङ्ग Bd 
.V ३--साधारण और विशेष सुर (देवता) रौर असुर (राक्षस) शोर इनके 
[i muv वाचक शब्द पुल्लिद्धः होते हें, यथा--देवः, विष्णुः, शिवः, दानवः, 
| स्मः प्रादि । 
= ४. कि प्रत्ययान्त शब्द eag होते हें, यथा--विधिः, निधि वारिधिः 
चा सादि परन्तु कि प्रत्ययान्त इघुथि शव्द स्त्रीलिङ्ग wx पुल्लिङ्ग दोनों मं होता ह । 
| पु. नङ प्रत्ययान्त शब्द पंल्लिद्ध होते हें । यथा--यत्नः, प्रशन स्वप्न: 
याच्या शब्द स्त्रीलिद्धः होता ह्‌ । 
| ६--इसन प्रत्ययान्त शब्द teag होते ह, यंथा--महिमा, गरिमा, 
बिमा इत्यादि । परन्तु प्रेमन्‌ . शब्द पुंल्लिद्ध और नपुंसकलिङ्ग दोनों में होता है १ 
| ७--कर: (किरण) हाथ और बलिः, गण्डः (कपोल), sies: (अठ), दोः 
| बाहु),दन्त (दांत), कण्ठः, केशः, नख: (नाखून) और स्तनः-घ सब शाब्द gu 
(| निके पर्यायवाचक शब्द पुंल्लिद्ध होते हें । दीधिति (किरण) अब्द स्त्रीलिद्ध ह, 
ह रोचिः शब्द स्त्रोलिद्ध और पुल्लिद्ध दोनों ह । 
DL r ८--दार AE लाज, प्रसु (प्राण) शब्द पुंल्लिद्ध और बहुबचनाम्त होते हे । 
P €---स्वर्गे,याग (यज्ञ), is (पर्वत), मंघ श्रब्धि (समुद्र), € (वृक्ष), काल 
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२१४ नवीन अनुवादचन्द्रिका 


( समय ), असि (तलवार), शर (बाण) और शत्रु ये शब्द और इनके | 
वाचक शब्द पुंल्लिज्ध होते हैं । किन्तु त्रिविष्ठप (स्वर्ग), अन्न (मेघ) ये ar 
नपुंसकलिङ्गः हैं । द्यौः श्रौर दिव्‌ (स्वर्ग) ये शब्द स्त्रीलिङ्गः हे । इव: (वाण) z 
पुंल्लिद्धः श्रौर स्त्रीलिङ्गः दोनों हें । स्वर्‌ (स्वर्ग) अव्ययहँ। : ái 
१०--मास वाचक (ama जेठ श्रादि महीने ), ऋतु (वसन्त, ग्रीष्म mi) i 
रस (कटु, तिक्त आदि), वर्णे (शुक्ल, कृष्ण आदि रंग ) , शग्नि, शब्द, वायु (ह| 
नर (श्रादमी), ग्रहि (सांप) ये शब्द तथा इनके पायिवाचक शब्द पुल्लिङ्गः होते 
किन्तु ऋतुवाउफ शरत्‌ और वर्षा शब्द स्त्रीलिड् हें । 
११--समास-युबत श्रह्ल ओर श्रह-भागान्त शब्द पुंल्लिङ्गः होते हे, यया- 
पूर्वाह्न: पराहुः मध्याह्न एकाहः, Zug, त्र्यहः इत्यादि । किन्तु पुण्याह | 
नपुंसकलिङ्गः हँ । 
१२--समासोस्पन्न रात्रभागान्त शब्द पुंल्लिद्धः होते हैं, यथा--सवरात्र)| 
मध्यरात्र: ग्रादि । किन्तु संख्यावाचक शब्द के आगे रात्र शब्द रहने से नपुंसकलिङ्ग 
होता E t यथा--द्विरात्रम्‌, पञ्चरात्रम्‌ इत्यादि । E 
१३--खवेः, निखवंः, शङ्घ:, पद्म: गौर सागरः शब्द पुल्लिङ्ग हे । 
: स्त्रीलिङ्ग 
१--क्तिन्‌ प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिङ्गः होते हे यथां--सतिः श सम्पतिः 
ताति हन हो हैं यथां-सतिः, गतिः, सम्पत्ति 


दया तिया शब्द स्त्रीलिङ्गः होते हें, यथा--प्रतिपत्‌ द्वितीया, चतुर्ष | 


३--एकाक्षर ईकारान्त और ऊकारान्त दाद ङ्ग होते हे, पथा--औ 

हो आदि: द स्त्रीलिङ्ग होते हे, यथा- श्री! 
` £ भन tE होते हे, aah, ल्मः, गोर रे! | 
२-तल्‌ प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिङ्ग होते हे, यथा... gei | 
Anu ङ्ग होत. हैं, यथा--लघुता, सु | 
१_ऋकाराम्त मातृ (माता) दुहितृ (कन्या) 8| 
: : स्वसृ (बहिन) यातृ (पति * | 

भाइयों की स्त्रयां) और ननांदू ( ननद) शब्द स्त्रीलिङ्ग A d A 


Sd ES अत्यय जेते है 1 
शोभा भ्रादि । ` भोर आप त्यत, शब्द tag होते है, mate; वि | 
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८--विद्य॒त्‌ (बिजलो) निशा (रात) वल्ली (लता) वीणा (बोन), दिक्‌ 
wen) भ्‌ (पृथ्वी) नदी, ह्ली (लाज) वाचक शब्द स्त्रीलिङ्ध होते हें । 
१--समाहार f समासयुक्त भ्रकारान्त शब्द (जिनके आगे ईप्‌ होता है) 
बौलिद्ध होते हैं, यथा--त्रिलोकी, पञ्चवटी, हिपुरी श्रायि । किन्तु पात्र, युग 














हि|| भुवन शब्द प्रे रहने से. नपुंसकलिङ्ग होता है, यथा--पञ्चपात्रे, aqui, 
वा) Ert आदि । 


१०--विदति से नवति पर्यन्त संख्यावाचक शब्द स्त्रीलिङ्ग होते हे, यथा-- . 
र्तिः, त्रिशत्‌ आदि । 
| नपुंसकलिङ्गः 

O १--भाववाच्य में ल्युट्‌ (अन) प्रत्यय करने से जो शब्द बनते हें वे नपुंसक 
Rer होते हे, यथा--गमनं, शयनं, भोजनम्‌ इत्यादि । 

O २--भाव में बत (त) प्रत्यय करने से वने हुए शब्द नपुंसकलिङ्ग होते हैं 
़ा--हसितं, गीतं, जीवितम्‌ इत्यादि t 

३--भाववाच्य में कृत्य ( तव्य, भनीय, ण्यत्‌, यत्‌, (क्यप्‌) प्रस्ययान्त शब्द 
नपंसकलिङ्ग होते हे, यथा-_भवितव्यं, भवनीयं, भाव्यम्‌ भ्रादि । 

— ४-_तद्धित के त्व क्षौर ष्पम्‌ प्रत्ययान्त शब्द नपुंसकलिङ्ग होते हे, या 
hiti, सुन्दरत्वं, सौन्दर्य, राजत्वं-राज्यम्‌' मधुरत्व साउन 





परत etiem aT 
|o X—Hq, य; ढक्‌, यक अम्‌, UG qw SS us une 8 
[ते हें, यथा- स्तेगं, wed, कापयम्‌, ग्राधिपत्यम्‌, N, द हायन, ; 


EY E 2 s E sad "^. 
६--उसका भाव या कर्म, इस ग्रथ म षण्‌ (ग्र) प्रत्यय से जो शब्द बनते हं 


WR aa ध्या mfa । 
॥ऐनपुंसकलिडग होते हे, यथा--श शव, गौरव, लाघवम्‌ द 

"b o- अत sas c नपुंसकलिङ्ग होते हं, यथा शत) SEU 
| " शब्द पुल्लिङ्ग ओर 


; |गदि। पर कोटि शब्द स्त्रीलिङ्ग होता हे । शत, असुल, iid | 
[ife दोनों होते हे, यथायं m इवं mE. 
V]. ८५--डयट और quz प्रत्ययान्त शब्द नपुंसकलिडंग हात हे, य Dm 
$ Umi, त्रितयम्‌ इत्यादि । ये शब्द स्त्रीलिङ्ग sit होते हे । 
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२१६. नवीन अनुवादचन्द्रिका 













&—' जिनके अन्त में हो ऐसे शब्द नपुंसकलिङ्ग होते हें. यथा--खत्रे, ^ | 
चरित्रम्‌ इत्यादि । परन्तु uf, छात्र, पुत्र, मन्त्र, वृत्त, CE और उष्ट शब्द पुला; » 
हैं और पत्र, पात्र, पवित्र सूत्र और छत्र पुल्लिङ्ग तथा नपुंसकलिङ्ग दोनों होते i 
यात्रा, मात्रा, Wer झर दंष्ट्रा ये शब्द स्त्रोलिड्ग हें । सिन्र शब्द सूर्य के m 
पुल्लिङ्ग रौर सला के nd में नपंसकलिङग g । 

१०--क्रियादिशेषण झोर ब्ययविशेषण नपुंसकलिङ्ग होते हैं, यथा--या 
बदति-अच्छा कहता हे । भनोहरं प्रातः - सुन्दर सबेरा । 

११--समाहारहन्द्र भौर भ्रव्ययीभावसमासोत्पत्न शव्द नपुंसकलिङ्ग होते ह | | 
यथा--पाणिपादं, हस्त्यश्‍वम्‌, प्रतिदिनम्‌, और यथाशक्ति ena à | 

१२--संख्यावाचक और ग्रव्यय शब्द के परवर्ती समासोत्पञ्च 'पथ' शब्द qum | 
लिङ्ग होता हे, यथा--त्रिपथं, चतुष्पथं, विपथम्‌ आदि i T 
, २१२--यदि संख्यावाचक शब्द श्रादि में हो श्रोर अन्त में रात्र शब्द होतो 

नपुंसकलिड्ग होता हे, यथा - द्विरात्रम्‌, पञ्चरात्रम्‌ श्रादि । | 
wr १४--दो स्वर वाले अस्‌, इस्‌, उस्‌ और अन्‌ भागान्त शब्द नपुंसकलिइग 
होते हें, यथा--अस्‌ भागान्त--यशञस्‌, तेजस्‌ आदि ।' इस्‌ सागान्त--सपिस्‌, हविस्‌ | 
SEANA लड वधस्‌ शब्द पुंल्लिङग हुं । दो से अधिक स्वर होगे | 
के कारण अणिमा, महिमा, चन्द्रमा आदि शब्द पुंहिलङ्ग हें और aaa शब | 
स्त्रीलिङ्ग हे । ब्रह्मन्‌ शब्द पुल्लिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग दोनों हे 1. | 


१ जो शब्द स्त्रीलिड्ग या पुल्लिङ्ग नहीं हें, वे भी नपंसकलिडग होते | 
वुन्द (समूहं) खं (आकाश) अरण्य (वन) पणं (पत्ता) इवभ्रं (चिल ) ह्म (पाला) | 
उदक (जल) शीतं (ठण्डा) उष्णं (गर्म) मांसं (मांस) रुधिरं (रवत) मुखं (म॑) | 
अक्षि (ma) द्रविणं (घन) बलं (बल) हलं (हुल) हेम (सोना) Wed (तांबा) | 
std (लोहा ) सुखं (सुख) दुःखं (दुःख) शुभं (क्षल) aman (अमंगल) जलपुर् | 
( सानी 3 उत्पन्न होने चाला फूल) लवणं ( नमक ) EA : ( द्ध द्हो श्रादि | ; l 
अनुलपन (चन्दन श्रादि) ये ऊपर लिखे हुए तथा इन शब्दों के श्रर्थ बोध कर | 
जाल अन्यान्य शब्द नपुंसकलिङ्ग होते gu किन्तु mi: और विभव: (घन) वश्याय | 
नीहारः भर तुषारः (पाला) तथा छदः (पत्ता ) qasa हें । श्रप्‌ (जल) रवी | 

f 


4 
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i|) मुद्‌ आर प्रीतिः (हर्ष) वपा कौर शृषिः (बिल), दृश्‌ और दृष्टिः (आँख ) 
हवा मिहिका (पाला) स्त्रीलिङ्ग हे । काशः श्रौर विहायस्‌ ( MAA) तथा क्षमः, 
। ३ पुल्लिङ्ग रर्‌ नपुंसकलिङ्ग दोनों होते हैं । 

| १५- यदि संख्यावाचक शब्द आदि में हो श्रौर ग्न्त में रात्र शब्द हो तो 
ंसकलिडग होता है, यथा-- हिरात्रं, पञ्चरात्रम्‌ इत्यादि । 






calana श्रभ्यास 

i| लेखोपयोगी चिह्न 

quu "घ्रादकथन” सें बतला चुके हें कि संस्कृत भाषा को वाक्यरचना में दब्दों का 
इ. | ऐई क्रम निश्चित नहीं हे । कर्ता, कर्म, क्रिया वाक्य के आदि, मध्य और अन्त म 
[प्रो रखे जा सकते हें । इसी कारण संस्कृत ग्रन्थों में आधुनिक लेखोपयोगो चिल्ला 


A 


हा विशेष महत्त्व नहीं हे । तथापि “अ्रन्न तुनोक्तम्‌ तन्नापि नोकतम्‌'' प्रसिद्ध संस्कृत 


t 


mu का सोधा अर्थ यही ज्ञात होता हे--“इस स्थल पर नहीं कहा गया g (ओर) 
` उस स्थल पर भी नहीं कहा गया हे । लेखक को यह अथ 9 नहीं । वह तो 
९ चाहता है--“अत्र तुना उक्तम्‌ ` अर्थात "जो वात इस स्थल पर “तु” शब्द से प्रकट 
|| र्‌ E t 1 cn - m है” ° 
। हे गयो है बही बात उस स्थल पर “अपि” शब्द द्वारा व्यक्त को गयो है” । गतः 
ने पता पड़ेगा ६ नेख में ही है भर 
ते मानना पड़ेगा कि शोभन शब्द-विन्यास से लेख म॑ श्रवश्य चारुता 3 gm aes 
Ü A A c m ०] क्‌ 

^ | बटिलता भी जातो रहती है । इसो ध्यय को दृष्टि मं रखकर हमन कुछ 


| विह् दिये हें :-- de 

|| शअल्प-विराम-चिह्लूम्‌ PAA omma ) 
अर्घेविरासचिह्वम्‌ -; . (Semi-Colon) 
पुर्णविराम-चिल्वम्‌ । (Full-Stop) 
प्रसङ्गसमाप्तिचिह्व्‌म्‌ t 


(Sign ot Interrogation) 
(Sign of admiration, 
Surprise etc.) 

« (Inverted Commas) 


प्रनबोधकचिल्वम्‌ (काक्चिल्वम्‌ ) ! 
विस्मयादिबोधकचिल्लम्‌ | ] 
(सम्बोधनऽऽदचर्यखर्दाचरहन म्‌) 


उद्धरणचिह्वम्‌ 
fusa =- ° 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२१८ नवीन भ्रनुवादचन्द्रिका 


योजकचिह्नम्‌ - (Hyphen) 
कोष्ठक (पाठान्तर) चिल्लम्‌ [ ]() (Parenthesis) 
सन्धिच्छेदचित्नम्‌ नः 

पर्याय-चिह्नम्‌ = 

चुटिनिर्देशचिद्लम्‌ A 


लेखोपयोगी faut wx ध्यान दो और हिन्दीभाषा में अनुबाद करो 
१--श्रपि क्रियार्थ सुलभं समित्कुशम्‌ ? (कुमारसम्भवे) ja 
२--तारापीडो देवीसबदत्‌--“अफलमिवाखिल पश्यासि जीवितं राज्यं इ |! 
्रप्रतिविधेये (निष्प्रतोकारे) धातरि कि करोमि ! तन्मृच्यतां देवि ! Mema | 
ग्राधीयतां धेये च धीः ।” (कादम्भर्याम्‌) 
३ —agt प्रभावो महात्मनाम्‌ | श्रन्न झारवतं विरोधमपहायोपशान्तान्तरा- | E 
त्मानस्ति्येञचोऽपि तपोवनवसतिसुखमनु भवन्ति । ( कादस्बर्याम्‌ ) | 
rA ४--हा कथं सीतादेव्या ईदृझं जनापवादं देवस्य कथयिष्यामि | अथवा नियोगः | 
त्वीदृशो मन्दभाग्यस्य । (उत्तररामचरिते) | 


४--भासोच्च में मनसि, “शान्तात्मन्यस्मिज्जने मां निक्षिपता, किसिदमनायेणा- | 
सद्शमारन्ध मनसिजेन ! ” (कादम्वर्याम्‌ ) 


संस्कृत में अनुवाद करो--- 


१- जेठ महीने को पूर्णमासी तिथि को पतिब्रता स्त्रियां वट वक्ष की पुजा शोर 
उपवास करतो हें। इस तिथि को प्राचीनकाल में सत्यवान्‌ को भार्य्या सावित्री ने मय | 
से लिये जाते हुए अपने पति सत्थवान्‌ को छड़ाया था । तभी से इस व्रत का गारम्म | 
हुआ हूं । स्त्रियाँ यह मानती हे कि इस व्रत के करने से उनके पति की श्रायु दोष | 
होतो है । सब सोहागिन स्त्रियां इस व्रत को करती da (काशी प्रथमा परीक्षा T १) |. 
२--हे मित्र ! अब श्राप गाडि से मेरा वत्तान्त सुनिए । मेरा जन्म UU | | 
में gm था, । मेरे पिता के पाँच भाई थे, जो मृत्यु को प्राप्त हुए । श्राप ही के देश | 

से श्राये हुये एक ब्राह्मण से मेरा विवाह हुझा । उनको मरे आज सात वर्ष हो गये! | 
म अनाथ शव क्या करू ? मन्दभागिनी में कहा जाऊं? इस झवस्था में श्राप है | 
मेरी शरण £a (काझी प्रथमा परीक्षा १६३१ Ve E 














Q 
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चतु "et " 
थोऽ्यायः 
अनवादार्थ संस्कृतवाक्य 
१--एकस्मिञ्जीणेकोटरै जायया सह निवसतः पश्चिमे वयसि वर्तमानस्य 
| न्यमपि पितुरहमेवैको विधिवशात्सुनुरभवम्‌ (कादम्वर्याम्‌ २६) 
२- देव कािउ्याण्डालफन्या शुकमादाय देवं विज्ञापयति--''सकलभुननतल- 
हवरत्नानासुदधिरिवेकभाजनं देवः । विहङ्गमरचायमाइचरयभूतो निसिलभवनतल त 
र | मितिकृत्वा देवपादमूलमागताहमिच्छामि देवदर्शनसुखमनुभवितुमिति” । (कादस्बरो८) 
O इ--अयं शिशुर्न शबनोति शिरोधरां धारयितुम्‌ । तदेहि गृहाणममवतारय 
1 | लिलसमीपभित्यभिधाय तेनषिकुमारेण सां सरस्तीरमनाययत्‌ । उपसूत्य च जलसमीपं 
दयं amaa मुक्तप्रयत्नमुत्तानितमुखमंगल्या कतिचित्सलिलविन्दूनपाययत्‌ । 


(marania ३८) 


n xs पञ्चालतनये | sei वियादेन । कि बहुना। यत्करिष्ये, तच्छ - 
| ग्ताम--अचिरेणेव कालेन सुयोधनशोणितशोणपाणिस्तब कचान्‌ भीम उत्तंसयिष्यति । 









(देणीसंहारे १) 


| ५--एषा मे मनोरथप्रियतमा सकुसुमास्तरणं शिलापट्टमधिशयाना सखीभ्या- 
| न्वास्यते । सागरं वर्जेयिस्वा कुत्र वा महानद्यवतरति । क इदानीं सहकारमन्तरे. 
| पातिमक्तलतां पल्लवितां सहते । (श'कुन्ते ३ ) em ! 
इतं sup जन्मभूमि जाति विद्या च कलत्रमपत्यानि विभवं वयःप्रमाणं 
'प्रवज्याकारणं sm चन्द्रापीड:। (कादम्बरी) 
'प्ररज्याकारणं स्वयमेव प्रच्छ न्द्रापीडः। (क ४ | | 
O ७--तो कशलयौ भगवता वाल्मोफिता धात्रीकर्म वस्तुतः परिगह्य पोषितो 


ने नन्त- 
| परिरक्षिती च वतचडौ च त्रयोवर्जमितरा विद्या: सावधानन परिपाठितौ । सम 








x "पा सके = ---उदधि--समुद्र t 
१ - जीर्णकोटरे==पुराने कोटर म॑ । जाया==स्त्री। २ e e 
T विहद्धम--पक्षी || ३--शिरोधरा स्स्गदेन l उत्तानित NET ga wis t S 
ECN शोणपाणि==रक्तहस्त । कचनबाल । उत्तंस--शोभित क pet 
Ar sr z = क्तलता= | 
Bre की जा रही हैं! सहकारत्तआस | m mm वीलता 
masqa, ६--कलत्रत्टस्त्री । प्रत्रज्या _- संन्यास । ७--कल्यन्ऱ्भाथमिक 
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२२० नवीन श्रनवादचन्द्रिका 


रञ्च गर्भादेकादशे वर्ष क्षात्रेण कल्येनोपनीय गरणा -त्रयीं विद्यामध्यापितो i (उत्तर) 
८--प्रवातशपने निषण्णा देवी परिजनहस्तगृद्दीतेन चरणेन परिग्राजिक्या | १ 
कथाभिविनोद्यमाना fassia । (सालविकाग्निसित्रे ४) | | 
९--तेष तेषु रम्यतरेषु स्थानेषु तया सह्‌ तानि तान्यपरिससाप्तान्यपुनरुद्तार | 
न केवलं चन्द्रमा: कादम्बर्या सह, कादस्वरी महारवेतया सह, महारवेता तु पुण्डसेक्रेष | 
सह, पुण्डरीकोऽपि चन्द्रमा सह सर्व एव सर्वकालं सर्वसुखान्यनुभवन्तः परां कोटि. | 
सानन्दस्याध्यगच्छन्‌ । (कादम्वर्यास्‌ ३६६) 
१०--मूर्ख, नैष तव दोषः । साधोः शिक्षा गुणाय सम्पद्चते, नासाधो: । 
(पञ्चतन्त्र १-१८) 
११--प्रसीद भगवति वसुन्धरे! शरीरमसि संसारस्य । तत्किमसंविदानेव | 
जामात्रे gafa । (उत्तररामचरिते ७) | 
१२--सखि वासन्ति ! दुःखायेदानीं रामस्य दशनं सुहृदाम्‌ । तत्कियच्चिर i| 
रोदयिष्यामि । तदनुजानोहि मां गमनाय । (उत्तररामचरिते २) | 
१३--न जानामि केनापि कारणेनापहस्तितसकलसखीजनं त्वयि विइवसिति । 
मे हृदयम्‌ । (कादस्वर्याम्‌ २३३) | 
१४--धिड्मां दुष्कृतकारिणीं यस्याः कृते तवेयमीदशी दशा वतते । 
१५--हा दयित माधव | परलौकग्रतोऽपि स्मर्तव्यो यष्माभिरयं जनः । १| 
खलु स उपरतो यस्य वल्लभो जनः स्मरति | (मालतीमाधवे) | 
१६--अत्रास्तरे झक्तिखण्डनामषितेन गाण्डीविनेवं भणितम्‌--“श्ररे दुर्योधं | 
भरमुखाः कुरुबलसेनाप्रभवः | अरे अविनयनदोकर्णघार कर्ण! युष्मासिरमम परो | 
एकाकी पुन्रकोइमिमन्यू व्यापादितः । rd पुनय cuu प्रेक्षमाणानामेनं कुमार 
quee स्मतंव्यश्षेषं नयामि । ” (बेणीसंहारे ४) ` ; 
(७--तदेव पञ्चवटोवनम्‌ । संव प्रियसी यासम्ती । त एंव जात. | 
निविझेषाः पादपाः । मम पुनर्मन्दभाग्याया: सर्वमेवैतद्‌ दुष्यमानमपिईनास्ति (उत्तर ३) | 
न | 




















८-भ्रवात-हवा वाला । परिव्राजिका--संन्यासिनी । १२ --्रसं बिदान-श्रनभिर | 
२-्रपहस्तित - दूर करके । १५- गाण्डीविन - गर्जन । अमित - चु 
१७--पादप - वृक्ष । १८-- तरुषण्ड- वुक्षवन । त्र्यस्बकवषभ-दिवजी का E 
विषाण — सोंग । ऐरावत-इन्द्रका हाथी RE, 
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अनुवदा्थ संस्कृत वाक्य २२१ 


१८--तस्य तरुषण्डस्य मध्ये मणिदर्पेगसिव त्रेलोक्यलक्ष्म्या: क्वचित्‌ ्प्रम्बक- 
| दृषभविबाणकोटिदण्डिततटशिलाखण्डं कवचिदेरावतदशनमुसलखण्डितकुमुददण्डमच्छोदं 
i वाम सरो दष्टवान्‌ ! ( कादम्वर्यास्‌ १२३) 
१६--अलसनया कथया । संहियतामियम्‌ । श्रहमप्यससर्थः श्रोठुस्‌ । 
अतिकान्तान्यपि संकोत्यसानान्यनृभवसमा वेदनामुपजनयस्ति सुहुज्जनस्य दुःखानि । 
तत्ाहसि कथं कथसपि विधृतानिसानसुलभानसून्‌ पुनः पुनः रसरणझोकनलन्धनता- 
मुपनेतुर ३ ( काइस्वर्यान्‌ ) 
२०--उपकारिणि Ase शुद्धसती यः समाचरति पापम्‌ । 
d जनससत्यसन्ध भगवति Wu कथं बहसि ॥ 
२१--कन्या बरयते वित्तं माता रूपं पिता सुखम्‌ । 
बान्धवाः कुलमिच्छन्ति सिष्दान्नसितरे जनाः ॥ 
१२--गुरोः प्राप्त; परीवादो न भोतव्पः कदाचन , 
कणो" तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यथा ou 
२३--ग्रलं भारतीया मतानां विभेदैरलं देशभेदेन वरेण चालम्‌ | 
गयं दाइवतो धर्म एको धरायां न सम्भाव्यते धर्मेतत्त्वेषु भेदः N 
२४--लक्ष्मोशचन्द्रादपेयाद्वा हिमवान्वा हिमं त्यजेत्‌ । ( 
झतीयात्सागरो बेलां न sar पितुः ॥ 
२५--ग्रनित्यं यौवनं रूपं जीवितं द्रव्यसञ्चयः । 
gaad प्रियसंवासो मुह्येत्तत्र न पण्डितः ॥ 
२६---श्रादरेण यथा स्तौति धनवन्तं धनेच्छया । 
तथा चेद्विश्वकर्तारं को न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 
२७--न जातु कामः कामातामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते । । 
२८--रघमेद निवत्तयोवनं तमसन्यन्त नवेश्वरं प्रजा: । 


b] 


Lo स हि लत्म त en मय — हि तस्य न केवलां थियं प्रतिपेदे सकलान्गृणानपि ॥ 


| १९--वेदना - ga । असु - प्राण । अनल ¬ ne po 
1 | २०-असत्यसन्ध — भूठ बोलनेंदाला । 3 रबा त शिल 
। | करने चाहिएँ । ३३_-ाइवत-नित्य । | २७--हविष्‌न्च्ची । इष्णवरभ्‌ 

4 De fenem --देखने की इच्छा । 
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२२२ नवीन अनुवादचन्द्रिका 


२&- सर्बोपसाद्रव्यसमुच्चयेन यथा प्रदेशं विनिवेशितेन । 

सा निर्मिता विशवसजा प्रयत्नादेकस्थसोन्दयदिदक्षयव ॥ 
३०--विइवासप्रतिपन्नानां वञ्चने का विदर्थता । 

भ्रङ्कुमारुह्य सुप्तं हि हत्वा किन्नाम पौरुषस्‌ i 
३१--साहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः à 

तृणं न खादक्षपि जीवमानस्तः्ागधयं परम पशूनाम्‌ ॥ 
३२--सा सोतामङ्कुमारोप्य भत्‌ प्रणिहितेक्षणास्‌ । 

मामेति व्याहरत्येव तस्मिस्पातालमभ्यगात्‌ d 
३३- गुणषु क्रियतां यत्मः किसाटोपंः प्रयोजनम्‌ । 

दिक्रीयन्ते न घण्टाभिर्यावः क्षीरनिर्वाजिताः ।। 


वाग्व्यवहार के प्रयोग 


१--कतंव्यं हि सतां वच:--- (सज्जन पुरुषों की बात माननी चाहिए । ) 
२--द्वितोयगासी नहि शब्द एष नः-- ( यह हसारा उपाधिसुचक पद gm 
किसी के नास के साथ नहों जा सकता । ) o 
केइ कथा मामेव लक्षीकरोति--(इस कथा का संक्रेत-विषय में ही gl 
` ४--न ते वचोऽभिनन्दामि-- (मे तेरे वचन का समर्थन नहीं करता । ) | 
५--नाहमात्मविनाशाय वेतालोत्थापनं करिष्यासि-- (में अपने नाझ के लिए | 
शैतान को नहीं उठाऊंगा । ) | 
६--वसुधां तस्य हस्तपामिनीमकरोत्‌-- (उसने भूमि उसे देदो ।) 
७--भतिभूमि गतोऽस्या ग्रनुराग:-- (इसके प्रेम की सोन को न रही ।) 
८--मनो मे संशयमेव गाहते-- (मेरे चित्त में संदेह हो है UJ : 
' ९-भम द्रव्यस्य कथं त्वया दिनियोगः कृत: ? (तुमने सरे द्रव्य को fed । 
प्रकार खर्च किया ? ) | d 
१०50 TA (शिवं) भवतः--( wm seg तो हुँ ? ) | 
११--नीचगंच्छत्युपरि च दक्षा चक्रवेसिक्रेण--(चक्र की नेमि के समा 
सुख और दुःख घूमते रहते ga) | | 










२२--व्याहू =बोलना । ३२--आटोप=कुत्रिस वेष i ; 
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वारव्यवहार के प्रयोग ! २२३ 


१२--शिखी केकाभिस्तिरयति से वचनम्‌ -- (ux अपनी आवाज से मेरे 
इन को छिपाता हे । ) 
१३- न परिहसासि, नायं समयः परिहासस्य-- (में सत्य कहता हूँ; यह हंसी | 

करने योग्य वात नहीं & । ) । 

. १४--मगा मृग: सद्भसनुक्नजन्ति--- (मृग मृग का साथ है, श्र्थात्‌--अच्छे भ्रच्छों 

था बुरे बुरों का साथ होता है ।) 
O १५---लोकापवादो बलवान्मतो मे--(मेरा विचार ड्र कि लोकनिन्दा बडी 
adt है 1) 
O १६---सवलवदचनानासविषयमू-वर्णनविषयातिक्रान्तं तत्स्थानम्‌-(उस स्थान का 
| वर्णन ही नहीं हो सकता ) 
१७---कि मिष्टमन्नं खरसुकराणाम्‌-- (भंस के श्रागे बीन बजाना ।) 
१८--स्वभावो दुरतिक्रमः-- (स्वभाव नहीं बदल सकता १) 
१६--भ्रतिभूमि गतो रणरणकोऽस्याः-- (इसकी चिन्ता की कोई हृद नहीं 1) 
२०--अग्निसात्कूक--- (आग में फेंक दो 1) 
२१--अ्रषि रक्ष्यते रहस्यनिक्षेपः? ( क्या तूने गुप्त बात की रक्षा की ¦ ) 
॥ | २२--सर्वजनस्योपहास्यतामुपयान्ति--(सव उनकी हंसी करते हँ। ) 0002 
२३--सा पुपोष लावण्यमयात्‌ विशेषान--( उस [उमा] के अंग अंग म 
| प्र भर ग | 
E है लोकवादः न॒विसंवादसासादयति-- (इस लोफोबित में कोई 
| विवाद नहीं । ; 
| २६---कालस्य कुटिला गतिः-- (समय की गति कुटिल d । RA À 
| २७--गणान्‌ भूषयते STH— (रूप और गुण का साथ सोने मं सुगन्ध के 
m a 
| २८--श्रण से सविद्वोषं बचः--(मेरी पुरी बात तो सुनो ।) : 
Ta भोजनं fas — (पच 8 भोजन करना विष कै तुल्य d ।) 
३०--कुतहलेन तस्य चेतसि AUR i चित्त में बड़ा आश्चय हे ।) 

तिदानाद बलिवेदः-- (अति बुरी 

कुही. E विस्तार की आवश्यकता नहीं ।) 
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२२४ नवीन अनुवादचन्द्रिका 
३३--श्रपुत्रस्य गृहं श्न्यम्‌--(निपुते का घर ससान ।) 
३४--आज्ञा गुरूणां ह्विचारणीया--( बड़ों की आज्ञा सिर माथे ।) " 
३५- श्रनुतिष्ठात्सनो नियोगम्‌--(अपना कार्य करो 1) 
३६--ग्रतिपरिचयादवज्ञा-- (श्रधिक परिचय से अपमान होता हूँ) 
३७--को वृत्तान्तस्तत्रभवत्या:--(श्रोमती जी का कता हाल हे?) 
२८--सचेतसः कस्य मनो न Rud — (किस सहृदय का मन दुःखित न होगा ilá 
३९- चिन्ता ज्वरो मनुष्याणाम्‌--(चिन्ता age qui हुं ।) | 
४०--सन्मुखासक्तदृष्टिः - (एक टक से मेरी ओर दृष्टि वाला |) C 
४१--सर्वगाशे समुत्पन्ने ai त्यजति पण्डित:--(वबिलकूल न होने से dm 
श्रच्छा है ।) | 
४२--महतां पदसनुविधेयम्‌--(वडों का भ्रनुकरण करो ।) 
४३--न चलति खलु वाक्यं सज्जनानां कदाचित--(सत्पुरुष श्रपनों प्रतित 
का पालन करते हूं 1) 
४४--नात्र मुनिर्दोघ प्रहोष्यति-- (मुनि इसमें दोष न मानेगे ।) 
४५--चोराणामनृतं बलम्‌--(चोर का बल भूठा हे ।) 
४६--योवनपदवोमारूढ:--(वह जवान हो गया ।) 
४७--तृष्णेका तरुणायते-- (तृष्णा कभी कम नहीं होतो 1) 
४८--किमस्मान्‌ सम्भूतदोषरधिक्षिपय--(हमारे ऊपर इतने दोष त्य] 
फंकते हुं ।) | 
४९--स महति जीवितसंशये श्रवर्तत-- (वह मृत्यु के अत्यन्त खतरे में g |!) | 
१०--इति कर्णपरम्परया श्रुतमस्माभिः-- (ऐसा हमने जनोक्ति द्वारा सुना है || 
५१--विना पुरुषकारेण देवं न सिद्धयति-- (ईश्वर उनकी सहायता करता ह| 
जो अपनी सहायता श्राप करते हँ ।) | 
५२--भिन्नर्चिहि लोकः-- (श्रपनी श्रपनो पसन्द अपना अपना स्वाद ।) 
*२--इति राज्ञां शिरसि वामपादमाधाय--. (इस प्रकार राजाओं को 
भांति नोचा दिखाकर ।) | 


४--वाच्यतां याति-दोषभाजनं भवति--(दोषी बनता & 1) 
**--स्वगृहनिविझेषमत्र वस-- (श्रपने घर की तरह यहाँ ठहरो ।) 
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५६-- भक्ति रेवानुभापयत्यमानुषताम्‌-- उसको शक्ल ही मनुष्य से भिन्न 
प्रकृति को बता रही हे ॥) 
५७--रामस्य देवदुनियोग: कोऽपि-- (यह राम का मन्द भाग्य था ।) 
५८--परिहासविजल्पितं सख !--(हे मित्र ! हँसी में कहा गया हु ।) . 
६--विषयसुखनिरतो जोवितमत्यबाहयत्‌--(विषय सुख में लीन होकर उसने 
miiia विताथा ।) 
६०--उमाख्यां सा जगाम--(उसका नाम उमा प्रसिद्ध हुआ ।) 
६१--ममाशयं सम्यग्गृहीतवानसि-- (तु मेरा भाव west तरह समझ गया हे 0) 
६२--मृत्योमु खे वर्तते, म॒त्युगोचरं गतः--(मरने वाला हु ।) 
९३--न हि सर्वेविदः सवं -- (संसार में कोई भी सर्वज्ञ नहीं ।) 
६४--नास्ति बन्धसमं बलम्‌-- (वन्धु सदुश कोई बल नहीं ।) 
५--निःस्पृहस्य qui जगत्‌ (योगी को संसार तृणवत्‌ ह्‌ ।) 
६६--पुत्रः शत्रुरपण्डितः-- (मूर्खं पुत्र शत्रु के समान g ।) 
६७--मानषीं गिरमदीरयामास-- (मनुष्य की भाषा में कहा।) 
६८--अहो दारुणो देवडुविपाक:-- (8 बदकिस्मत ! ) 
६६--भस्वर्गायमानमेतत्स्थलम्‌-- (यह स्यान पृथ्वी पर स्वयं g ।) 
७०--लब्धमर्थेन गृह्णौयात्‌--(लोभो को द्रव्य से वश में करना चाहिए ।) 
' ७१- गतोऽसि सर्वास्वायघविद्यासु परां, प्रतिष्ठाम्‌- (समग्र शस्न्रविद्याओं में 
| तृ पारङ्कतत हो गया g ।) | | 
| ७२--गात्राणामनीझो$स्मि संवृत्तः-(मेरा अपने sg पर भो स्वामित्व 







| ७३- तस्य यश इयत्तया परिच्छेत्तुं नालम्‌-(उसकी कोति की कोई 

H ; Am न्हा i ) 

| ७४- स न तस्या रुचये बभूव- (वह उस [स्त्री] की इच्छा के अनुकूल 
jm) | 0 
| ७५- बंघे मोक्षे चाधुना सा ते प्रभवति-(तुम्हें रोकने या छोड़ने में वहो अब 

हे । mr न 
Fs हि.दोषो गुणसन्निपाते निमज्जति-(श्रनेक गुणों में एक दोष छिप 


हैं) 
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v N ७७७ 


७७- ग्रानन्दपरिवाहिणा चक्षुषा-(श्रानन्दपृण vis से ।) 

७८--मालतो सूर्धानं चालयति-(मालती सर हिलाती है t) 

७६--न चेदन्यत्कार्यातिपात:-(यदि ओर कोई कार्य न रहा ।) 

८०--श्रमो विनोदनोपाया: संदीपना एवं दुःखस्थ-(ये विनोद के साधन 5 
को अधिक बढ़ा रहे हँ।) 

at- ओजरिवतया सा न परिहोयते शच्याः-(चह श्रोजस्विता में nuQ 
से कम नहीं। ) 

८२--एष ते जीवितावविः प्रवाद:- (यह अपवाद जीवन पर्यन्त ठहरेगा। ) | 

८२--तुल्यप्रतिद्टि aya युद्धमू- (युद्ध बराबर ताकत वाले वोरों में हुआ। | 

८४--कतिपयदिवसस्थायिनो योवनश्री:-(जवानी की शोभा बहुत थोड़े लि| 














८६---मनुष्या: स्वलनझीला:- (गलती करना मनुष्य का स्वभाव हो di) 

०७- सुखमुपदिश्यते परस्य-(इसरे को उपदेश देना सरल हे ।) | 
८८--परित्रायस्वेनां मा कस्यापि तपस्विनो हस्ते पतिष्यति- (इसको aam | 

अब तक यह किसी तपस्वी के हाथ में नहीं पड़ती t) | 
८९--स सुहृद्व्यसने य: स्यात्‌- (ग्रापत्तिकाल में साथ देने वाला हो | 

होता d) ER 
९०- लघुसंदेशपदा सरस्वती-- (संत्षिप्त पदों वाला संदेश 1) | 

, १ कस्मिन्नपि पनाह श्रपराद्धा शकुस्तला- (faeit पुज्य व्यक्ति की कुत्ता | 
ने अवहेलना की है।) | o 
€२-विहगा: समदुःखा इव चुक्रुअ:-(मानो सहानुभूति भरे पक्षी चिल्लाने लगे) | 

8 ३--तव न कदापि मया विप्रियं कृतम्‌- (मेने कभी smt बुराई नहीं को | 
&४- घारासारसंहती वृष्टिबंभूव-( मुसलाधार वर्षा हुई 1) " . 
n eran bone कामदेवव्यपदेसेन सखीपुरतोऽपह नुतः | 
उसन भ्रपन प्राणप्रिय का चित्र खींचा किन्तु सखियों गे कहकर | 
छिमा दिया) > Tj सलियों के आगे. कामदेव कह | 
९६--ग्राहकंगृह्यते चोरः पदेन-(चोर पैरों के चिल्लो से पकड़ा जाता हँ) ६ | 
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2७--श्रन्तःपुरविरहपर्थुस्सुको रार्जाषः-(राजधि शपनी स्त्रियों के वियोग से 
दुःखित हे t) 
| €८-1विललाप विकोर्णमू्घजा-(बालों को बिखेर फर उसने विलाप किया i) 
९९--न कासचारो मथि शद्धुनोय:-(मेरे ऊपर व्यभिचार को शङ्का न 
हरनी चाहिए 1) 
. १००--ग्रलभन्थथा गृहीत्वा- (ऐसा न समझो ।) 
१०१--सर्यत्र नो anag- (“हष सब प्रकार अच्छे हे” ऐसा समको ।) 
१०२--खलः सर्षपमात्राणि परच्छिद्राणि पश्यति । 
_ झात्सनो बिल्वमात्राणि पद्यन्नपि न पश्यति i 
(दुष्ट पुरुष दुसरे के छोटे-छोटे दोषों को भो देखता ह, 
किन्तु भ्रपने स्पष्ट दिखाई देते हुए दोषों को भो नहीं देखता ।) 

१० ३--तवं मम जीवितसर्वस्वीभूतः-(तुम मेरे जीवन के एक मात्र घन हो 1) . 
१०४--बाच्यसस्वया सद्व चनात्स राजा- (मेरो ओर से उस राजा को कहना ।) 
१०५--्ननुरूपभर्तृगामिनी- (अपने अनुकूल पति पानेवाली 1) 
१०६---श्रमुष्य विद्या रसपाम्रनतेकी-- (विद्या उसकी जिह्व पर sti) 
१०७--ज्ञायतां कः कः कार्यार्थीति-- (मालूम करो कि कौन-कौन प्रार्थ हें ।) 
१०८--चघिरात्‌ मन्दकणं: श्रेयान्‌-- (बहरे से अर्थ बहरा अच्छा g l) 
— १०६--शनैनिद्रा निमीलितलोचनं मामकार्षात्‌- (निद्रा ने धीरे-धीरे मेरी अखं 
| R कर दों ।) | 
| ११०--वर wed पुनरपसानः-- (अपमान से मौत अच्छी हु।) 
|  १११--प्रस्तयतां विवादवस्तु-- (विवाद के विषय का प्रारम्भ करो 1) 
११ २--वकतु सुकरमिदमध्यवसातुं तु दुष्करम्‌-- (करनं से कहना सरल हू ) 
११३--तद॒चः मम हृदये शल्य जातम्‌--(उसके वचन ने सरे EET पर SU 











११४--तदहं fau तव स्तवं veu सविधे--(सो में दमयन्ती के भागे 


C RII प्रशंसा करूंगा ! 
! A aen. यत्र बढ़ा सुतेस्ते--(जिसके ऊपर तुम्हारे लड़कों न 


[ग्र वन्नु को जीतने की orat रक्खी हुई है।) 
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११६--इदं प्रायेण तव कर्ण-पथमायातम्‌-(शायद आपने यह सुन लिया हो |] 

११७--हृदि एनां भारतीमुपधातुमहेसि-- (इन शब्दों को भलो-भांति पार | 
रखिए।) i 
१ १८---तेनाष्टो परिगमिताः समाः कथंचित्‌--- ( उसने किसी प्रकार ्राठ a| 
विताय 1) 

११६--उपकारः प्रत्यपकारेण निर्यातयितव्यः-- (उपकार का बदला उपकारे 
चकाना चाहिए ।) 

२०--हृदयंगमः परिहासः (मनोहर हास्य ।) 

१२१--मित्राणां तत्वनिकषग्रावा विपत्‌ -( मित्रों को परखने में fad 
कसौटी हे ।) 

१२२--यीवनमङ्कषु सन्नद्धम्‌ (ssp जवानी भर out goi) 
१२३--श्रपत्यमन्योन्यसंश्लेषणं पित्रोः (सन्तान माता पिता के बन्धन को 
गांठ हे ।). | 

. १२४--दासी देवीभावं गमिता--(दासी रानी के पद को प्राप्त हुई।) 

१२५--श्रस्मत्स्थानात्पदात्पदमपि न गन्तव्यम्‌ (इस स्थान से एक कदम भो 
मत हिलो i) 

१२६--स्नेहस्येकायनी भूता-- (एक मात्र स्नेह को वस्तु ।) 

१२७--श्रन्यथा एषा वीप्सा न चरितार्था भविष्यति-- (नहीं तो यह पुनरि 
सफल न होगी ।) 

१२८--केन वान्येन साधारणोकरोमि दुःखम्‌-- (sea किसके साथ में अप 
दुःख को कभ करू । ) 










लोकोक्तियं PROVERBS 


१--अज्जीकृत सुकृतिनः परिपालयन्ति (प्राण जाय पर वचन न जाय । | न 
The virtuous make good their promise | 
२--प्रर्धो घरो घोषमुपेति नूनम्‌ (थोथा चना बाजे.घना । ) An | | 
vessel makes much noise | 


इतो ्रष्टस्ततो नष्ट: (धोबी का कत्ता न घर कां न घाट का । ) 3 | | 
man falls between two stools - | 
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४---'कळ्चुकसेव निन्दति शुष्कस्तनी (पीनस्तनी) नारी' (नाच न जाने आगन 
gri) + bad workman quarrels with his tools. 
— ५--“आमुखापाति कल्याणं कार्यसिद्धि हि tafa ( होनहार बिरवान के होत 
Ama पात ) Coming events cast their shadows betore. 
६--'निःसारस्य . पदार्थस्थ प्रायेणाढम्बरो महान (ऊंची दूकान फोका 
पकवान ॥) Great cry and little wool. 
७---'नवांगनानां नव एव dut (हर एक अपनी डेढ़ इंट को मस्जिद बनाता 


हैं) Now Lords new laws, 


c— mee शोचनं नास्ति' या “निर्वाणदीपे किमु तंलदानन्‌' श्रथवा 'कालेदत्त 
« ह्यल्पमकाले बहुनाऽपि किम्‌ V (sa पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई 
खेत ।) I$ is no use crying over spilt milk. 

e— faai बहुलीभवन्ति या “विपद्‌ विपदमनुबध्नाति' (गरीबी में 
पाटा गोला, या ताड से गिरा खुजूर पे श्रटका ।) Misfortunes never come 


१०---'न कूपखननं युक्त प्रदीप्ते uut गृहे या 'शिरसि फणी दूरे तत्प्रतीकारः 

(जब तक हिमालय से संजीवनी ग्रावे बीमार मर जादे।) W hile the grass 

grows the horse starves. | 
११- “श्रतिपरिचयादवज्ञा सन्ततगमनादनादरो भर्वात? (मान घटे नित के धर 


| जाये । ) A constant gu est is never welcome. 


१२- “याचको याचक दृष्ट्वा रवानवद्‌ ुर्गुरायते' (कृत्ता कृत्ते का बेरी होता 


| 8&1) Two of the traders seldom agree. 


१३---'महाजनो येन गतः स पथा: (बड़ों की राह भलो ।) Do what the 


| geat men do. 


- J ७ 
१४--«वा यदि क्रियते राजा स कि नाइनात्पपानहम्‌ , या “सुतप्तमपि rita 


| शमयत्येव हि पावकम्‌' (maa सिर के साथ जाती हूं!) 


१५-_"निरस्तपादपे देशे एरण्डो द्रुमायते' या “यत्र बिट्ज्जनो नास्ति इलाध्य- 


| स्तत्राल्पघोरपि' (srl में काना राजा ।) ligure among ciphers. 


१६---'महान्‌ महत्येव करोति विक्रमम्‌’ श्रथवा “अनहुक्रते घनर्ष्वान न तु 
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गोसायुरुतानि . केसरी' (शेर वादल: गरजने पर ही गरजता ह 1 ) The ques | 
displav their power only before the great. 

१७--वली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बेल: या 'गुणी गुणं वेत्ति न afe Rune 
(होरे की परख जोहरी ही जाने । ) The mighty knows what might त 
and. not the weak.’ | 

१८--“अ्रपि घन्वन्तरिवेद्यः कि करोति गतायुषि' या “मरणं प्रकृति: शरोरिणाम' 
(एक दिन सबको मरना हे । ) Death is inevitable to.every mortal | 
१९--इच्द्रोऽपि लघुतां याति स्वयं प्रख्यापितेगुणः' (श्रपने मुँह मियां मिद्‌ 


= . 


Wwe मुंह अपनी बड़ाई शोभा नहीं देती । ) Self-praise is uo recommen | 


" 


dation. 
२०---कण्टकेनेन कण्टकम्‌' या 'पिञ्ाचानां पिशाचभाषयवोत्तरं Sar! (काँटे ते' 

कांटा निकाला जाता हे । ) One nail drives out another. t 
२१--यो यद्वपति बीज हि लभते सोऽपि तत्फलस्‌ (जैसा करोगे वेसा भरोगे।) 

AS you sow so shall you reap. ^ E 
_२२--बद्वारम्भे लघुक्रिया’ (खोदा पहाड निकली चुहिया। ) Much ado 
about nothing. १ Ts i22 | 
o २३-हिताहितं बीक्ष्य निकाममाचरेत्‌ः (जितनी चादर देखो उतने पैर | 
hamt । ) Cut your coat according to your cloth. |: 
२८-- सवः कान्तमात्मीयं पश्यति' (कोई अपनी लस्सी को खट्टी नहीं कहता।) | 
Every potter praises his own pot. - | 


31—4 हि सुखं दुःखेबि ! fà ` NOT ; 
no gains. [उल उ लानता,लस्यत (सेवा बिन मेवा नहीं । ) No paws — | 


१६-- था यस्य भ्रकृति: स्वभावजनिता केनापि न त्यज्यते’; अथवा--- 
“भूयोऽपि सिक्तः पयसा घुतेन न निम्बवृक्षो मधुरत्वमेति’; श्रथवा- 
"आकण्ठजलमग्नोऽपि इवा लिहत्येव जिह्वया”; भ्रथवा-- | 

* “नहि कस्तूरिकामोदः शपथेन निवार्यते' ` (आदत सिर के साथ जाती हँ) | 
८18 hard to break an old hog of an ill custom. 1 


२७--'कष्ट:खलु पराश्रयः' (पराधीन सपने | 
UO" (SS amg सुख नाहीं ।) Dependence | 
18 indeed painful. - metu. Dee 1 












. 
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t| र८--'कुपुत्रेण कुसं नष्टम्‌’ (ga वंश कबीर का उपजे पुत कमाल । ) A 
lad descendant destroys the line | 
'| ge- ue: कृपया विना' (दया धर्म का मूल) No pity without 

rcy 
| ३०--जलबिन्दुनिपातेन क्रमश; qua घट:' (बूंद बूंद से घट भरे). Little 
(005 make the pitcher full 

39—'qu: पानं भजक्कानां केवलं विषवर्धनम्‌ (जो तू सींचे दुध से नोस न 
ja होय 1) Snake's venom increases by drinking milk.  . 
३२--वोरभोग्या वसुन्धरा' वा 'बलो बलोयान्न तु नोतिमागं:' (जिसकी लाठी 
की भेस) Might is right or The brave rule the earth. ५ 

३३- “बालानां रोदनं बलम्‌? (बालक को वल रोदन एका ।) Cry is the 
nly strength of a child ; 

३४---'पाणौ पयसा दग्धे तकं फूत्कृत्य पामरः पिवति’ (दूध का जला छाछ 
' |एक फक कर पीता है । ) A burnt child dreads the fire 
| ३५---'निजसदननिविष्ट: इवा न सिंहायते किम्‌ ?' (अपनी गली में कुत्ता 
[sts होता हे ॥) Every cock fights best on Its own dung-lill 
. ३६--'दुर्बलस्य बलं राजा! (निर्बल के बल रास 0) The king is the 
|srength of the weak. -~ 
| ३७--'द्रस्थाः पवता रम्या (दूर के ढोल सुहावन 1) Distance lends 
|mdiantment to the view 


| ३८----अर्थमनर्थ भावय नित्यम' ( 
[ile root of all calamities | ; 
ओ- ३8--सत्संगजानि निधनान्यपि तारयन्ति ग्रथवा 'कतंव्यो महदाश्रयः , अयवा 


[र पदाहति: इलाध्या न इलाघ्यं खररोहणम्‌' (बड़ों के सहारे छोटे भी तर जाते हें) 
ts wise to take refuge under the great. 5 5 
| ०----“मन्दोच्प्यबिरतोद्योगः सदा विजयभागभवत्‌ शन; पन्था हा E 
| steady wins the race 
ga (सहज पके से मीठा होय i) Slow an 
४१ De पुनरायातो न चासौ वर्धते गिरिः (न नौ मन तेल होगा न 


| धा नाचेगी i) If the sky falls we shall catch larks 
















दौलत का नशा बुरा है ॥) Wealth is 
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२३२ नवीन श्रनुवादचन्द्रिका 


४२--'गतस्य sitas नास्ति’ (बीती ताहि थिसारि दे ।) Let byron, 

be bygone. ps 
४३--संसगंजा दोषगुणा भवन्ति’ (एक मछली सारे ताल को गन्दा करो j 
g4) A black sheep infects the whole flock. f 

___ ४४--/व्तमानेन कालेन वर्तयन्ति मनीषिणः' (जैसा देश वैसा भेष ।) Wha 
you are at Rome, do as the Romans do. १ 
४४- “यथा वृक्षस्तथा फलम्‌” (जैसी मुँह वैसी चपेट ।) Thank a my 
according to his rank. 
४६--ये गर्जन्ति मुहुमु हुंजलधरा वर्षन्ति नेतादृशा:' (जो गरजते हैं बे बरसे 


नहीं ।) Barking dogs seldom bite. ü 
४७--'एका क्रिया द्वधर्थकरी प्रसिद्धा' ( एक पन्थ दो काज । ) Tok 
two birds with one stone. | | 


. ४८--'काइमीरजस्य कटुतापि नितान्तरम्या' श्रथवा 'पण्डितोऽपि वरं शत्र 
मूर्खा हितकारकः' (नीम हकीम खतरा जान। ) Little knowledge is ३ 
dangerous thing. ॥ 

४६--श्रश्नुवाद्‌ धुवं वरम्‌’ “वरमद्य कपोतो न इवो मयूरः' (नो नकद न 
उधार 1) A bird in hand is better than two in the bush. 


*०--नवा वाणी मुखे मुखे' ( पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं । ) Ther 
are men and men. | 


२१-गतः कालो न चायाति' ( गया वक्‍त फिर हाथ भ्राता नहीं हो) 7९ 
ence past cannot be recalled. ` | 
५२---श्रतिदर्षे हता लङ्का' (गरूर का सिर नीचा । ) Pride goth before] 









à fall. | 

१२-एकस्य हि विवादोऽत्र दृश्यते नच प्राणिनः? na से ताली गह | 

बजती ।) It takes two to make a row. Ba ; 

१४--खलः करोति दुवृत्तं तद्धि फलति साधष । 

XT दशाननोऽहरत्‌ सीतां बन्धनं च महोदधेः f y | 

( जड़ लोह पाहुन दोऊ बीच रूई जरि जाय । ) Wieked person commits à | 
fault and good man suffers for it. | 
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w| ५५--'भक्षितेऽपि लशुने न ज्ञांतो व्याधिः ( जेहिके कारण मूड verat, सो 
| मोरे भागे atat । ) Even in using bitter pills one is not free 
रवो, fom disease. 
५६--स सुहृद्‌ व्यसने यः स्यात्‌! ( वक्‍त पड़े पर जानिए को बेरी को भोत ) 
w \ friend in need is a friend indeed. 
५७--'विषक्स्भं पयोमुखम्‌' ( मुंह में राम बगल में छुरी । ) ^ wolf in 

limb's clothing. 
मे|. ५८--'कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा ( हर रोज ईद. कहाँ) 

(hristmas comes but once a year. 
Ml १३-- “दारिद्रचदोषो गुणराशिनाशी' ( गरीब को जोरू सब की भाभी । ) ^ 

light purse is a heavy curse. 3 
व| . ६०--चक्तवत्परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च' ( चार दिन को चाँदनी फिर 
eet रात । To every spring there 1s an autumn. 

| ६१--'यो ध्र्‌वाणि परित्यज्य हम भ्रुवाणि निषेवते । 
ध्रवाणि तस्य नदयन्ति gud नष्टमेव च ॥' 

( डुविधा में दोनों गये माया सिली न राम । ) 
A man falls Between two stools. ; 
—— ६३--प्राणिनां हि निकृष्टापि जन्मभूमिः T ( WE जैसा सुल चुबारे 
| rast or west home 18 the Desv. Es 
grè | : 3 us सम्प्रति गतानि दिनानि तानि' ( वे दिन गय जब i 
भता उड़ाया करते थे ) Those palmy days are 89 
६५--“विइवस्तेषु च वञ्चना प्रिभवइचौं अ तत्‌’; भ्रथवा 
i वा कि नाम WW 

त bad. ) Tt is a great sin to harm a person 


| wh s for shelter. - 
` eia amas grege सोदरोऽपि विमुळ्चति (s साथी कौन है ? ) 
| None would like to be friend. of a wicked person. 








ex] 
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२३४ नवीन श्रनुवादचन्द्रिका 


६७--प्रगचछन्‌ वेनतेयोडपि पदमेकं न गच्छति’ ( श्रालस दुरी वला ü 
Idleness is a great disease. | 
प--पावकों लोहसंगेन मुद्गरंरनिहन्यत? ( गेहूँ के संग घुन पिसे ) Onei 
to suffer when associated with another. | 
' ` _६९--'नोचो वदति न कुरते, वदति न साधुः करोत्येव” अथवा qud हि प 


A. 


साधवो न तु कण्ठेन निजोपयोगिताम्‌’ (सज्जन करते हे कहते नहीं ।) Good ma 
prove ther usefulness by deeds not by words. | 
७०--बन्धनभ्रष्टो गृहकपोतश्चिल्लाया मुखे पतित: ( भाइ से निकला ग्रा 
में पड़ा 1) He has escaped one danger only to fall into anothe. 
७१--'सवंनाशे सम॒त्पन्ने श्रद्ध त्यजति पण्डितः ( भागते चोर को लंगोरो ül 
सही । ) Something is better than nothing. E 
७२--षङ्को fg नभसि क्षिप्तः क्षेप्तुः पतति मूर्धनि’ (आसमान पर थका ग्रम 

सिर । Slander hurts the slanderer. | 
७३- “न बिडालो भवेद्यत्र तत्र क्रोडन्ति. quer! ( सियाँ घर ` नहीं बीबी को 
डर नहीं । ) When the cat is away the mice will play. | 
७४--यत्र चौरा न विद्यन्ते तत्र कि स्याधिरीक्षकैः' ( मियाँ बीवी राजो तो| 
क्या करेगा काजी । ) Where there is peace at home there is no 
need of judge. * n ig | 
७५--'को न याति sb लोके मुखे पिण्डेन gra: ( लेने देले से सभी ग्रपे| 
हो जाते हँ। ) Wealth isa great abtraction. or Friends are ple | 
nty when the purse is full. | 
` ७९--भक्षालनाद्धि qaem द्रादस्पशन वरम्‌? (dx atag में डाल कर धोगे | 
से कीचड़ में न डालना ही अच्छा हे । ) Prevention is better than cure + 
E ७७--उष्टू्णां च विवाहोऽस्ति गर्देभा damam: ( जैसा घर de | 
जसे को तंसा मिले । ) Itis only asses that sing at the marriage | 
of camel. or Birds of the same feather flock together | 
७७ _- श्रापदामापतन्तीनां हितोऽप्यायात्यहेतुताम्‌' ( आपत्ति पड़ने पर श्रपण | 
भी पराया हो जाता है i) When.calai nities fal 1 upon one his oW. | 
friends become his enemies. 3 
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लोकोक्तियाँ . २३५ 


।] ७८--रत्नाकरों जलनिधिरित्यसेवि धनादाया । 
धनं eg वदनमपुरि क्षारवारिभिः ॥' 
९४ (चौबे गये wed बनने दुव्बे बन के आये) One trying for better got 






| 

! ७६--'अगमाधजलसज्चारी न गवं याति रोहित: U 

[ama ( सागर ) जल में बिचरण करता gum भी रोहित ( महामत्स्य ) 
न नहों करता । | ft 

८०---'अइनते स हि कल्याणं व्यसनं यो न WE । 

( जो मुसीबत में नहीं घबराता बही संसार में सुख भोगता है ।) 
८१--'श्राहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्‌ t 

( आहार और व्यवहार में संकोच न करने वाला सुखी रहता है ।) 
८२--'उदिते हि सहसांशौ न खद्योतो न चन्द्रमा: ।' 

(सूर्यं के उदय हो जाने पर न जुगुनू और त चन्द्रमा हो जेंचते 
८घ३--अनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तोत्रमुष्णं 

दासयति परितापं छायया संश्षितानाम्‌ ।' 

( वृक्ष श्रपने सिर पर सूर्य की प्रचण्ड धूप लेता हैं किन्त a श्राश्रितो कः 
| प ग्रपनी छाया से दूर करता हे!) 

^ ८४--'अन्यायं करते यदा क्षितिपतिः कस्तं निरोद्ध, क्षमः ? 

(यदि राजा ही अन्याय करता है तो उसे कोन रोक सकता हूँ ! ) 
द५--'ग्रपि मुदमुपयान्तो वारिवलासेः स्वकीयः, 

परभणितिष afta यान्ति सन्तः कियन्तः ¦ ' 

(ग्रपनी रचनाएं तो समी को अच्छी लगती हे, किन्तु ऐसे सज्जन बहुत कन 
| दूसरों की रचनाओं को सुनकर प्रसन्न होते हें ।) 


ते । 
८६--ग्रप्रकटोकुतशवितः शक्तोऽपि जनस्तिरस्क्रियां लभ 
( अपनी शक्ति का परिचय न देने पर शक्तिशाली व्यक्ति भो तिरस्कृत 


P) 
m| so—is वाऽसविष्यदरुणस्तमसां AAT, ; 
तं चेत्सहस्रकिरणो घुरि ताऽकरिष्यत्‌ : 


4 


ह्‌ा) 
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२३६ नवीन श्रनुवादचन्द्रिका 










[ सूयं भगवान्‌ यदि पीठ पर न होते तो क्या भ्ररुण (संसार के) घने १ 
छो मिटा सकता ? ] 


८८--को जानाति जनो जनार्दनमनोवृत्तिः कदा tesi । 
(कौन जानता हे--भगवान्‌ कच क्या करते हें ?) 

८२९--को वा दुर्जनबागुरासु पतितः क्षेमेण यातः पुमान्‌ ? 

( दुर्जन के फन्दे सं पड़कर कौन कुशल पुर्वक बच सकता हे? ) 
९०--ग्रावाणोऽप्याद्रतां सम्यग्‌ भजन्त्यभिमख विधो । 

(भाग्य साथ दे तो पत्थर भो रुखाई छोड़ कर चिकनाई धारण कर लेते ह 
९१--ददुरा यत्र वक्तारस्तत्र मौनं हि शोभनम्‌ 
(जहां मेंढक हो वक्ता हों वहा चुप रहना ही श्रच्छा है ।) 
९२--दुग्घघौतोऽपि कि याति वायसः कलहंसताम्‌ ? 

(दूध में नहलाने से क्या कौश्ना हंस बन सकता है ? ) 

९३---कलो वेदान्तिनो भान्ति REI बालका इव । | 
(कलियुग में इसी प्रकार वेदान्ती दिखाई देते हें जैसे फागुन मास में बालक) 
६४---कल्पवृक्षोध्प्यभव्यानां प्रायो याति पलाशतास्‌ । | 
` (भाग्यहोनों के लिए कल्पवृक्ष भी ढाक का पेड़ बन जाता है । 
९५--कष्टं निर्घेनिकस्य जीवितमहो दारंरपि त्यज्यते ! | 
i | Vo पुरुष का भी कोई जीवन हे, स्त्री भी जिसका ud) 


€६--क: प्राज्ञो वाञ्छति स्नेह वेश्यासु सिकतासु च । 


dius बुद्धिमान्‌ वेश्याश्रों और बालू से स्नेह की am करेगा ? स्नेहै | 


९७--काले दत्तं वरं ह्यस्पमकाले बहुनाऽपि किम्‌ ? 


( समय पर थोड़ा भी दिया जाय तो : नें श्रधिक दिया [४ 
भो बेकार ।) कु ms द 


९८---क्देशेष्वपि जायन्ते क्वचित्केचिन्महाशया: à 
(कभी-कभी निकृष्ट स्थान में भो बड़े श्रादसी पैदा हो जाते हें !) | 


९€--न स्पुशति पल्वलाम्भः पञ्जरञ्चेषोऽपि कञ्जरः क्वापि । K, 
(पॅनरमात्र रह जाने पर भी हाथी कभी fagott तलैया का पानी नहीं ह| 
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१००--दैवे दुर्जनताँ गते तृणमपि प्रायेण वज्त्रायते । 
(भाग्य के विपरोत होने पर तिनका भो प्राय: यप्त्र बन जाता हे ।) 
१०१--न सुवर्ण ध्वनिस्तादृक्‌ यादक फांस्ये प्रजायते । 
(सोने में वैसी श्रावाज नहीं होती जैसी कांसे में । ) 

. १०२--वभक्षितेर्व्याकरणं न भुज्यते न पीयते काव्यरसः पिपासुभिः । 
(भूखे व्याकरण नहीं खाते और प्यासे काव्यरस को नहीं पीते । ) 


शुद्धाशद्धज्ञान 


लिग, वचन एवं कारक की अशुद्धियाँ 


१--गोपालौ मम स्नेहपात्रः 
२- भवान्‌ मम मित्रोऽसि 
३-जटायुः प्राणं तत्याज 
४--देवो प्रातः सह गृहं गतः 
५-कि ते तव दाराः भवन्ति 
६- देव तं भौजनं देहि 
७--कोऽस्ति राजसखा 
८--बालः चंद्रमां पश्यति 
६--भस सुहृदस्य गृहम्‌ 
१०--भवान्‌ केन पथेन यास्यति 











१--पात्र शब्द नपुंसकलिड्ड है । 


११--नर: इह जन्मे भक्ति कूर्यात्‌ 


गोपालो सम स्नेहपात्रम्‌ । 
भवान्‌ मम मित्रमस्ति । 

जटायुः प्राणान्‌ .तत्याज d 
देवो भ्रात्रा सह गुहं गतः । 
कि सा तव दाराः भवति ? 
देव तस्मे भोजन देहि । 
को$स्ति राजसखः । 

बालः चन्द्रमसं पश्यति । 





` मम सुहृदः गृहम्‌ । 


भवान केन पथा यास्यति ? 
नरः इह जन्मनि भक्ति कुर्यात्‌ । 





२--मित्रम्‌ दोस्त के ग्रर्थ मं नपुंसक 


[ङ्ग हे और भवत्‌ शब्द के साथ प्रथम पुरुष को क्रिया लगती है । ३--दार 
` भित, लाज ग्रसु आर प्राण शब्द का प्रयोग बहुवचन म होता है । ४--सह के | 
वय तृतीया विभक्ति होतो है । ४ दार. शब्द बहुववनात्त हैं। ६ ३ घातु के 


^ | S A 
भम > यद्धि शब्द समास में अकारान्त होता ह । ८ चन्द्रमस्‌ 
[9 8 चतुर्थो होती ह । ७--त us e een 








| हलन्त ga eaga शब्द भी हलन्त है। १० 


liver होता है। ११--जन्मन्‌ शब्द हलन्त है ! 
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२३८ नवीन श्रनृयादचरिद्रका 
१२--महाराज्ञः ग्राज्ञास्ति . महाराजस्य श्राज्ञा भ्रस्त 
१३--परमात्मस्य महिमा पश्य परमात्मनः सहिमानं पश्य । 
१४--मम लक्ष्मी नास्ति मरु लक्ष्मी: चास्ति । 
१५--भवानस्य कि नास भवतः कि नाम? 
१६--सम्‌ मने सन्देहः सम भनसि सन्देहः । 
१७---नदीपथा नगरं गच्छ नदीपथन नगरं गच्छ । 
१८--भृपत्युः राज्ञा अस्त भूपतेः श्राज्ञा अस्ति । 
१६--नवमे कक्षायां ज्ञतानि छात्रा: aardi कक्षायां शतं छात्राः | 
सन्धि की अशुद्धियाँ 
२०--देवोवाच देव उवाच । 
२१--कवीमौ यातः कवी इभो यातः । 
RN - श्रम्यजा गच्छन्ति गमी ग्रजा गच्छन्ति । 
:रे४- श्वत्याधिक अत्यधिक । 
२५--नरान्नाकारय नरान्‌ भ्राकारय d 
२६--हं देवागच्छ हे देव भ्रागच्छ। 
२७--भित्नं s श्रवदम्‌ . सिन्नमहमवदस्‌ | 


'२८--सो कृषक श्रागच्छति स कृषक झागच्छति । 


१२--राजन्‌ शब्द महत्‌ के साथ समस्त होने. से श्रकारान्त हो जाता | | 
१३--परसात्मन्‌ क्री षष्ठी में परमात्मनः शोर महिमनको द्वितीया में महिमानम्‌ dil 
हे JA . (४--लक्ष्मी शब्द के प्रथमा के एकदचन में विसर्ग होता है। १५--भवत्‌ इत 

' नपसर्कालङ्ग Hir हलन्त हे । १६--मनस्‌ अब्द हलन्त है। १७- -पथिन्‌ शब्द स 
म श्रकारान्त हो जाता हे । १८--पति शब्द समास से हरि के समान gt 
3 ९ वशति के वाद के सभो संख्यावाचब शब्द केवल एकवचन में आते div 

` चिस के लोप होने पर सन्धि नहीं होतो । २१- ईकारान्त द्विवचन में सम्ब गह 
iiti x अदश अब्द के मकारयुक्‍्त-ई मे सस्व नहीं होतो । २४--अति र्क 
इ को 'य' हो गया । २५--दीघ स्वर से न्‌ परे रहने पर हित्त्व नहीं होता । | 
: सम्बोधन के श्रवणं की स्वर के साय सन्धि नहीं होतो । २७--स्वर परे तथा १९ र | 
E g’ का अनुस्वार नहीं होता | २८--श्राकार भिन्न स्वर तथा व्यञ्जन परे ) 1 
RY के विसम का लोप हो जाता हे । काइमीर शब्द देश विशेष का नाम p 
'बहुचचन में प्रयुक्त हुआ है । E. 


1 
T 
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२६--सखि प्रियस्वदा . सखि प्रियंवदा । 
३०--स फाइमीरेषु अनिवसत्‌ स काइमीरेषु न्यवसत्‌ । 
३१--ञ्रात्‌ ब्लादेशात्‌ आतु रादेज्ञात्‌ । 
३२ गर्धवो पञ्चत्वं गतः ` गर्धवः पञ्चत्वं गतेः । 
३३--ब्रालो सुखेन शेते वालः सुखेन सेते । 
सर्वनास तथा विशेष्य-विशेषण को अशुद्धियां 
३४--इभं पस्तक पश्य इदं पुस्तकं पश्य । 
| ३५--सर्वा: नराः गच्छन्ति सर्वे नरा गच्छन्ति । 
३६--स इमं स्त्रीसप्यत्‌ स इमां स्त्रीमपइयत्‌ । 
३७--किज्चत्‌ miaa . किञ्चिद्‌ अन्यद्‌ वद । 
३८--सर्चाणां प्रियो हृरिः - सवषां प्रियो हरिः i 
३६--त्रयः सुन्दरा वालिकः तिस्रः सुन्दर्यः बालिका: १ 
४०--प्रातः प्रभृति वर्षा भवति प्रातः प्रभृति वर्षंति देवः । 
४१- सुन्दरी अबलागण: याति सुस्दरोऽबलागणो याति 1 
४२--मे “प्राता ANA: मम भ्राता. ग्रागतः । 
Y3—gW फलम्‌ md इदं फलमस्ति । 


४४--स सहति विपदि Wd: स महत्यां विपदि वतते । 





| २६--३०--३ १--एक पद में, घातूपसगं में ग्रोर समास सं सन्धि श्रवश्य 
ब ऐतो हे 33—33 क, ख, प, फ, ष, स, हा परे रहने पर विसग का गओ नहीं 
i ऐता । ३४--३५--३६---नपंसर्कालग पुंल्लिग, स्त्रीलिग में सर्वनाम seat के लिग 
है| वन विशेष्य के समान हो होंगे । ३७--नपुंसकलिग में न्यत्‌ होता है। ke 

नाम शब्दों के रूप भ्रकारान्त शब्द से fum da ३९--बालिका शब्द स्त्रौलिग हू 

भः उसके विशेषण भी स्त्रीलिंग ही होंगे 1 ४ ०---वर्षा भवति प्रयोग व्याकरण-सम्मत 

ब iq हुए भी व्यवहार के प्रतिकूल हे । संस्कृत व्यवहार में वर्षा नित्य . बहुबचनान्त 

1 दहे lx इसका spi 'बरसात' हे । ४१-गण शब्द पुल्लिग है अतः उसका विशषण 
[हिर शब्द भी पोल्लिग होगा। ४२--युष्मद्‌ र अस्मद्‌ शब्द को पद के द में 
MN पर "ते, मे? आदेश नहीं होते । ४३--फल प्रथमा विभक्ति और Tio में है 
। ; | j | उसका fanq भो प्रथमा में नपुँ० होगा Bi ४--विपद्‌ शब्द स्त्रोलिग 
| 1 इसलिए महत्‌ शब्द की भो स्त्रीलिग में सप्तमी विभक्ति ही होगी । 


E | 
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२४० नवीन 
qui तथा अव्ययों की अशृद्धियाँ-- 


४५--धनमान्‌ afara निन्दति धनवान्‌ बुद्धिमन्तं निन्दति । 
'४६--श्रहं फलं गहोतुमिच्छामि sid फलं ग्रहोतुसिच्छासि । 


४७--मार्गे हस्तिः पलायते मार्गे हस्ती पलायते । 
४८--पितृण्‌ dada पितन्‌ संतर्पय । 

४९--सक्षी भ्राकासे सुसोभते दाशी श्राकाशे सुशोनते । 
५०--धनुःसु शरान्‌ योजय धनुःषु शरान्‌ योजय । N 
५ १--स fasai वदति स मिथ्या वदति i 

५२--देव: च गोविन्दः गच्छतः देवः गोविन्दइच गच्छतः । 
५३---तु अहं न गमिष्यामि ग्रहं तु न गमिष्यामि । 

५४- प्रतिदिनस्य प्रातरि याति प्रतिदिनं प्रात: याति । 


क्रिया में काल आदि की अशुद्धियाँ 


५५--त्वया भूयसे त्वया भूयते । 
४६--अहम्‌ भ्रत्र स्थामि अहमत्र तिष्ठामि i 
५७--स चन्द्रं दृश्यति स चन्द्रं पश्यति । 
५८--तेन नगरे वस्यते तेन नगरे उष्यते । 

५६ राज्ञा प्रजाः पाल्यते राज्ञा प्रजाः पाल्यन्ते । 


^ 





४५--यदि उपधा में श्रवणं हो तो म्‌ का व्‌ हो जाता हे । ४६-ग्रह, होता ह | 
४७---यह इन्‌ प्रत्ययान्त शब्द हे। ४८--पदान्त में न्‌ का ण्‌ नहीं होता। ४६| 
तालव्य (श) हे | ५०--विसर्ग बीच में होने पर भो स्‌ को ष्‌ हो जाताही | 
4५१--श्रव्यय के साथ कोई विभक्ति नहीं होतो । ५२--च दुसरे शब्द के बाद पर| 
& | २३--चेत्‌, तु, च, वा आदि वाक्यारम्भ में नहीं आते । ५४--अ्कारान्त 997 | 
में तृतीया, पंचमी भ्रौर सप्तमी के सिवाय ग्रम्‌ होता हे । ५५--भाववाच्य में ही 
Ne qo के एकवचन में क्रिया होतो हे। ५६ ५७-_बतंमानकाल में त्यात 
तिष्दू और दृश्‌ को पञ्‌ हो जाता है goaa का भाव में उष हो गर] 
हैं। ५६--कर्मवाच्य में क्रिया कमं के अनुसार होती हँ । 3 


-* " 
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६०--तेन मृगं विध्यति तेन मृगः विध्यते । 
६१--देचः भृत्यं भारं नायतति देवः भृत्येन भारं नाययति । 
६२--पघ्रीतः यतिः प्रतस्थो प्रीतः यतिः प्रतस्थे । 
६३--स भाम्‌ श्रचदत्‌ स्म॒ ` स माम्‌ अवदत्‌ । 
६४--तेन वाणीं श्रोतुमिष्यते तेन वाणी श्रोतुंमिष्यते i 
कृदन्त प्रत्ययों की अशुद्धियाँ-- 

६५---त्वाम्‌ अगृह्य न यास्यामि त्वामगहीत्वा न यास्यामि । 
६३--भिक्षां ददन्‌ वालः हसति भिक्षां ददत्‌ बालः हसति । 
६७--गृहम्‌ आगत्वा पठिष्यामि ngama पठिष्यामि । 
६८--स पुष्पं दृष्टः तेन पुष्पं दृष्टम्‌ । 
६६--सा वालक दृष्टवान्‌ सा वालक दृष्टवती । 

` ७०--स पाठः पठित्वा भुङ्क्तं स पाठं पठित्वा भुक्ते । 
५१-ग्रहं वालं वक्तुमश्टृणवम्‌ ग्रहं वालं व्रवन्तमश्दुणवम्‌ । 
७२-त्वया वचांसि भ्रोतव्यम्‌ त्वया चचांसि श्रोतव्यानि t 
७३--ग्रहं देवं जिज्ञासितः मया देवः जिज्ञासितः । 


घ “नान्व 





६०--कर्म वाच्य में कर्म प्रथमा में रहता हे । ६१--नी घातु के प्रयोज्यकर्ता 
A तृतीया होती है । ६२--प्र उपसग लगने से स्था श्रात्मनेपदी होता है । 
| ६३-_भतकाल को क्रिया के साथ स्म नहीं लगता । ६४--यदि तुम्‌ वाच्य का आर 
ह| क्रिया का एक हो कमं हो तो कमं में प्रथमा विभक्ति होती हें । emu समास में 
| त्यप्‌ नहीं होता । ६६--जुहोत्यादिगणीय धातु के साथ. नुम्‌ नहु होता Mo 
ह उपसग पूर्व होने से करवा को ल्यप्‌ होता हुं। ६ ता के कर्ता में तृतीया 
| और कर्म में प्रथमा होतो, है । ६९--कतुंवाच्य के कर्ता में प्रथमा और उसी के 


ri अनुसार क्रियायाचक के लिङग वचन होते हैं । ७०--वत्वा शत शानच्‌ ग्रोर तुम्‌ 


(त के कम में द्वितीया होतो है। ७१--एक कर्ता में quu होता हे, किन्तु दो क्रियाएँ 
क| एक समय. होने से शत्‌ या झानच्‌ होते हें । ७२-- कर्मवाच्य के gada à त्यों 
«i| भे कर्मानुसार लिङ्ग, वचन होते हुँ । ७३--कमवाच्य के कर्ता में ततीय ऑर कम 


| मे प्रथमा होतो है । | | TT 


^at 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२४२ नवीन अनुवादचन्द्रिका 





७४---स ग्रागत्य अहं गमिष्यामि तस्मिन्नागते ng गमिष्यामि | 
७५- देवः गुरं सेवन्‌ तिष्ठति देवः गुरु gaam: तिष्ठति । 
७६--स पुस्तकं पठनं करोति स पुस्तकस्य पठनं करोति i 
७७--ग्रन्नपाचकः खादति AA पाचकः खादति i 
त्रीप्रत्ययाग्त तथा समासान्त पदों की अशुद्धियाँ 
७८--दम्पती पुत्रम्‌ ग्रभाषत्‌ दम्पती पुत्ररदाषताम्‌ । 
७९--छात्रद्ययं पठतः gagy पठति ! 
८०--बालकः gat पश्यति बालकः हंसीं पश्यति । |; 
८१--सा ग्रश्‍वो गच्छति सा अश्वा Te । 
८२-चन्द्रवदनीं वाला पश्य चन्द्रवदनां वालां पय । | 
८३- नृत्यती वाला ग्रागता . नृत्यन्तो बाला ATAT । 
८४--सया रुदन्ती स्त्री दृष्टा सया रुदती स्त्री दृष्टा । | 
८५--महद्वाजा Aa गतः ` महाराजः SUIS गत: । 
८६--श्रहोरात्यौ वतेते प्रहोरात्र: (s) addi | 











अनुवादार्थ गद्य-पद्य संग्रह 

र हा कथं महाराजदशरथस्य धर्मदाराः प्रियसखी मे कौसल्या । क एतठात्येति 
सवेयसिति । `` ° धिक्‌ अहसनम्‌ 1 अयसृष्यश्यृंगाभ्र मादरुन्धती पुर स्कृतान्‌ सहाराजदशरयत्त i 
Srg कर्ता न होने से क्त्वा नहीं होता । ऐसो जगहों पर भाव में सप्तमो | 

होतो हैं। ७५--प्रात्मनेपदी से शानच्‌ श्रौर परस्मेपदी से uq प्रत्यय होते हैं। | 
७६- पठन के योग में षष्ठो होतो है । ७७-तुच्‌, श्रक्‌ प्रत्ययान्त के साथ षष्ठी WU | 
ET Ra दम्पती, पितरो, ग्रश्‍विनो इनके रूप द्विवचन में ही चलते हैं रोर 
साथ क्रिया भो द्विवचन को लगती हे o पे चारो 

दो अर्थ के वाचक हें और इनके ८ EA, पुग ST 
; ` १ इनके साथ क्रिया एक वचन की लगती है ॥ घ०--८ | 
-— w 3 R f | 

वाल दब्दों में 'ई agi होता । ८ दे- नुत्‌ धातु से नुम्‌ होता | ह f ८४--रुद सं 7 | 
नहों होता | ८५-समास म महत्‌ शब्द का महा हो जाता हुं । ८६--समाहार ढं | 
ry i ० j 4, | 

अन्त वाल शब्द म "Dr लगाकर पु ल्लिङ्ग या नपुःसकलिङ्ग का एक वचन होता है! | 
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दरानथिष्ठाय भगवान्‌ वसिष्ठः प्राप्त: । तस्किमेवं प्रलपासि । (उत्तररामच० ४ ) 
२--चन्द्रापीडस्य सहपांसुक्रीडिततया सहसंवद्धतया च सर्वेविश्रम्भस्थानं द्वितीय- 
मिव हृदयं बेशंपायन: परं सित्रमासीत्‌ । ( कादस्वर्याम्‌ ७६ ) । 

३--स्वयसेवोत्पदन्ते एवंविधाः कुलपांसवो निःस्नेहाः पशवो येषां क्षुद्राणां प्रज्ञा 
प्राभिसन्धानाय न ज्ञानाय, पराफमः प्राणिनामुपघाताय नोपकाराय, धनपरित्यागः 
हामाय न घर्साय, कि बहुना, सर्वमेव येषां दोषाय न गुणाय । (काइम्बर्याम्‌ २८८) 

४--राजा विस्फरितेन स्निग्धेन चक्षुषा पिबञ्चिवालपश्चिव सनोरथसहरू- 
jai सस्पृहमीक्षमाणस्तनयाननं सुमुदे कृतकृत्यं चात्मानं सेने । (का० ७२) 

y— ain निष्प्रतीकारेयमापदुपस्थिता । किसिदातीं कर्तव्यं कां दिज्ञं गन्तव्य- 
मित्येते चान्ये च विषण्णहृदयस्य मे सङ्कल्पाः प्रादुरासन्‌ । (कादन्वरी १५७) 

६-- राजवाहनो रसालतरुषु कोकिलादीनां पक्षिणामालापाञ्छाबं भावं विकसितानि 
Wife दर्श दर्शमसंदलीलया सलनासमीपमवाप । (दशा कु० १-५) 

७ - अतिप्रवलपिपासावसन्नानि गन्तुमल्पमपि मे नालसङ्गकानि । अलमप्रभुर- 
स्यात्मनः। सीदति ने हृदयम्‌ । अन्धकारतामुपयाति चक्षुः । अपि नाम खलो fafa- 
रनिच्छतोऽपि से मरणमदझैवोपपादयेत्‌ । ; काद० ६) 

८--सखे पुण्डरीक सुविदितसेतन्मम। केवलमिदमेव पृच्छामि, “यदेतदारब्घं 
वता किमिदं गुरुभिरुपदिष्टमुत धर्मशास्त्रेषु पठितमुत सोक्षप्राप्तियुक्तिरियमाहोस्वि- 


| र्पो नियमध्रकारः ?” (mmo १५५) g 
९--एवं कदलीदलेनानवरतं वीजयतः समुदभून्मे मनसि चिन्ता । नास्ति 














1 | दिविधविलासरसराशिगंन्धवराजपुत्रो महाश्वेता ! (का० १५७) — 
१०--स भहचनानन्तरमेव न Afa किंमसह्यवृत्तेमंदनज्वरस्य dug, सद्यो- 


बिपाकस्यात्मनो दुष्कृतस्य गौरवादाहोस्विम्मद्दचस एवं सामर्थ्यादाच्िन्नमूलस्तरुरिव- 
| शितावपतत्‌ । (काद०) 
| १--दार-स्न्री । २--पांशु-धूलि । विभ्रस्मस्थान-विश्वासपात्र । ४--ग्रभि- 
| P-ga | ४--विस्फारित-खोला हुआ १ ईक्षू-देखना । प५--निष्प्रतीकार-इलाज 
| विना। विषण्ण-दुःख्षित । ६--ललना-स्त्री । ७--भ्वसच्च-कसजोर । सोद-दुः- 
हितः होना । । विधि-भाग्य । &-अतुरोध--लिहाज । प्रणय=प्रेम। एनस्‌=पाप । 
dur स्वित्‌ =ग्रथवा । 
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११--तदेवं प्रायेऽतिक्‌टिलकष्टचेष्टासहत्रदारणे राज्यतन्भेऽस्मिन्‌ म 
कारकारिणि च योवने कुमार ! तथा प्रयतेथा यथा नोपहस्यसे जनंनोंपा 
सुहर्डिर्नाक्षिप्यसे विषय विकृष्यसे रागेण नापह्लियसे सुखेन । (TTo १०९) 

स कि सखा साधु न झास्ति योऽधिपं 
हितान्न यः संश्पृणृते स कि प्रभुः । 
सदानृकलेषु हि कुर्वते रति 
नुपेष्वमात्येषु च सवंसम्पदः ।। १२ ॥ (किराताः) 
मदसिक्तमुखेमंगांधिपः करिभिवतंयते स्वयं हत: । 
लघयन्‌ खलु तेजसा जगन्न महानिच्छति भूतिमन्यतः ॥ १३ ॥ 
किमपेक्ष्य फलं पयोधरान्ध्वनतः भ्रार्थयते मुगाधिपः । 
प्रकृति: खलु सा नहोयसः सहते नान्यसमुर्चात यया ॥ १४॥ | 
शश्रषस्व गुरून्‌ व्हरु॒प्रियसखीर्वात्त सपत्नीजने 
भर्तृबिप्रक्ृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः । 
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी 
यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कूलस्याधयः ॥ १५ ॥ (ate) 
पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वयीतेष्‌ या 
नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्‌ । 
mà व: क्सुमप्रवृत्तिससये यस्या भवत्युत्सचः ` 
सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सवंरनुज्ञायताम्‌ ॥ १६ ॥ (m)l 
(कुमारसम्भवे) 


विधिप्रयुक्तां परिगुह्य सत्क्रियां परिधं नाम निनीय ब क्षणम्‌ । 
उमा स पश्यच्चुजुनव चक्षुषा प्रचक्रमे ववतुमनुज्मितक्रम: ।। १७ di 
—————À———— b] 


nmt 


११--कदली--केला । श्रनवरत “निरन्तर । दिलास--कौतुक । १९ | 


सदन--कास । विपाक=फल । दुष्छकृत--पाप । क्षिति =q । ११ न| 
दुःखप्रद । उपालभ--तानामार ना ¦ $3— S 1t 







: त थ=सन्त्री। १ ३--मृगाधिपःन्यरति. | 
करिनु>हायो, =पसन्द करता हे । भूति--ऐइधर्य । १४---पयोधरस्मेष | 
मकृति>स्वभाव, महीयस्‌=महापुरुष। १४--प्रतीप-- विपरीत । aAA | 
निरभिमान । १७--क्रजुञ्-सीवा à 


~ 
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ग्रपि क्रियार्थ सुलभं समित्कुशं जलान्यपि स्वानविधिक्षसाणि ते । 
गपि स्वशबत्या तपसि प्रवतेसे शरीरमाद्यं खलु धर्मंसराधनस्‌ ॥ १८ ७ 
किसित्यपास्पाभरणानि योवन घृतं त्वया वार्धकशोभि वल्कलम्‌ । 
चद प्रदोषे स्फुटचन्द्रतारका विभावरी यद्यरुणाय कहपते ॥ १९ ॥ 
वपुविरूपाक्षमलक्ष्यजन्मता दिगम्बरत्वेन निवेदितं बसु । 
qug यद्‌ बालमृगाक्षि मृग्यते तदस्ति {क व्यस्तमपि त्रिलोचनं ॥ २० ॥ 
gu गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः । 
कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेश्रकौमुदी ॥ २१ ॥ 
उवाच चेन परमार्थतो हरं न चेत्सि नूनं यत एवमात्थ मास्‌ । 
' ग्रलोकसालान्यमचिन्त्यहेतुकं द्विषन्ति मन्दाश्चरितं महात्मनाम्‌ ॥ WS 
निदार्यतासालि किमप्ययं बटः पुर्नाववक्षुः स्फुरितोत्तराधरः d 
न केबलं यो महतोऽपभाषते शृणोति तस्मादपि यः स पापभाक्‌ ॥ २३ ॥ 
इतो गमिष्याम्यथवेति वादिनी चचाल बाला स्तनभिन्नवल्कला । 
स्वरूपभास्थाय च तां कृतस्मितः समाललम्बे वृषराजकेतनः ॥ XY M 
तं dieu वेपशसती सरसाङ्गयष्टि्िक्षेपणाय पदमुद्धतमुद्दहन्ती । 
मार्गाचलव्यतिकराकुलतेव सिन्धुः शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्थो ॥ २५ ॥ 
अद्य प्रभृत्यवनताङ्भि ! तवास्मिदासः ऋोतस्तपोभिरिति वदान चन्द्रमौलौ t 
अन्हाय सा नियमजं क्लममुत्ससर्ज क्लेशः फलेत हि पुननेवतां विधत्ते ॥ २६ ॥ 
' (रघुवंशे) 
Wi सहीपाल तव श्रमेण प्रयृक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात्‌ ' 
न पादपोन्मलनशक्तिरंहः शिलोच्चये मूर्च्छति मारुतस्य ॥ २७ N 
` एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः कान्तमिदं वपुश्च । : | 
ग्रल्पस्य हेतोर्बहु हातुमिच्छन्‌ विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम्‌ ॥ २८ 
विभावरी रात्रि, प्रदोष ==निश्ञाका 


त्रिलोचन ==शिव । २१ कपालिन्‌= 
--ब्रह्मचारी । २४-वृषराजकेतन = 


का 












१९--आभरण८-जेवर, वल्कलन्च्छाल, 
मुख । २०-वसु >-धन, व्यस्त न्स श्रलग-प्रलग; 
| शिव, कौमुदी ==रोशनी । २३-आली =a, = 
| शिव । २६--अन्हायन्च्शीप्र ही । २७--अंहस्‌ 3T । 
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वपुषा करणोज्भितेन सा निपतन्ती पतिमप्यपातयत्‌ । 
नन्‌ तैलनिषेकविन्दुना सह दोपाचिरपंति मेदिनीम्‌ ॥ २६ t 
विललाप स बाष्पगद्गदं सहजामप्यपहाय SUIS । 
ग्रभितप्तसयोऽपि मार्दवं भजते कव कथा शरीरिषु ॥ ३० ॥ 
स्रगियं यदि जोवितापहा हृदये कि निहिता न हन्ति सास्‌ । 
विषमप्यमृतं पचचिःद्ूवेदमृतं वा विषमीश्वरेच्छया ॥ ३१ ॥ 
क्सुमान्यपि गात्रसङ्गमात्प्रभन्त्यायुरपोहितुं यदि । 
न भविष्यति हन्त साधनं किमिवान्यत्प्रहरिष्यतो विधेः ॥ ३२ ॥ 
अथवा सम भाग्यविप्लवादशनिः कल्पित एष वेधसा । 
यदनेन तरुने पातितः क्षपिता तह्विरपाश्चिता लता ॥ ३३ ॥ 
गृहिणो सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ । 
करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वां वत किन्न मे हुतम्‌ ।। ३४ ॥ 
( नेषधे ) 

मदेकपुत्रा जननी जरातुरा नब्रप्रसुतिर्वरटा तपस्विनी i 
गतिस्तयोरेष जनस्तमर्दयन्नहो विधे त्वां करुणा रुणद्धि न ॥ ३५॥ 
पदे पदे सन्ति भटा रणोद्धटा न तेषु हिसारस एष पूर्यते । 
faai ते नृपते कुविक्रमं कृपाश्रये यः कृपणे पतन्निणि n ३६ ॥ 
इत्थममुं विलपन्तममुञ्चद्दीनदयालुतयावनिपालः । 
रूपमदशि धृतोऽसि यदर्थं गच्छ यथेञ्छमथेत्यभिधाय ॥ ३७ ॥ 

¡अनुवाद के लिए नीतिसम्बन्धी रोचक इलोक 
कनकभूषणसंग्रहणोचितो यदि मणिस्त्रपुण प्रणिधीयते । 
न स विरोति न चापि स शोभते भवति योजयितु वचनीयता ॥ (१६५४) 


शा 





x: folem dut | ३ ०--अयस लोहा | ३१ ---ल्लक--माला | I 
^ qw 3*—saxer—g uud निपाल= | 
राजा (नल) । रटा=हंसी । २५-पतित्रन्‌ =पक्षी । ३६-अ्वनिपा | 
1 ये इलोक शिक्षा-प्रद होने से स्मरणीय ह और ये पिछले पी० | 
S SUUS आर ये पिछले वर्षो यू०प" | 

हाईस्कूल को परीक्षा में प्रायः qd गय हें sx अ भी हुँ। श्रतः इनका विशेष | 
क्या किया SN ^h इलोकों के साथ कोष्ठो में हाई स्कूल परीक्षा के वर्षो का संकेत नी 
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अनुवादार्थ गद्य-पद्य संग्रह २४७ 


लक्सि क्षमस्व वचनीयमिदं यडुक्तमन्धी भवन्ति पुरुषास्त्वदुपासनेन i 
नोच्चेत्कथं कमलपत्रविशालनेत्रो नारायणः स्वपिति पन्नगभोगतल्पे ॥ (१९५४) 
शशिदिवाकरयो ग्रहपीडनं गज भुजंगमयोरपि बन्धनम । 
मतिमतां च निरीक्ष्य दरिद्रतां विधिरहो बलबानिति मे मतिः n (१९५३) 
aaa रक्षति पितेव हिते नियडःक्ते 
कान्तव चाभिरमयत्यपनीय खेदम्‌ । 
कोति च दिक्षु चिसलां वितनोति लक्ष्मीम्‌ 
कि किं न साधयति कल्पलतेव विद्या ॥४॥ (१६४०) 
न चोरहायें न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारि । 
व्यये कृते वर्धेत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्‌ ॥५॥ (१६५४) 
तुल्यान्वयेत्यनुगुणंति गणोन्नतेति दुःखे सुखे च सुचिरं सहवासिनोति i 
जानामि केवलमहं जनयादभीत्या सोते | त्यजामि भवतो न तु भावदोषात्‌ ॥६॥ 
कूमुदवनमपश्चि श्रीमदम्भोजखण्डं 
त्यजति मुदमुलकः प्रीतिमांश्चक्रवाकः । 
उदयतिहिमरदिमर्यात शीताँशरस्तं 
हतबिधिनिहतानां हा विचित्रो विपाक: non (१६५४) 
घृष्टं घृष्टं पुनरपि पुनइचन्दनं cane, | 
fusi छिन्नं पुनरपि पुनः स्वादु चवेक्षुकाण्डम्‌ । 
| दग्धं दग्धं पुनरपि पुनः काञ्चनं कान्तवर्ण, 
| प्राणान्तेऽपि प्रकतिविकृतिर्जायते नोत्तमानाम्‌ ॥७।। 
` यावत्स्वस्थमिदं शरीरमरजं यावज्जरा दूरतो, 
यावच्चेन्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयो नायुषः d 
` आत्मश्चेयसि तावदेव विदुषा कार्य: प्रयत्नो महान्‌ 
| संदीप्ते भवने त कपखननं प्रत्युद्यमः कोदृश: ue 
| सारङ्गाः सुहृदो गृहं गिरिगुहा शान्तिः प्रिया गे हिनी, 
| वत्तिवन्यलताफलेनिवसन श्रेष्ठ तरूणा त्वचः । 


तद़ चानामृतपुतमग्नमनसां येषामियं frafa- 
स्तेषामिन्दुकला$वतंसयमिनां मोक्षेऽपि नो न स्पृह ॥१०॥ 
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२४८ नवीन भ्रनुवादचन्द्रिका 


मित्र प्रीतिरसायनं नयनयोरानन्दनं चेतसः 
पात्रं यत्‌सुखदुःखयोःसह भवेन्मित्रं हि wage 
ये चान्ये सुहृदः समृद्धिसमये द्रव्याभिलाषाकुला- । 
स्ते wes मिलन्ति तत्वनिकषग्रावा a तेषां विपत्‌ ॥११॥ (१९१२) 
महाराज श्रीमन्‌ जगति यशसा ते धवलिते 
पयः पारावार परमपुरषोऽयं सग्यते 
कपर्दी कलास करिवर मभोमं कुलिशभत 
कलानाथं राहुः कमलभवनो हुंसप्रयुना ॥१२॥ (१९५२) 
दुराढुच्छितपाणिराद्रेनयन; प्रोत्सारितार्धासनो 
याडालिगनतत्परः प्रियकथाप्रश्‍नेषु दत्तादरः । 
अन्तभू तविषो `वहिर्मधुमयञ्चातीव सायापटुः 
को नामायमपुर्वनाटकविधिर्य: शिक्षितो gs: ॥१३॥ (१६४१) | 
भाक्‌ पादयोः पतति खाइति पष्डमासं 
फेण कलं किमपि रोति शनैबिचित्रम । 
छिद्रं निरूप्य सहसा प्रिशत्यशंकं 
सव खलस्य चरितं मशकः करोति ॥१४॥ (१९५३) 
कस्यादेशात्‌ क्षपयति तमः सप्तसप्तिः प्रजानां 
दु छायाहतोः पथि विटपिनामळजलि: केन बद्धः । 
श्रभ्यथ्यन्त जललवमृचः केन वा वृष्टि हेतोः 
जात्यवत परहितविधो साधवो बद्धकक्ष्या: ॥ १५॥ 
वयमिह परितुष्टा ended a aee 
सम र aiaa 
: : इह्‌ परितोषो निरविशेषावशेषः । 
3 भर्वात दरिद्रो यस्य तृष्णा विद्याला 
सन = e 
सि च परितुष्टे कोऽर्थवान्‌ को दरिद्र: ॥१६॥ 






Pus 
उचितमन्‌ वा कुर्वता कार्यजातं 
यत्नतः पण्डितेन । 
श्र a e 
, अतिरभसकृतानां कमंणामाविपत्ते-- 


भेवंति हृदयदाहो शल्यतुलो विपाक: ॥१७॥ (१६५४) 
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ग्रनुवादाथ गरा-पद्य संग्रह २४९ 


श्राशवास्य पर्वेतकलं तपतोष्णतप्त-- 
मुद्दामदावविधुराणि च्च फाननानि I 
नानानदीनदशतानि a प्रयित्वा 
रिक्तोऽसि यज्जलद da तवोत्तमश्रीः ngan (१९५०) 
स हि गगनविहारी कल्मषध्वंसकारी दशशतकरधारी ज्योतिषां मध्यचारी । 
विधुरपि विधियो गा द्ग्रस्यतेराहुराणासौलिखितमपिललाउेप्रोज्मितु कःसम थ:।। 9 e 
सत्यं न से विभवनाशक्ृतास्ति चिन्ता भाग्यक्रमेण हि घनानि भवन्ति यान्ति । 
एतत्तु मां दहति नष्टधनाश्रयस्य यत्सौहृदादपि जनाः शिथिलीभचस्ति।। २०॥ 
उद्योगिनं पुदर्घासहमुपति लक्ष्मोदेचेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति। 
देवं निहरय करु पोरुषमात्मञकत्या यत्न कृते यदि न सिद्धधति mus दोषः ।।२१॥ 
को वीरस्य मनस्विनः स्वविषयः को चा विदेशस्तथा 
यं देशं श्रयते तमेच करुते वाहुप्रतापाजितम्‌ । 
यहंष्टानंखलांगलप्रहरणं: agt चनं गाहते 
तस्मिन्नव हतद्टिपेनद्ररुघिरैस्तृष्णां दिनत्यात्मनः। ।२२॥ 
कल्याणानां त्वमसि महसां भाजनं fauaud, 
धुर्यां लक्ष्मीमथ मयि भृशं धेहि देव प्रसीद। 
यद्यत्पापं प्रतिजहि जगन्नाथ TAM तन्म, 
भद्रं भद्रं वितर भगवन्भृयसे सङ्कलाय ॥२३॥ 
तानीन्द्रियाण्यविकलानि तदेव नाम सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव । 
्रथोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव अन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्‌ ॥२४॥ 
गणा गुणज्ञेषु ग॒णा भवन्ति ते fam vi प्राप्य भवन्ति दोषा: । 
आस्वाद्यतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः ॥२५॥ (१९५२) 
चित्रं चित्रं वत वत EE चित्रम्‌ 
जातो देवादुचितरचनासंविधाता विधाता | 
यस्तिम्बानां परिणतफलप्रीतिरास्दादनीया 
यच्च॑तस्याः कवलनकलाकोविदः काकलोकः 2*9 
धर्मातं न तथा सुझीतलअलंः स्तानं न मुक्तावलो 
न श्रीखण्डविलेपनं सुखयति प्रत्यङ्गसप्यापतम्‌ t 
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२५० नवीन श्रनणादचन्द्रिका 


प्रीत्या सज्जनभाषितं प्रभवति प्रायो यथा चतसः 
सद्युदत्या च पुरस्कृतं सुकृतिनासाकृष्टिमन्त्रोपमम्‌ ॥ २७ ॥ 


सरल हिन्दी म॑ व्याख्या कीजिए--- 


नाद्रव्ये निहिता काचित्‌ क्रिया फलवती भवेत । 

न व्यपपारञतेनापि शुकवत्‌ पाठ्यते वक: ॥ १॥ (१६५३) 

तृणानि भूनिरुदकं वाक्‌ चतुर्थी च सुनता | 

सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ २॥ (१६५२) 

जातमात्रं न यः शत्रु व्याधि च प्रशमं नयेत्‌ । 

ग्रतिपुष्टाङ्गयुक्तोऽपि स पश्चात्तेन हन्यते ॥ ३॥ (१६५२) 

सबं परनश्नं gud सवंमात्मचञ्चं सुम्‌ । 

एतद्‌ बिद्यात्‌ समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ ४ ॥ (१६५२) 

नीतो न केनापि न दृष्टपूर्वो न थूयते हेममयः क्रडुः: । 

तथापि तृष्णा रघुनन्दनस्य विनाझकाले विपरीतबुद्धिः n ५ ॥ 

दुष्प्राप्याणि च वस्तूनि लभ्यन्ते वाञ्छितानि च । 

पुरुष: संशयारूढेरलसनं कदाचन ।। ६ ॥ 
आरम्भगू्वो क्षयिणी क्रमेण लध्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्‌ । 

दिनस्य पुर्वार्धपरार्घभिन्ना छायेव मंत्री खल-सज्जनानाम ॥ ७॥ 

स्त्रोणां हि साहचर्याद्‌ भवन्ति चेतांसि भर्तसदज्ञानि ; 
सघुरापि हि सूच्छयते विषविटप-समाश्चिता बल्ली ॥ ८ । 

पशवोऽपि हि जीवन्ति केवलं स्वोदरम्भराः । 

तस्यव जीवितं इलाध्यं यः पराथे हि जीवति ॥ & ॥ 

मृषा वदति लोकोऽयं ताम्बूलं मुखभूषणम्‌ । 

मुखस्य भूषणं पुंसः स्यादेकेव सरस्वती ॥ १० ॥ 

. सहकारे चिरं स्थित्वा सलीलं बालकोकिल à 
तं हित्वाऽद्यान्यवृक्षेषु विचरन्न विलञ्ञसे ॥ ११ ॥ 


श्रनिष्टादिष्टलाभेऽपि न गतिर्जायते शभा । 
यत्रास्ते विषसंसर्गो$मत तदपि मत्यवे ॥ १२॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


संस्कृत अनुवाद के उदाहरण wi 


ग्रनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्‌ । 

एको हि दोषो गुणसञ्षिपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्बिवाडू: ॥ १३ ॥ 

कान्पुच्छासः सुराः स्वगं निवसामो ब्रतं भुवि । 

किंवा काव्यरसः स्वादु: किया स्वादीयसी सुधा ॥ १४॥ 

विधो विरुद्धे न पथः पयोनिधौ सुघोघसिन्धो न सुधा सुधाकरे । 

न याञ्चितं सिद्धयति कल्पपादपे न हेम हेमभ्रभवे गिरावपि n १५४७ 

असंभव RANEA जन्म तथापि रासो लुलुभे मगाय । 

प्रायः ससापञ्नविपत्तिकाले धियोऽपि पुंसां सलिना भवन्ति n १६ ॥ (१६५२) 

जनयति हृदि खेदं मङ्गलं न प्रसृते, परिहरति यशांसि ग्लानिमाविष्करोति । 

उपकृतिरहितानां सर्वभोगच्युतानां कुपणकरगतानां संपदां टुविपाकः ॥ १७ ॥ 
` पात्रं पवित्रयति नेव गणान्‌ क्षिणोति, स्नेहं न संहरति नापि मलं प्रसूते । 

दोषावसानरु चिरश्घसतां न धत्ते, सत्सङ्गमः सुकृतसझनि कोऽपि दीपः Qs 


पञ्चमोऽध्यायः 
संस्कृत अनुवाद के उदाहरण 
pu 


| १--अपने बड़ों.के उपदेश की श्रवहेलना न करो । २--जल्दो न करो रेलगाड़ी 
[पहुँचने के लिए काफी समय हें । ३--किस के साथ में uud दुःख को बेटा 
ता हैँ ? ४--चपलता न करो इससे तुम्हारा स्वभाव बिगड़ जायगा । ३ तुम 
पिर-उधर की क्यों हाँकते हो, प्रस्तुत विषय पर Ure । 

एषां arai संस्कृतानुवादः 
| १--गरूणामपदेशान्‌ माऽवमंस्थाः । २--मा त्वरिष्ठाः कालात्‌ प्रयास्यति 
Rt । केन साधारणीकरोमि दुःखम्‌ । ४-मा चापलम्‌, विकरिष्यते ते शीलम्‌ । 
|~किसित्यप्रस्तृतमालर्पास, प्रस्तुतमनुसन्धीयताम्‌ । 


[२] : 
| १--उसने मुझसे एक हज़ार रुपये ठग लिये, पुलिस उसका पीछा कर रही हे। 
एक स्त्री जल के घडे को लेकर पानी लाने को जाती हे | ३-सुय्ये की प्रखर 
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किरणों से वृक्ष लता सब सुख जाते हैं । ४--हम घर जाकर अपने मित्रो से प 
ग्रावेंगे । ५--माता और गुरुजनों का सम्मान करना उचित हे । ६- देशाटन | 
से शरीर बलवान्‌ हो जाता हे । ७--में तुम्हारो जरा भी परदाह नहीं | 
यों ही बड़े बनते हो । 
एषां वाक्यानां संस्कृतानुवादः 
१--स मो रूप्यकसहस्रादवञ्चयेत, # रक्षिवर्गेस्तमनुसरति । २--एक्ना gl 
जलकुम्भमादाय जलमानेतुं गच्छति । ३--सू्य्यस्य तीकष्णकिरणेः वृक्षलताः qm 
अवन्ति । ४--ग्रहं E गत्वा मित्राणि पृष्ट्वा श्रागसिष्यास्ति । ५ --मार्ताफि| 
गुरुजनाइच सम्माननीयाः | ६--देदापय्यंटनेन शरीर बलवद्‌ भवति । vnia 
तृणाय | मन्ये ग्रकारणं गुरुतां धत्से । | 
SU 
१--मेरा भाई और में मंच देखने जा रहे हे पता नहीं कब तक लौटेंगे। २- 
डूबते को तिनके का सहारा । ३--इस समय मेरो घड़ी में पौने चार बजे हें। ४- 
बह सदेव मेरे उन्नति-मार्ग में रोड़े थ्रटकाता रहा है। ५-न्यूयाक में मनुष्यों को चह 
पहल देखने योग्य हे । ६--गोपाल ने इस जोर से गेंद मारी कि शीशा टूट कर पूर 
m होगया । ७--दमयन्ती सुन्दरता में mage की दुसरी स्त्रियों से वाबोहे 
र्‌ 8 l : 


Un" s - देवेन salt 
५ याकंनगरे प्रचुरोजनसञ्चारः दर्शनीय: । ५--गोपालस्तथा देवेन "fj 
आहरत्‌ यथाऽदशः परिस्फुट खण्डशोऽभत्‌ । ७---दमयस्ती लावण्येन सर्वान्तः {|` 
वनिताः श्रतिक्रामति (प्रत्यादिशति दा) । ig | 


क यहा ठगे जाने के प्रथं में पञ्चमी हुई और masana? ug प्रयोग an 
(चुरादि के ) आत्मनेपदी का. Š | 
T 'मन्ये' के साथ चतुर्थी का प्रयोग gut है । 
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Y 
१--जो होना हो होवे, में उसके भ्रागे नहीं झुकंगा । २--राम ने बन में लाखों 
या को मारा । ३--वह वानर वृक्ष से उतर कर नीचे बंठा है । ४-_विद्याहीन 

और पशुओं सें कोई भेद नहीं हे । ५--एक पागल लड़का इधर दौड़ता हुआ 

[या । ६--ईश्वर को कुपा से उसका शरीर आरोग्य (युक्त) हो गया । ७--उसने 

श की खूब उल्लू बनाया । 











à एषां वाक्यानां संस्कृतानुवादः 
म paga तझ्भूवतु, नाहं तस्य पुरः शिरोऽवनमयिष्याभि । २--रामः वने 
पा: राक्षसान्‌ जघान । ३---स वानरः वृक्षात्‌ अवतीर्य नोचः उपविशति । ४-- 


हीनानां नराणां पशनाञ्च कोऽपि भेदो नास्ति। ५--कश्चित्‌ (एकः) उन्मत्तो 
क इतो घावन्नागतः । ६--ईश्वरस्य कुपया तस्थ शरीरं नीरोगसभवत्‌ । ७--सः 
i मातृमुखम्‌पदऽयं व्यडस्वयत्‌ । 


१--उसकी मट्ठो गरम करो, फिर काम हो जायगा । २--मेंने ग्राज 
| नहीं, इसलिए मेरे पिता मुझ पर नाराज थे । ३--में खेलकर समय नष्ट 
1A करूंगा । ४--तुम घर SUED, तुम्हारे साथ म॑ नहा खंलूगा । ५--देवदत्त ग्राज 
हरे घर श्रावेगा । ६- इस वषं परीक्षा में उत्तीण नहीं हुआ, इस कारण वह परिश्रम 
॥िपढ़ता हे । ७- चार दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात । 

एषां वाक्यानां संस्कृतानुवादः 
१--उत्कोचं तस्मै देहि तेन तव कार्य सेत्स्यति । २--श्रहमद्य नापठम्‌, अत: सस 
ता मथि aaa आसीत । ३--अहऊच क्रोडित्वा समयं न नंक्ष्यासि । ४--त्वं गृह 
च्छि त्वया सह ud न क्रोडिष्यासि । ५-देववत्तः' श्र मम ग हमागमिष्यति । 
_ग्रस्मिन्द्े स परीक्षायामत्तीर्णो नाभवत्‌, अतः परिश्रमेण पठति । ७--श्रह्‌ कति 


१--आपको ATA काम से व औरों को बातों में क्यों टांग भझड़ाते हो । 
व --उसका दांव नहीं चला, नहीं तो gu इस समय भरना सिर धुनते होते । 
h— चिर प्रवासी तथा रोगी रहने से बह ऐसा बदल गया हैं कि पहचाना नही जाता। 
| Tan ऐसी दशा देखकर मेरा जी भर श्राया । * --मेरी सघ शआ्राशाश्रों पर पानी 


॥ 
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फिर गया । ६--तुम तो दूसरे के धर में श्राग लगा कर तमाशा देखना चाहते हो। 
७- तुम सदा मन फे लड्डू खाते हो । 


एषां .वाक्यानां संस्छृतानुबादः 


१--भवान्‌ पराधिकारचर्चा किमिति करोति । २--न स॒ | त 
अन्यथा सम्प्रति स्वानि भाग्यानि निन्दयिष्यसि । २- चिर विप्रोषितो uen 
तथा परिवृत्तो यथा परिचेतुँ न झक्यः। ४--तस्य तथावस्थानवलोक्य ` करुणा 
FATA । ४--सर्वा ममाशा मोघाः सञ्जाताः । ६--त्वं लु परिगृहेषु ausum 
कौतुकं मार्गयसि । ७--मनोरथसतो मोदकप्रायानिष्ठानर्थानित्यं भुङ्क्षे । 

[ ७ ] 

१--दिल के बहलावे को गालिब यह खयाल श्रच्छा हे । २--ईदवर जब देता 
:तब छप्पर फाड़कर देता हे । ३--मेने सारी रात श्राँखों में काटी Y— mm 
प्रत्येक मनुष्य श्रपना उल्लू सीधा करता चाहता है, दूसरों के हित को उसे वित्त 
. íi ५- आज सबेरे ही सबेरे बीस रुपयों पर पानी फिर गया! ६--मुभेश 
न्वात के सिर पेर का पता नहीं लगता । ७--व्यायास सौ दवा को एक दवा है, फि n 
.हॉंग लगे न फिटकिरी । 















एषां वाक्यानां संस्कृतानुवादः 

१--आत्मनो विनोदाय कल्पतेऽयं fauna २---भाग्यानां द्वाराणि भवि 

सर्वत्र aig निषण्णस्य ममाक्ष्णोः प्रभातमासीत्‌ । ४--श्रचत्वे wd: em 

नसमीहते परहितं तु नेव चिन्तयति । ५-श्रद्य प्रातरेव विज्ञते रुष्यक्राणां हानिमे जाता! 

अस्या वार्ताया अन्तादी (आद्यन्ती वा) नावगच्छामि । ७--व्यायासो हि भेना 
भेषजम्‌, एतदर्थ कश्चित्व्ययोऽपि नानभवितव्यो भवति । 

. ८ ] | 

पुराणों में कथा हे कि एक बार घम्मं और सत्य में विवाद हुमा । धर्म | 

कहा “में बड़ा” हूं, सत्य ने कहा “मे” na में फंसला करने के लिए वे दोनों शप 

के पास नये । उन्होंने कहा कि “जो पृथ्वी घारण करे वही बड़ा” । इस प्रति | 

“प्र घम्मं को पृथ्वी दी, तो वे व्याकुल हो गये, फिर सत्य को दी उन्होंने कई पी 

तक पृथ्वी को उठा रक्खा । | 
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^ 


।। एतस्य प्रघटकस्य संस्कृतानुवाद: 

'पुराणेषु कथास्ति यत्‌ एकदर घम्मंसत्ययो: परस्परं विवादोऽभवत्‌ i घम्मोऽव्रचीत्‌ 
: बलवान्‌ “सत्योश्वददहम्‌'' इति । अन्ते निर्णायितुं तौ सर्पराजस्य समीपे गतौ । 
We यत्‌ “यः पृथ्वी धारयेत्‌ स एव बलवान्‌ भवेदिति ।” ग्रस्यं प्रतिज्ञायां धर्म्माय 
र्वी ददो । स कतिपथयुगानि यावत्‌ पृश्वोमुदस्थापयत्‌ i 

- ५ l Lo 
१--उसफ मुंह न लगना वह बहुत चलता पुरजा हे । २--सबेरे उठकर 
हने बैठ जाओ ! ३--परोक्षा के बाद छुट्टियों d दसरी जगह जाना अच्छा हूँ । 
--अच्छी तरह पास करोगे तो एक किताव मिलेगी । ५--हस्तलिपि को साफ शुद्ध 
Wü! ६--पढ़ने के ससय दूसरी ओर ध्यान मत दो । ७--मेरे पांव में काँटा 
गया हे, उसे सुई से निकाल दो । 


एषां वाक्यानां संस्कृतानुवाद: 
१--तेन साकं नाति परिचयः कार्यः, कितवोऽसो । २--प्रातरुत्याय NE- 



















पुस्तकमेकं लभेथाः। ५--हस्तलिपि स्पष्टां cow | ६--अ्रध्ययनससये 
सा ध्यानं देहि। ७--भम पादे कण्टको लग्नः, तं सुच्या समुद्धर । 
[Eto] 

१- एक ही वात ग्रलापते जाते हो दूसरे की सुनते ही नहीं। २--पति वियोग 
Rag सुखकर ater हो गई है, उसको दशा को देखते ही रोना आता हे। ३ —फोढ़े 
4r भर गयो है six उसका मुँह भो बन गया है, अब उसे चौर दिया जायगा । 
॥- जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठींगा बाजे। ५--इस दुघंटना में 
हि बाल-बाल बच गया । ६--पहले उसने श्रपनी जायदाद बंधक रखी थी, श्रब वह 
वाला दे रहा हे ।:७--विष वृक्ष को भो पाल करके स्वयं कारमा ठोक नहीं । 

एषां वाक्यानां संस्कृतानुवाद 
| २१--एकमेवार्थमनुलपसि, न चान्यं sjunfa । २-पतिविप्रयोगेण सा तनुतां 
ता, कड्ालञ्ञेषा समजनि । ३- व्रणः पूयक्लिन्नो बद्धमुखश्‍च जातः इदानीमस्य 

Anri करिष्यते | ४--यद्‌ यस्योचितं तत्‌ समाचरन्‌ स एव शोभते इतरस्तु प्रवृत्तो 
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लोकस्य हास्यो भवति । ५--श्रस्मिन्‌ इुर्योगे देवात्‌ तस्यासवो रक्षिता; । Qm । 
स स्वां सम्पत्ति बन्धकेऽददात्‌ साम्प्रतम्‌ ऋणशोधने5क्षमतामुद्धोपपति । ७ ववा n 


संवध्य स्वयं क्षेत्तुमसाम्प्रतम्‌ । 



















DERRE] | 
रात्रि समाप्त हुई; प्रभात का रमणीक दृश्य दृष्टिमोचर होने लगा । तारागए 
जो रात के अंधेरे में चमक दमक दिखा रहे थे, अपने प्रकाश को फोका देखकर r 

धोरे-धोरे लोप हो गये । जैसे चोर प्रभात का प्रकाश होते हो अपने अपने ठिकाने d | 
भागते हूं, ऐसे हो रात्रि को स्याहो रङ्ग उड़ा qå दिशा में सफेदो प्रकट हुई मागो y 
प्रमी सुबह ने प्रेमिका रात्रि के स्याह fus बालों को सख से समेट लिया गौर | : 
उसका उज्ज्वल मस्तक दोखने लगा । पक्षियों ने चहचहाना आरम्भ किया । उद्या 
में कलिकाएँ खिलन लगों, जैसे नोंद से कोई नेत्र खोले। | 
अस्य संदर्भस्य संस्कृतानुवादः 
रात्रि गता, प्रातः सुरम्यं दृश्यं दृष्टिपथमवाप । नवतं तमसि रोचिष्णत्यईशि 
सम्प्रति मन्दरुचोनि ' सन्ति तिरोहितानि । यथा तस्कराः प्रातरालोके स्वावासं प्रति| 
विद्रवन्ति तथैव रात्रिश्यामिकापि । पूर्वस्यां दिशि प्रकाश: प्राकय्ट्यमयात्‌, मन्ये प्रियं 
प्रात: farar निशाया afaa पर्याकुलान्‌ मूर्घजान्‌ मुखाश्रतिसमहार्षीत समुज्ग्वत 
छ तन्मस्तुक दृष्टिपथमवातरत्‌ । बैभातिको वायुर्‌ युवजनवत्‌ सविभ्नममवात्‌ । पक्षिमः | 
TAa कतुमारभन्त । उद्याने कलिका विकासोस्मुख्पः सञ्जाताः, यथा gaf | 
कर्चिन्निमीलिते लोचने समुन्मोलयेत । ` | | 
[ १२] | 
(१२, १३ वाक्य खण्डो में सोपसगंक धातुओं का प्रयोग किया गया हे) पि. 
: XE — हिमालय से गंगा निकलतो हे । २--चन्द्रमा के निकलने पर अन्धकार ह| 
E S e RANT QUY पहलवान से टक्कर ले सकता हुं । ४-तरह शोत 
पीड़ा का श्रनुभव करेगा ।५-- Ju 
में मुके कोई दोष दिलाई नही देत करेगा 1५--तुम ठोक हो कह रहे हो, तुम्हारी इत 
ल टा इता हैं। ६--जो शारीरिक ange को वश में * | 
हे । ७--जो रामायण की कथा करता हुँ वह जनता 11 


बहुत Sap E vitz MN 
"सवा करता E । द--गोौओं को इकट्ठी करो, आरो घर को चलं । ६-३ | 
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; तुम्हारे भाषण पर विचार करता. हैँ तव उसमें मुझे ufum गण नहीं दिखाई देत । 
(०-० चन्द्रमा चाण्डाल के घर से चाँदनी को नहों हटाता । 1 


i : SUN वाक्यानां संस्कृतानवाद; ` 

| १--हिमवतो गङ्गा उद्गच्छति (प्रभवति वा) २--श्राविभूते शशिनि ग्रन्धकार- 
RASAT! ३---अय॑ मल्ल: अन्यस्मै मल्लाय प्रभवति | ४-प्रचिरमेव स वियोगव्यथाम 

| Is विष्यति । ५--युर्तमव कथयति भवान्‌, नाहं भवतस्तर्के दोषं विभावयामि । 
T शरोरस्थान्‌ रिपुनधिकुवंते ते नाम जयिनः । ७ यो रामायणं प्रकरुते स खल 
| |, T fe 1 3 

| धिष्ठमुपक<ति लोकस्य | गावः संहियन्तां, गृहं प्रति निवर्तावहे । ९-- यदाहं ; 
a भाषितं परिभावयामि तदा नात्र बहुगुणं विभावयामि । १०--न हि संहरते 
। ोत्स्नां चन्द्रशदाण्डालवेइमनः । ADS 


२५७ 


। PR j (_ १३ 

१--सूय (नकल रहा हैं और श्रेधेरा दूर हो रहा है। २- लंका से लोटते 
JR राम को लाने के लिए भरत ग्रागे बढ़ा। ३--हमारे घर श्लाज एक मेहमान 
EET T i हमान 
पया ह उसका श्रातिथ्य सत्कार करना हे । ४--जो शिष्टाचार की सीमा लांघते 
| ह वे निन्दित हो जाते हें। ५--बहुत से लोग इस सड़ेक Qua जाते हें। ६— 
JU पास में ene जिससे में उसमें चढ़ सकं । ७--निःसन्देह तुम इस उज्ज्वल 
[ |. रि से ~ ७ u MON è 

रन से अपन वंश को ऊँचा उठा दोगे। ८द--इस युक्ति का हम इस प्रकार 
Rs करते di ६--प्रत्येक वर्ष इस गाँव से एक सौ रुपये लगान प्राप्त होता 
dU १०--योगी लोगों को समाधि-विधिका उपदेश करता हुआ पृथ्वी पर खव 
MM ११--उस राज्य में पुत्र पिता के विरुद्ध श्राचरण करते थे भ्रौर नारियाँ पति 


विरुद्ध । १२--जब तक पृथ्वी पर पर्वत स्थिर रहेंगे और नदियाँ बहतो रहेंगी 





हि तक लोगों में रामायण को कथा प्रचलित रहेगी । 

| एषां वाक्यानां संस्कृतानुवादः ` em 
| १--भानुरुद्गच्छति तिमिरइचापगच्छति । २--लङ्कातो निवर्तमान रामं भरत: 
सिञ्जगाम à ३- अद्यास्मद्‌ गुहानेको५भ्यागतो5भ्यागमत्‌ स.श्रा तिथ्येन सत्करणीय: à 
| इस पाठ से तथा आगे के में भिन्न-भिन्न उपसगों के साथ क्रियाओ्रों का प्रयोग 
(शा गया हे । याद ver सोपसर्गक धातुझों के प्रयोग से बाक्यों में सोष्ठवः त॒था एक 
पिष चमत्कार आ जाता हं.  . मनी फलिम 


, 
- 
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४-ये समुदाचारमुच्चरन्ते तेऽवगीयन्ते । ५-भूयांसोजना भार्गेणानेन संचरन्ते । ६ 
मोट रयानं यावदारोहयामि । ७- श्रवदातेनानेन चरितेन कलमुन्नेष्यसि 
८--इत्युक्ते एवं प्रत्यवतिष्ठामहे । ९--प्रस्यव्दं शतं रूप्यका gf 
ग्रामात्‌ । १०--योगी लोकं समाधिविधिमुपदिशञन्‌ Wd विच्चचार। १ | 
राज्ये पुत्रा: पितृनत्यचरन्‌ नायंइचात्यचरन्‌ पतीन्‌ । १२-- क्र 
| यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितरच सहोतले । 
तावद्रामायणकथा लोकेष प्रचरिष्यत ou 















v 
एक समय राजा दिलीप ने MAN यज्ञ करने के लिए एक घोड़ा guis 
उसको रक्षा का भार रघु पर पड़ा। वह घोड़े के पोछे-पीछे चला । इन्दर ने gum ल 
से कि 'सो यज्ञ करके दिलीप मेरा पद लेगा” छिपकर उस घोड़े को चुरा fi || 
नन्दिनो की कृपा से रघु को यह वात विदित हुई और पहले उसने सामनीति $| 
अनुसार देवेन्द्र से वह घोड़ा मांगा । घोड़ा न मिलने पर रघु ने देवेन्द्र के साथ ग 
आरम्भ किया । उनके वीच युद्ध होने पर रघु ने ही पहले देवेन्द्र के हृदय पर ar 
सारा । प्रहार से कुद्ध होकर उसने भी रघु पर बाण मारा । दानवों के रक्त को तिर 
न्तर पीते रहने के कारण और मनुष्य के खून का स्वाद न जानते हुए मानो इ 
रघु का खून पीने लगा । इसके बाद सुक्मार रघु ने भो अपने नाम वाले sns 
देवेन्द्र को बाँह पर मारा । बाण फेंक कर उसने देवेन्द्र की ध्वजा काट डाली । q 
SER उनका घोर युद्ध हुआ । इन्द्र के पास जो सिद्ध लोग स्थित थे और रघुरे 
पास जो सेनिक d वे युद्ध को देखते रहे । इन्द्र के mea में और रघु के भू 
पर होने के कारण उनके वाणों के मुख भी ऊपर और नीचे थे । समय पाकर q 
गे देवेन्द्र के धनुष को डोर काट डाली । इससे ग्रति ऋद् होकर देवेन्द्र ने A 
के पंखों को काटनेवाले बज्न से सुकुमार रघु के ऊपर प्रहार किया । उससे चोट 
खाकर रघु पृथ्वी पर गिर पडा । किन्तु क्षण भर में पीड़ा को भुला कर पि 
युद्ध TS के लिए तैयार हो गया । इस प्रकार रघ की अलौकिक बीरता को देखकर 
देवेन्द्र बड़ा प्रसन्न हुआ श्रौर उसने युद्ध बन्द कर दिया । | 
उपरि लिखितस्य aawe संस्कतानुवादः | 
एकदा EN दिलोपोऽइवमेषयज्ञं कर्तुमश्वमेक मुमोच । तस्य रक्षितृत्वेन faga 
ऐस्तमनुययी । “दिलीपः शतं यज्ञान्‌ विधाय पदवीं मे. ग्रहीष्यति” इति 
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प्रच्छन्नरूपो वेवेन्द्रस्तं वाजिचसपजहार । नन्दिनीप्रसादाद विदितवृत्तो रघः प्रथम 
मना biisii ययात्ते । भ्रनुपलब्धे$वे तेन सह योद्धं प्रववते । उ 
दे dr रघुरेव qd देवेन्द्र बाणेन हृदि विभेद । प्रहारेण dez वो 
vj बाणेन प्रत्यविध्यत्‌ \ सायकः खलु , यः सततमसुराणां रक्‍्तपानेनाझञात-नरवधिरा- 
| em ऋुतृहलंनंव तच्छोणितं पपी । कुमारो रघुरपि स्वनामाङ्कितं सायकं Seng 
भृजे निचखान t इपुणा च तस्थ पताकां चिच्छेद । तयोरेवं तुमुलं युद्धमजनि । 
[erus सिद्धाद्याः, रघोः समीपे च तस्य सैनिका युद्धप्रेक्षका aus: रि इन्द्ररघ्वो- 


॥ राकाशभू मिस्थायित्वेन तयोः सायका अप्पधोमुखा ऊध्वंमखाइच प्रासरन | भ्रवसरमुप 


म तथ्य रघुददन्द्रस्य घनुर्ज्यामच्छिनत्‌ । तेनातिकुद्धो मघवा पर्वेतपक्षच्छेवनोचित यद्र 
| पुकुमारे रघो प्राहिणोत्‌ । तेन ताडितो रघुभंम्यां पपात । तद्वां च क्षणनेवाव- 


sja a guia सञ्जोऽभवत्‌ । रघोस्तावृशमलौकिक बीर्य i देवे 
R [CE व्यरमच्च । ३ Tw वाय निरीक्ष्य भृशं तुतोष वेवर 


" 
:| 


a o. . 









राजा रघु ने विश्वजित्‌ नामक d à ma समस्त खजाना यज्ञ करनेवालों ग्रौर 
मिखमंगों को दान क्रिया और अपना समस्त स्नानादि कार्य मिट्टी के बतन से करने 
त्रा । कुछ ही समय के बाद सहषि वरतन्तु का शिष्य कौत्सऋषि गरुदक्षिणा प्राप्त 
करने के उद्देश्य से रघु के पास श्राया, क्योंकि चौदह विद्याएँ सोखकर वह गुरु को 
दक्षिणा देना चाहता था । रघु ने पने घर पर आये हुए अतिथि कौत्स की झर्घ्यादि 
पै यथाविधि पुजा को । रघु ने कुशल qe तो कौत्स ने कहा-“राजन्‌ श्रापके समान 
|पर्मात्मा प्रजापालक राजा के होते हुए प्रजा क्यों सुखी न हो ? इस समय में ग्रापंके पास 
miaa श्राया हूँ । किन्तु झापकी वर्तमान स्थिति को देखकर यहो कल्पना करता हं 
कि अच्छा होता यदि से श्रापके पास पहले ही ग्रा गया होता । इसलिए अत्र में गुर- 
दक्षिणा को प्राप्त करने के लिए किसो और राजा के पास जाऊंगा ।” यह कहकर 
(त्स जाना हो चाहता था कि रघु ने उसे रोक कर कहा--“विद्द न्‌. आपको कितने 
न को ग्ावश्यकता है ?” तब कौत्स ने श्रपने गुरु महाषि वरतन्तु के साथ हुई पहले 
भि भ्रपनो बातचीत सुनाई कि उन्हें देने ले लिए चौदह करोड़ गुर-दक्षिणा को 
। आवश्यकता हं । यह सुनकर रघु ने कहा--“भाज तक कभी भी कोई अतिथि XH के 
i पास 'से बिफल मनोरथ नहीं गया । अत आप दो तीन दिन मेरे अग्निगह में निवास 
"के प्रतीक्षा करे, मे प्रयत्न करता हूँ” कौत्स ने रघु की बात मानली। | 
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तब रघु ने कुबेर पर चढ़ाई करने का निश्चय किया । gag वह रथ पर इ |, 
कर जाना ही चाहता था कि भण्डारियों ने श्राकर निवेदन किया---'राजन, रातको | 
खजाने में सोने को वर्षा हुई ।” रघु ने जाकर उसे देखा । उसने उस सुमेर पहाड़ हे |, 
समान सुवर्ण के ढेर को विद्वान्‌ कोत्स को दान दे दिया । कौत्स भी उसे पुत्र 
का आशीर्वाद देकर गुरु के ्राश्मम की श्रो! चल दिया । कुछ समय के बाद रघ हे 
रानी के एक पुत्ररत्न उत्पन्न pu, जिसका नाम “अज” पड़ा । ५ 

इस प्रकार शनेः शनेः उचित समय पर शिक्षा श्रादि प्राप्त करके भ्रज जवान |; 
हुआ । पिता की श्राज्ञा से उसने इन्दुमती के स्वयंवर को ओर प्रस्थान fmi || 
माग में उसने हाथी के रूप धारण किये हुए उस प्रियंवद नामक गंधर्व को मारक 
योनि-मुक्त किया, जिसको मातङ्गः भहषि का झाप था । उसने प्रसन्न होकर God) 















में पहुंचा । भोज ने उसका स्वागत किया और खूब सजाये हुए ग्रपने महल में उहे |; 
ठहराया। भ्रज ने समस्त स्नानादि क्रिथाये समाप्त को और विश्राम किया । qm | ₹ 
दिन प्रातःकाल वह बर के योग्य वेशभूषा बनाकर स्वयंवर की ओर चला जहां राजा | ९ 
लोग एकत्र थे । 


उपरि लिखितस्य संदर्भस्य संस्कृतभाषयानुवादः | 
बिश्वजिल्लाम्नि यज्ञे सर्वमात्मीयं कोषजातमृत्विग्भ्यो याचकेस्यदच दत्वा | 
मुण्मयपात्रणव रघुः सववमात्मोयं स्नानादिक देहकुत्यं चकार । i 
ततः कियत्समयानन्तरं महषर्वेरतन्तो; शिष्य: कोत्सनामा ऋषिदचतुदंश विद्या | 
अधिगत्य स्वगुरवे दक्षिणां दातुकामः रघोः समीपमाययौ ta: स्वगुहमागतमतिष | 
कोत्सं विलोक्य . यथाविध्य्ध्या दिभिस्तमपुजयत्‌ । कुशलप्रइनानन्तरं कौत्सस्तमभाषत 
“राजन्‌ ; भवादृशे धर्मात्मनि प्रजापालके भूपती सति कथं न प्रजाः सुखिताः e! | y 
साम्प्रतमह ठु भवत्सभ्चिघो स्वार्थ साधयितुमेवागतोऽस्मि, परं भावत्कं बर्तमानस्थिति | ¦ 
मवलोक्य मया कल्प्यते यड्भूवत्सन्निधो ममागमनमतः प्रागेव समुचितमभवदितिं । | 


अतः सम्प्रत्यहं गरदक्षिणार्थमन्यस्यैव कस्यचिन्नरपतेः सविधे यामि”। इत्युत | | 


è 


- 


vba गन्तुमेक्छत्‌ तावद्रधुस्तं ` ्त्याव्त्यापृच्छत्‌- "faga | कियद्वत | 
ael SETT कोत्सो गुरुणां सह कृतां Wat स्वां वार्तामुक्त्वा रघुं बि पर 
तवानु--“यदहं चतु्देशकोटिपरिमित qub बाञ्चामीति ।” तदाकर्ष्य स | 

















०००० रै Cs 





UV कले. 


ळू 
रड, 


A 
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p | "मत्सकाशान्नाद्यावधि कझ्चिदतिथिविफलीभूतमनोरथोऽन्पत्र गतः, इत्यतो भवान 
| | मदीय आवासे द्वित्राणि दिनान्यतिवाहृयन्‌ प्रतोक्षतामहं angaa साधनाय प्रयते” 
| | इत्यवदत्‌ । NIST तदङ्गोचकार । 

रघुरपि प्रातः कुवेरं प्रत्यभियातुं निइचकाय। ततो यावत्‌ प्रातरेव रथमार- 
«p स॒ उदतिष्ठत्‌ ताबदेव भाण्डागारिकेरागत्य बिनयावनतेः निवेदितम-- 
यन्महाराज ! रात्री कोषागारे हेमवृष्टिरभवंदिति । ततो रघुरपि तामद्राक्षीत्‌ । ततदच 
ुमेरुपर्वंतमिथ स्थितं समस्तं सुवर्णराशि कौत्साय ग्रददात्‌ । कौत्सोऽपि gast 
शिषस्तस्मै दत्वा गुरोराश्रममाजगाम । ततोचिरादेव रघोमंहिष्या: सुतरत्नमेकमजायत 
यः खलु aa” इति नाम्ना प्रसिद्धिमगात्‌ । 
| एवं ऋसेण यथाकालं शिक्षादिकं प्राप्य किशोरावस्थामत्यवाहयत्‌ | ततः स 
| | पितुराज्ञथेन्दुमत्थाः स्वयंवरे प्रातिष्ठत । मार्गे च मातङ्गमहषिश्ञापवशञाद्‌ गजत्वं 
प्राप्तं प्रियंबबं amaga गजयोनितस्तं मोचयामास । प्रसन्नो भूत्वा स च तस्मे 
सम्मोहननासकास्त्रं समपेयत्‌ । स चेत्यं विदभराजभोजस्य नगरों प्रापत्‌ । भोजीऽपि 
तस्य स्वागतं विधायेकस्मिन्‌ सर्वालङ्कारभूषिते शोभने राजप्रासादे तं न्यवासयत्‌ । 
jasa: सकलाः स्नानादिकाः क्रियाः समाप्य विश्राममलभत । आन्यद्य: प्रातरेव 
| बरोचितवेशभूषां विधाय राजाधिष्ठितं स्वयंवरं प्रति जगाम । 


U.P. HIGH SCHOOL BOARD EXAMINATION 
SAMSKRIT SECOND PAPER 


1940 
2. Translate into Samskrit either Group A or B:— 
| A 0) King Dasharatha said to Kaikayi, 1 can give 
| you anything that can be found in this world and can do 
| anything else, you may wish but I cannot banish Rama" 
(i) There was in ancient times a very powerful and 


| famous king Dushyante by name. His empire extended 






pn 





. (1940) A 0) you may wish—«regfa, 1 can not vanish 
वासयितुं न प्रभवामि (7) in ancient iimes—g3«, very powerful 
| ९१ famous प्रबलः, प्रख्यातक्ष्च textended to 00090- आसमुव्रे विस्तीर्णम्‌, 
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to the ocean. There was no ruler at that time who could 


equal him in power or love towards his subjects. 
& 


(iii) Satyavrata had ason by name Trishanku. He 
was changed into a Chandala through the curse of ७७ 
Vashishtha. He, however, went to Heaven, alive, through li 
the help of Vishwamitra. 

(iv) Devadatta has recently performed his son's 
Üpanayaua ceremony. He distributed much wealth among 
Brahmanas on that cocasion. 

B (i) सुर्यवंशी राजा भगीरथ के quer कपिल सुनि के शाप से भस्म हो गये 
थे । उनको तारन के लिये उन्होंने घोर तप किया श्रौर तब स्वगं. से उतरकर गंगा 
जी पृथ्वी पर smit । | 

(i) पहले-पहल स्वगं से गंगा जी महादेव जी की जटाग्रों पर गिरी थीं, 
इसलिए यह कहा जाता हे कि गंगा जी शिवजी को जठाओं से निकली हे । 

(ii) गंगाजी के विषय में हिन्दू धर्म-ग्रंथों सें भ्रनेक कथायें प्रचलित हें। | 
गंगाजी को उत्पत्ति को भी बड़ी मनोहर और विचित्र कथा go 

(vi) यह बात निविवाद हे कि गंगाजी का जल wa नदियों के जल को 
अपेक्षा थ्रधिक निर्मल, एवं पवित्र हं । लोगों का यह भो अनुभव है कि गंगाजी का 
जल बहुत ही भ्रारोग्य-बर्घक हँ । 







1941 fh 
l. Translate into Samskrit either Group A ण tl 
group B:— | 

| ASTE TY 07750 पा 
who could equal 1111) --यस्तमत्यक्रामत्‌ ॥ (iii) by name | | 
Trishanku—fasreewter, throngh the curse of Vasishtha— | à 
बसिष्ठशापेन । (iv) Ceremony— संस्कारः, on the 0८०३४101: ग्रवसरे। E fi 
(1) भस्म हो गये थे--भस्मोभूता आसन्‌, उनको तारने के लिए-उद्धरणाय, 
से उतर कर--स्वर्गादवतीयं । 


3५ 
- 
y 
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A C) Damayanti gave much wealth to Purnada, and 
mid: ‘I will give you more when Nala comes. Thou hast 
E much for me, none else will do so mush; for now, as a 
consequence of your efforts, [shall soonb eunited to my 
husband.” 
















(i) On a dark night the king heard a pitiful wail. 
He called his servants and ordered them to ascertain the 
cause of the cry. One of the servants made his way to the 
spot, being led by the sound, and found a young and beauti- 
(7 woman. 


(iii) There was at Hemakhta a king named Jimuta- 
vahana and his wife retired to a forest in the neighbourhood 
Jof Malaya with the intention of passing the remainder of 
{their lives in the contemplation of God. ‘The people were 
Jorry at first, but they were soon glad to find tbat the 
|young king was a worthy son of his father. | 
(iv) The young prince led Durga up into the palace. 
|Sita was very happy to have found her little sister ds 
[She was still more happy a few weeks later, for Durga 
{became the wife of the young prince who h ad found her at 










(1941) (i) as a ८०15९0 ॥९7८९-परिणामस्वरूपम्‌; shall be 


| ited =संगमिष्यें । (11) ए४1|--ऋन्‍दनम्‌, tO ascertain या l 
Ja ) in the contemplati0n=थ्याने (iv) of the young kmg 


पुवराजस्य । (B) (i) ग्लानि हुई-क्लेव्यमगसत्‌ । 
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B. (i) युद्ध के प्रारम्भ में जब अर्जुन ने देखा कि राज्य के लिए "i 
्रपने सम्वन्थियो को मारना पड़ेगा तब उनको बढ़ी ग्लानि हुई। उस समय शो कता 
ने उन्हें उपदेश देकर शत्रुओं को मारने ओर अपने क्षत्रिय-धर्म का प्रतिपालन e 
पर प्रस्तुत किया । 

(7) लोग कहते हुं-“श्राज कल संस्कृत कहीं नहीं बोलो जाती | काशो 
क्षेत्र में ग्रापको प्रतिदिन संस्कृत संभाषण की ध्वनि सुनाई देशी । समस्त भारतवपं मे 
हिन्दुओं के तोथेस्थानो में प्रथम गणना काशीधास की हे । इसी कारण faafia 
प्रान्तो में थ्रसंख्य नरनारी काजी श्राकर ग्रपने जन्म को सफल करते हे । 

_ (ui) भीष्म ने कहा--“राजा की सेवा को तो सब लोग करते ही हें पर 
तुमने मेरी जब सेवा की तब तुम जानती न थी कि में राजा हूँ । परमात्मा को कृपा. 
से मेरा राज्य मुझे फिर मिल गया हे । मेरा पहला काम यह था कि में तुम्हें घय. | 
वाद देता । अरब तुम्हरा जो जो चाहे मुझसे मांग लो ।” * 

(1) भाद्रपद महीने के कृष्णपक्ष की भ्रष्टमी तिथि को भगवान्‌ क्कृष्णचद् का 
जन्म हुआ था । इसी कारण हिन्दू लोग इस तिथि को श्रत्यस्त पवित्र दिन मानते A 
आज के दिन लोग व्रत करते हैं झर कृष्ण-जन्म को कथा बांचते हे । आज के दिन 
स्थान-स्थान पर उत्सव मनाया जाता हे । कृष्णमन्दिरों की शोभा देखने योग | 


होती हे । 














1942 | 
2. Translate into Samskrit either Gro up À ण | 
Group B— | 
A. (i) Formerly, in the Treta age, there reigned & 
K Ing named Babhruvahana. He was very powerful. | 
gious, and compassionate. He was 8 lover of Brahamant» |. 
(ü) Oncethat King, with his army, went for AUN went for hunting. 


«डु i 
L 


०० ————— sl 
(1) सुनाई देगी श्रवणपथमवतरिष्यति । सफल करते हे-सफलीकर्बन्ति । (8) |- 
जो जी चाहे--यदिच्छासि । (iv) देखने योग्य होती हे दर्शनीया भवति! | 
E (1 942) A. (1) formerly =पुरा, compassisonate— 
(2) for huntin¢=मृययार्थम्‌ i 
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|| He entered a thick forest which was full of various kinds of 
trees. lt was full of numerous birds and animals. 

(iii) In the midst of the forest, the King saw a deer. 
The King wounded the deer with a sharp arrow. Then the 
deer ran 7100 the interior of the forest. 

(iv) The King pursued the deer, and came into 
another forest, He became hungry and tired and went to 

a lake where he drank water. 

| D. (i) एक दिन जोमूतवाहन समुद्र के किनारे के बनों को देखन 
fam । वहां उसे agag नामक नाग मिला, जिसकी माता (हा पुत्र' 'हा पुत्र इस 
| प्रकार ऋनदन कर रही थो । 
| (i) कारण यह था कि सर्पो के राजा ने गरुड़ से यह निश्चय किया था कि 
बहु प्रत्येक सर्त को न मारे । उसके भोजन के लिये प्रत्येक दिन एक सांप गरुढ़ के 
| पास जाया करेगा । Tm 
(Hi) उस दिन गरुढ़ के पास जाने का वार शङ्खचूड ही का ur इसीलिये 
| उसको माता पुत्र का ग्रन्त निकट जानकर पुत्रशोक से व्याकुल होकर श्रात्तस्वर स 
| विलाप कर रहौ भी i Ns 
(iv) जोवमूतवाहन ने शङ्क से कहा कि यवि er हे तो दुःल मत करो 
| क्योंकि भ्राज मे तुम्हारी जगह गरुड के पास जाऊंगा और अपने जीवन को श्रपण करके 
। तुम्हारी रक्षा करूंगा । 


| 
| 










1943 

2, Translate into Samskrit either Group A or B:— 

| A. (a) One day a King went for hunting on horse-back- 
‘He saw a deer and followed it. After a short chase he struck 


the deer by an arrow. 








"ra खळ cam p oin 


- (iii) the King wounded the deer with a sharp arrow राज्ञा 


d ग 111) विलाप कर रही यीऱ्ञविललाप। _ 
| हाक is को ग्र्पण करके-स्वजीवनं समप्यं। (१६४३) 
| (a ) on horse back— शभ्रश्वमारुह्य, Struck the deer मुगमाजघान १ 


T 
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(b) The deer fell down and spoke to the King: 0 King | 
you have wounded me badly for nothing. My young TE 
will curse you. 


to 
* 











(c) In ancient days the students were very : | 
to their teachers. They always tried to please their gurus hy 
good conbuct and studies. | 

(d) At present the case is otherwise. The relation 
between the students and the teachers is quite artifici | 
The students do not respect their teachers properly and the 
teachers do not love the students much. 


B. (a) | लड़कों को चाहिये कि वे stu बड़ों का सदा श्रादर फरें। 
माता पिता को साक्षात्‌ देवता समझें । उनको श्राज्ञाओं का सदा पालन करें। 

(b) लड़कों को श्रच्छी संगति करनी चाहिए । जीवन पर संगत का बडा 
प्रभाव पड़ता हृ । जसे भले मनुष्य के साथ का अच्छा प्रभाव पड़ता MEL 
पुस्तकों के पढ़ने से चरित्र सुघरता है । 


(c) व्यायाम से मनुष्य स्वस्थ रहता हे । प्रत्येक मनुष्य को पनी शक्ति | 
के अनुसार व्यायाम करना चाहिये । प्रातः श्रौर संध्या व्यायाम के लिये उपयक्त 
समय हे । d 


. (0) व्यायाम से शरोर में लाघव होता है और काम करने की शक्ति बढ़ती 
हे । जो लड़के व्यायाम नहीं करते रौर सदा पढ़ते ही रहते हें उनमें कार्य करने को 
कम शक्ति होतो है । c 

(b) wrll curse ४०प-त्वां शप्स्यन्ति, (c ) Very obedient प्रतीबाः : 
ज्ञाकारिण:, by good conduct and 8010108--सदा चारेणाध्ययनेन चा. 
(1243) (d) otherwise अन्यथा, वीपरीतम्‌, artificial relation १ 
कृत्रिमः सम्बन्धः, do not respect qmm । B. ( à ) सदा घालन qM it 
पालयन्तु, अच्छी संगति करनी चाहिए-सत्संगतिः कतंव्या à | j 
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यू० Ño हाई स्कूल परीक्षा पत्र २६७ 


1944 

p Translate into Samskrit either Group A or Group B— 

| A. (०) One day some children were playing near & 
>> This tank was the home of some frogs. Some of the 
children began tə throw stones into the tank. They did not 
mow that they were hurting the frogs. 

(b) The messenger went to the King, and said, 0 
reat King, the Sultan praises your bravery. He also 
praises the bravery of your Rajput soldiers. He desires 
peace. 
(c) Rats do a great deal of damage. They destroy 
everything they come across. They bite holes in boxes iu 
which they smell food and they even bite through doors, 
1101 they cannot get in any other way. Aes 
(d) In Kashi there lived a Brahmana named Bhar- 
va. Through pressed by his father, he did not acquire 
knowledge in his youth. Afterwards he felt sorry and went 
to the bank of the Ganges to perform penance in order to 


acquire knowledge, 
B. (a) बङ्गवेश में एक विख्यात राजा था जो अपनी प्रजा को पुत्रवत्‌ 


लता था । एक समय उसके राज्य में त्यन्त ढुभिक्ष EST जिससे सारो प्रजा भ्रत्यन्त 


ऱ्य D. जो धर्मात्मा हें वे शरणागत का त्याग नहों करते। विपति में भी घम 


j मैं दृढ़ रहते हें । इसी कारण उनका यश बढ़ता हे । बड़ों का निरादर करने से मनुष्य 
बीच दक्षा को प्राप्त होता है । स 
| | (1944) (b) near a #7८-उपसरः, Messenger-qet: । damage- 
प्रति: । bite holes—fegifsr fer । did not acquire knowledge- 
ei नालभत । to perform —penance-—3m: कतुंम्‌ । अत्यन्त पीड़ित 
Raa व्यथामाप्तोत्‌ । 
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२६८ ` नवीन श्रनुवादचन्द्रिका 


(c) सूर्य्यं की किरणों से व्याकुल होकर दो कुत्ते एक वृक्ष को छाया dd 
'गये और वार्तालाप करने लगे । एक ने कहा, “भाई ! संसार सें सूख लोग व्यथ 
लड़ते हैं और इुःखित होते हे ।! दुसरे ने उत्तर दिया, (uu! तुस सत्य कहते हो [ 
कलह करना nafaa gU 











(d) श्रपने कर्तव्य को प्रसन्नता से करो । उसके करने सें उदास वा निराश 
अत होश्रो श्रपने कर्तव्य को मनोरञ्जक बनाझो । इस तरह वह कायं सुहत ते 
सिद्घ होगा i 


1945 


2. Translate into Samskrit either Group A or B— 
3. (i) Damayanti gave much wealth to the Bra- 
hamana and said, I will give you more when Nala comes. p. 
(ii) Desiring to bathe in the holy water of the Gan 

ges I went to Kashi and lived there for four years, 
(33) While going to his school the boy saw a fruit on 
the ground. He took it up and gave it to his teacher. 3 
(iv) Prayaga isa beautiful place where blue water of |A 
the Yamuna meets with the white water of the Ganges. 
B. (i) यह योग्य बालक हे जो सदा स्कूल में उपस्थित रहता है । 

(11) महाराजा दशरथ ने विवश होकर राम को बन में भेजा । 

(Hi) ठोक हे, बलवान्‌ भ्रोर निर्बल को लडाई में निर्बल की हो हाति| 
होती हें । | | 
(iv) एक mm . दो मित्रों ने साथ साथ यात्रा की भ्रोर प्रतिज्ञा की कि | 
विपत्ति में एक दूसरे की सहायता करगे । | 
= (1945) four years—mwenfe वर्षाण | on the ground— | 
भूमी । blue water—zte जलम्‌ | Meets— संगच्छतु । एम दूसरे कषी] 
सहायता करेगे-मिथः सहाय्यं करिष्यावः | १ 
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| 1946 

b Translate into Samskrit either Gro up À or B- 

— a) You have done well in sending your younger 
brother to Banaras to learn Grammar 


(b) ‘fhe gods went to the sage, bowed to him and 
praised his might. 

















(c) Rama and Lakshmana lived in the Dandaka. 
forest with Sita and at» roots and fruits 

(d) In Varanasi (Banaras) there lived a Brahamana 
named Bhargava 

B. (a) नारद ने युधिष्ठिर से कहा कि सत्य श्रेष्ठ धर्म हे । 

(D) लड़का सो गया हे, उसको जगाना उचित नहीं । 

1947 

Translate into Samskrit either Group A or B— 

A. (a) All those who visit Banaras see the temple of 

Shiva. It is not far from the Ganges 


(b) Industrious persons obtain in this world what- 
ever they desire. 
(c) Some rich persons give money to the poor boys. 
and encourage them to study. 
(d) I always get up very early in the morning and 
then go out for a walk 2 
brother— «qut । ate roots and fruit— 


1946) younger 
कक Et निवास करते थे- च्यचसन्‌ । industrious persons— 


पूलानि फलानि चाभक्षन्त t नि 
Rafa जनाः । ` ` 
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२७० ' नवीन अनुवादचन्द्रिका 


B. (८) सच्चा मित्र वही हे जो श्रपने मित्र के दुःख से इखी होता है। 
(b) जो संयमी होते हें वही संसार में उन्नति कर सकते हें। 
(c) amai के रक्षक दीनानाथ के सिवाय और कोन हे । 
(d) महाराज चन्द्रगुप्त राटलिपुत्र में निवास करते थे । 
(c) राम ने पिता को आज्ञा से जङ्गल में जाला श्रपना कर्तव्य समका | 
(f) भारतवर्ष एक वार फिर तार शो शान्ति का मार्ग बतलावेगा ' 
4. Translate into Samskrit either Group A o; Group B:— 

A. (a) These men rejoice at their ki 188 victory 
(b ) There axe many learned men in these vil lages. (c) ] 
saw those women in ihe temple of Siva. (d) The sources 
of these rivers are in ths Himalaya. 

B. (४) में चाहता हूं कि सभी लोग सुखो रह। (b) बालकों को अपना 
काम ध्यान से करना चाहिये। (०) गंगा स्नान करने से सभी प्रसन्न रहते ह । 
(0) गंगा हिमालय से निकल कर समुद्र को जाती हे । 

1949 


4. Translate into Samskrit either Grou p ` Group B:— 
| Á. (a) India has got her M EID a long 
time. (b ) She is surrounded by many enemies at cw 
(c). It. is ‘our duty to make her strong and prosperous. 
(d) One day we shall be a leading nation in the world 
Fr a) प्रत्यक मनुष्य को अपना कास ठोक समय पर करना चाहिये । 
( b ) शत काल उठन से स्वास्थ्य को लोभ होता हे | (०) मने ज्वर के कारण कल 
भोजन नहीं किया था (d) हम श्राज तीसरे पहर deris पास जावेगे । 
COTO (A) ९]0/०० अभ्यनन्दन्‌ , (b ) learned men— 


= 


A S (B) सुखी रहें--सुखिनःस्युः । निकल कर | 
(1949) (A) independence | 
ततन्त्र्यम su | 

वा, (९) prosperous-—eu, (4) “leading " 
nationes । B. (d) तीसरे पहर--पपराह । | 
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यू० dto हाई स्कूल परीक्षापत्र २७१ 


1950 
3. Translate into Samskrit either Group A or Group 


A. (a) Dost thou hear what I say? (b) The 
cowherd milks the cows early in the morning before sun- 
rise. (c) May we live for hundred years and enjoy good 
health. (d) The king protects his subjects when the enemy 
attacks him. 
B. (a) अध्यापक ने लड़कों से कई सवाल पुछ वे उत्तर न दे सके। (b) 
देखो देखो वच्चा रो रहा हे । (०) गाय तिनके खातो हँ आर हमको ताकत देनेवाला 
दूध देती (d) जब हाथो तालाब में घुसा नाके ने उसको टांग पकड़ ली । 

1951 
3. Translate into English either Group A or Group 
B:— 
A. (i) I do not know what will happen after my 
death. (ii) Soldiers who will fight bravely will conquer 
heir enemies. (ii) The pupils went to the school and 
saluted the teacher. (iv) The parents wish that theri 


children may livel ong. m 
| B "d) s नहीं जानता कि मेरे मरने के गाद क्या होगा। (1) सिपाही 


[बो बहादुरी के साथ लड़ेंगे पने दुइमनों को जीत लेंगे । (11) विद्यार्थी पाठशाला गये 
और लध्यापक को नमस्कार किया । (iv) मां बाप यह चाहते हे कि उनके बच्चे 
| बहुत दिनों तक जीवे । 





1952 
३) नीचे लिखे वाक्यों का संस्कृत म॑ अनुवाद कीजिए-- 
| S लड़कों को चाहिये कि वे y माता-पिता तथा बड़ों को रोज सबर 
| (s) व्यायाम से शरीर के अंग प्रत्यंग मजबूत होते हं र कै da अलः मवत होते ह C 8 se LO 
| (isso) (A) Cowberd—nai, may we liv pd" (B) 
| तिनके खाती है तृणानि खादति, नाका--नक्तः: U (1951) 881 प:20--प्राणसन्‌ । 
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२७२ नवीन ग्रनुबादचन्त्रिका 


प्रणाम करें । (ख) पिता को श्राज्ञा से सोता सहित राम बन को चले गये । (ग) वर्षा 
के मौसम में बादलों की श्रावाज सुनकर मोर नाचते हें (घ) राजा दशरथ ने रपे 


प्यारे पुत्र राम और लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र को यज्ञ फो रचना करने के. 


लिये दिया । (ङ) लगातार परिश्रम द्वारा ही विद्यार्थो परीक्षा से सफल हो सकेंगे | 
श्रथवा | 
(a) Itis the duty of boys that they should every 
morning pay their respects fo their father, mother and 
elders. (b) Rama went to the forests with Sita and Laks- 
mana at the bidding of his father. (c) Peacocks dance in 
the rainy season on hearing the rumblings of the clouds. (d) 
King Dasharatha gave his dear sons Rama and Lakshmana 
to the sage Vishvamitra for the protection of his sacrifice, 
(e) Students will succeed in examinations only through 
constant labour. | 
: १९५३ 
३. नीच लिखे वाक्यों का श्रपनी संस्कृत में अनुवाद कोजिए-- 


(क) कल मेने एक मोर को जंगल में नाचते देखा । (uw) weg में भ्रकेला 


बच्चा भय मानता हे । (ग) परमात्मा अन्यायियो को उचित सजा दे । (घ) जब 
तक जियो सत्य के रास्ते को मत छोड़ो । (ङ) स्वतंत्र देश के रहनेवालो को न्याय 


करना चाहिए । 
१९५४ 
३. नीचे लिखे वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कोजिए :-- 


(क) सच बोलने वालों को सदा जीत होती है और झूठ बोलने वालों को |“ 


हार। (ख) विजय के बड़े भाई का नाम प्रकाश हे । (ग) रामचन्द्र लक्ष्मण Wh 


सीता के साथ जंगल गये थे । (घ) कालिदास संस्कृत के सब कवियों में seg! |" 


( 1952 ) प्रणाम करे-प्रणमेयः, मोर नाचते 3 --मयरा नत्पन्ति सफल सकेंगे | 

सफला भविष्यन्ति at the bidding of is 1101 स्वपितुराज्ञया, e hear- 
ing the rumblings of the 610008 मेघगर्जेनम्‌ श्रत्वा, Sacrifice, यज्ञः। | 
(१९५३) भय मानता हँ--बिभेति, सजा दे- दण्डयतु। ` (१६५४) काविदात || 
सस्कृत ` ष्ठ ह--कालिवासः WS संस्कृतकविवु श्रेष्ठः, श्रंग प्रत्यंग मजबूत- | 


अंगानि प्रत्यंगानिच बलवन्ति भवन्ति। 
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२७२३ 


ADMISSION EXAMINATION 
(Banaras Hindu University) 

( 1996 ) 
| the following sentences into Samskrit.— 

(a) Tn the fight with Rakshasas, Rama killed many 
undreds of his enemies with his sharp weapons. (b) 
aghu who took with him his great army going towards 
le eastern sea appeared like Bhagiratha who led the 
"anges fallen from the matted hair of Shiva. (c) He has 
bandoned all worldly affairs and has now become a 
duse. (d) We have drunk Soma and have become 
mortal. (e) He who walks by the path of truth attains 
zosperity. (f) The virtuous are always happy and deserve 
qur respect. 

















प 1927 ) 
. Translate into idiomatic Samskrit— à 
(a) On the bank of the Sarayu river stood the city 
Ayodhya, famous in all three worlds, twelve yojinas 
ng and three yojanas broad. (b) What isthe usc of 
wing oil when the lamp has gone out ? Whatis the 
ke of carefulness when the thief has fled. (c) The night 
Hl pass, the sun will rise, the lotus will bloo m—thus 
teamed the bee at night. (d) May your path be pleasant 
Ind auspicious. (h) Let all men be happy and free from 
à eases, TS — 
. (1926) (६) with h is sharp weapons ==तीक्ष्ण शस्त्र, marag 
hic of 8119६---शिवस्य ser, recluse ¬ सम्यासी, (d) A NETS 
त्या: (e) attains prosperity ¬ एश्वय Wd! (1927) the lotus 
Jill bloom— «as हसिष्यति, nuspicious—sTes: I 
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२७४ नवीन : ; 


( 1928 ) 

"Weanslate into idiomatic Samskrib— र 
(a) As the streams of the river go On. Nor ever retum 

so day and night bear ever away the liie of mortal be 
(b) He caused a large pavilion to be erected by his servant; ve 
for tlie marriage of his sons. (c) Alas! poverty is thelld, 
root of all misery in this world. (d) I do not long foylh 
wealth but for immortal glory. (e) May you both एकी 
sons resembling you in all good qualities. 

( 1929 ) 
6. Translate into Samskrit:— 

(a) Try as far as possible, to depend upon your own 
exerlions; for God helps those who help themselves, (b) I 
you try to get too much at oncé, you will lose even that 
which you have. (c) He who wishes to please a fool, 
wishes to cross the ocean with his hands. (d) As the 
father looks to the welfare of his children, so should a king 
have the good. of his subjects at heart. 

( 1930 ) 
Translate into Samskrit— 
(2) The virtues of wise men axe celebrated by poets 
(b) Rama cut off the ten heads af Ravana. (९) Kausalya i 
was tho eldest of the three wives of Dasharatha and Kaikay! 


Pandavas. (c) The master teaches us eight times In ® 
fortnight. | 
(1928) pavillion मण्डपः) poverty—atfzsra, yesembling-| 
° सदृशः। (1929) ९४९09--उच्य माः, subjeets—srsr. (1930) 0*7 
272९--गीयन्ते, ९0251--ज्येष्ठा, in a 1011711011--पक्षे । 








d 
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( 1931) 
| slate the following sentences into Sasmkrit— 
; (a) Having experienced the sorrows of the world, he 
became am ascetic. (b) Sita was dearar to Rama than his 
Qrery life. (c) The virtuous are happy and deserve respect. 
eld) We have drunk Soma and have become immortal (e) 
phe wicked deeds of Bajiraja make us blush. (f) He is 
(10 of one eye and lame of one leg. 
(1932) 
1. Translate the following sentences into Samskrit — 

(i) The more you think of the miseries of your life 
the more your life will be full of grief. (i) I do not consider 
ny enemy worth even a straw. (iii) Milk is itself sweet; 
much more it is when mixed with sugar. (iv) The father 
sked his boy :— When did you return from Madras? (v) 
issun when down, the girl together with her sisters sat 
pr study. (vi) Bhima was not inferior to D uxyodhana in 
strength. (vii The mother went to bathe leaving the child 


behind. 


wa 
* 


( 1933 ) 

L Translate the following into Samskrit— | 

(1) May God protect us all (2) Man can achieve 

9|mlvation only through virtue. (3) One's nature can easily 

° iem ri भय, 8५००४०५--प्वंन्यासी, wick- 

| 1931) having experienced —s t3. : ii 

un 20 दुश्चरितानि EAE पफ्डो।- लज्जामुत्पादयन्ति, 50'कभ--तणम्‌ । 
रे र when did you return—*at 


1939 6--कि पुनः : 
(19 2) T rr पि वस: ı (1933) only thxohgh 
1 Nw 


-Jürtue-—emwra, greater— ew । 














LI 
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be known by one's actions. , (4) Truth is greater than 


thousands of Ashwamedha sacrificies. (5) Who else than ri 


the king himself can save one! (6) Sita was by her nature 
dear to Rama. (7)» They dwelt happily on the mountain 
for seven years. (8) The teacher treats his students as his 
own sons. 
| (1934) 
4. Translate into Samskrit— 
(i) The boy has finished the whole history within 


a month. (ii) The Brabmana begged.a cow of the king., 


(ii) What do you know about this thing? (iv) He who 
desires wealth, will get in abundance. (v) The servant has 


gone to the forest to bring fuel. (vi) The young man is 


well-versed In Shastras. 
(1935) 


5. Translate into Samskrit— 
(1) Nowhere have I seen such a beautiful garden. 
(2) Jumping from tree to tree. हनुमान saw the prineess of 
विदेह sitting at the root of the Asoka tree. (3) Within how 
many days, Sir, shall I finish this book? (4) Tell me not 


i» mournful numbers. Life is but an empty dream: 
(5) Friend, cut off my bonds at once and save me 
o € 


(1933) The teacher treats his students as his owi 
8018-शिक्षकः दिष्येषु स्वपुत्रदाचरति । (1934) Within a mobth- 
सासाभ्यन्तरे, 11९1-इन्धनम्‌, Well versed in 8॥85008-सर्वेज्ञास्त्रपारंगतः | | 


(1935) Nowhere- क्वापि, Jumping-seme, 917-भीमन्‌, Mour 


numbers—«daq, But an empty 070910- -क्रेवलनिःसारः स्व" | 


| dbons -बन्धनानि | 
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' |(6) Please, take me to, her room. I wish to see. my old 
l (friend as soon as possible. 














(1936) _ 
Translate the following into Samskrit :— 

(a) For men may come and men may go, but I 
go on for ever. ( b) Great men remain the same whether 
in prosperity or in adversity. (c) A coward dies many 
ümes but a brave man dies ouly once. (d) Oh ! mother 
tell me where isthe great God Hari that I may go and 
‘find him. (e) ‘Child’ the mother answered, He is within 
your own heart. (f) Long Long ago there lived in this 
land of ours a holy and merciful king by the name of 


Asoka. 
(1953) 


1 Translate into samskri any ten of the following— 
(a) Do not stand in front of me. मेरे सामने खडे मत होझओ । 
. (b) I have a bad headache. मेरे सिर में बड़ा दद हू । 
à (c) How foris your home from here? तुम्हारा घर यहाँ से 
'तनी दूर हे ! 
(d) "ghe was thirsty all the day. वह दिन भर प्यासो रहो । 
(e) Learning 18 à priceless wealth. विद्या अनमोल धन ह्‌ । 
RS 


Co 1 

- (1936) for ०ए०'---सततम्‌, in prosperity or In EAR 

| vard—fte, Within your own heart— 
BÉ po Es erciful kn-घारमिकः दयालुश्च राजा । 
, विदीयमानसाभ्यन्तर एव, Holy and mercHu ING : 
(१९५३) In front of mo—88 सम्मुखे, bad headache— ada 
| शिर: पोड़ा,--1701) 11070--इतः, thirsty-qsit, priceless wealth — 
| Reed zum yon will 169७0-:प्राप्स्यसि, by his matted hau— 
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(f) He will not go to Kashi. बह काशी नहीं जायगा । 14 
(g) You will reap the fruit of this sin. तुमको इस पापका फत शर 
मिलेगा । | 
(h) The robber struck the traveller with a stick. डाक ने 
पथिक को लाठी मारी। . : 


=, 


(i) I acquire knowledge from Rama’ studv. रामायण के र 
पढ्ने से में जान प्राप्त करता हूं । 

(j) 18 is not proper to go again and again. जाना f 
अच्छा नहीं हें। | 

(k) I had three Books here. मेरी तीन पुस्तक यहां थो । 

(1) An ascetic is known by his matted hair. जटा से साधु 
मालूम पड़ता हे । 












काशोप्रथमपरीक्षायाः षष्ठं पत्रम्‌ 


(सन्‌ १६३६) 


स से में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था । उसको कोई सन्तान नहीं थी। 
उसने एक नेउला पाल रक्खा था । थोड़े दिनों. बाद उसकी स्त्री के एक पुत्र उत्प | 
हुआ । ब्राह्मणी एक दिन पुत्र को खाट पर सुलाकर किसी काम से बाहर चली गयी। 
ब्राह्मण भो अपने काम में लग गया | इसी बीच में एक साँप बिल से निकला श्रोर 
बच्चे की ओर चला । नेउले ने सांप को देख लिया । उसने साँप के टुकड़े-दुकड़े कर 
दिये । थोड़ी देर में ब्राह्मणी लौटी । उसने ग्राते ही द्वार पर नेवले को देखा । उपर 

ˆ मुंह, पर खून लगा हुआ था, वह समझी कि नेउले ने बच्चे को मार डाला हैं। कोष ` 
में प्राकर उसने वहीं नेउले के ऊपर एक पत्थर फेंक कर मारा । नेउला मर ग्या | 
जब ब्राह्मणी घर के अन्दर गयो तब उसने देखा कि लड़का खाट पर सो रहा हँ और 

| xU Ci MC ERA ES : 
(१६३६) नेउला-नकुलः, खाट पर सुला कर-खट्वायां शाययित्वा) कात "| 
लग गया-कार्यव्यापृत: सञ्जातः, टुकड़े-टुकड़े कर दिये&खण्डदा: कृतवान्‌, खून em | 

हुआ-रक्तरंजित:, पछताई-प्रनुशशोच, धाड मार कर रोने लगी-भूशं «x 
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qq में एक साँप मरा पड़ा है । यह देख कर wg ग्रपनो भूल पर पछताई और धाड 
i गर कर रोने लगी । ien | 
| ( १९३७ ) 
à (क) एक विन aem कहीं जा रहा था । रास्ते में उसे एक शशक मिला । 
:  बोला--'भाई ! में भो तुम्हारे साथ साथ चलंगा ।' sme ने हसकर उत्तर 
P m--g तो धीरे-धीरे चलता हुं । में शीघ्रता से दोडकर चलता हू । मेरा और 
रा केसे साथ हो सकतः हे ?' “कछ ए ने कहा--मे तुमसे चलने में न्यून नहीं हूँ । मे 
1 डो.दुर तक एक चाल से जा सकता हूँ । शशक !ने फहा--'चलो न्यैड़ो, देखें कौन 
गे जाता है / शशक इतना कहकर छलांग मारता हुमा भागने लगा। कछ आ 
RA चलने लगा । 
[| (ख) सच बोलना धर्म हे और झूठ बोलना पाप । सच बोलने से मन प्रसन्न 
E है । सच बोलने वाले को कोई डर नहों रहता । झूठ बोलने में सदा भय 
हता है कि भूठ खुल न जाय । कूठे मनुष्य की सब लोग निन्दा करते हूँ । कभी कोई 
तकी बात पर विश्वास नहीं करता । 
( १९३८ ) 
(क) एक दिन दो मनुष्य किसी जङ्गल में साथ साथ जा रहे थे। रास्ते में सामने 
रोछ य़ा रहा था । उसे दूर से ही देखकर दोनों श्रादमी व डे घदराये। एक आदमी 
* नी कट दौड़ कर पेड़ पर चढ़ गया भ्रौर पत्तों में छिप गवा ।दूसरा पेड़ पर चढ़ना 
जनता था । इसलिए भूमि पर मृतक को भाँति लेट गया । रोछ ने पास आकर 
मि पर मृतक की भांति पड़े हुए श्रादमो के नाक मुंह आदि को qui रीछ 
A | सतक समभ छोड़कर चल दिया । रोछ के चले जाने पर दूसरा ma पेड़ 
ह से उतरा । ग्ने साथी के पास थ्राकर वह बोला--“भाई ! रोछ तुम्हारे p 
॥ पास मुंह करके तुम से कुछ कह रहा था । बताग्रो उसने तुमसे क्या कहा : 
पाथो ने कहा -- 'रीछ ने कहा कि जो श्रादमी कष्ट पड़ने पर साथी को छोड़कर 
ला जावे वह मनुष्य नहीं हे, उससे मैत्री न करो। 


Se SS 


मं. (१३३७) छलांग मारता हुआ-उत्पतनू, भन असन रहता हे-चेतः प्रफुल्लित 


तं भवति, खुल न जाय-यदि प्रकट भवेत्‌ । 


A - 
4| .(१९३८ख) अब तक जगमगा रहो हे- अद्यावधि शोभते । 
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(ख) अनेक महापुरुषों ने इस देश में जन्म लिया, जिनक्नी किति श्रव तक में 
संसार में जगमगा रही हे । यहीं जन्म लेकर भगवान्‌ रामचन्द्र ने सर्यादापुरुषोत्तम 
का ग्रादञ्ञ संसार में खड़ा किया । यहाँ जन्म लेकर भगवान्‌ कृष्णचन्द्र ने कर्मयोग 
का महान सन्देश सुनाया । दया को पावन धारा से समस्त संसार को आाप्लाबित 
करने वाले महात्मा बुद्ध ने भी यहीं जन्म धारण किया d 

( १९३६ ) 
१--अंधो fafaa: संस्कृतसन्दभो बिशुद्ध हिन्दीभाषयाऽतूद्यतास्‌ — 

रामो मारोचं राक्षसं हत्वा स्वाश्रमं प्रतिनिवृत्तः । स दूरादेवायान्तं सुमित्रा- 
नन्दनं ada चिन्तामापेदे । सौमित्रिः कथं सोतां त्यकत्वा मदन्तिकमायाति 
निइ्यित्यंबं लद्षमणब्रवीत्‌-ञ्रातः ! कथमेकाकिनों अ्रातृजायां विहायेहागत्तोऽसि ? 
लक्ष्मणो रदन्‌ प्राञजलिरुवाच--श्रार्यं | सीता देवी यत्‌ Edu व्याहरत्‌ dui 
यक्तं शक्नोमि । हा लक्ष्मण ! इति भवद्रचनं श्रत्वा सा मां भवत्साहाय्यायं 
प्राहिणोत्‌ राम्रो gi पणंश्ालां प्रविश्य परितः पत्नोमस्विष्यालब्ध्वा विललाप । 
विलपन्तं तं रुधिराप्लृतशरोर भ्राश्रमसमीपस्थ एकः खग उवाच । सीतां रावणो 
जहार । स एव मामिमां दशां निनाय। रामः पक्षिराज जटायुमङ्के निधाय” धूलि- 
घूसर तदीयमङ्गं जटामिरमाजयत्‌ । रामगात्रस्पश सुखसनुभूय॒ जटायुस्त्रिदिवं 


जगाम । रामो लक्ष्मणेन चितां विरचय्य तस्यान्त्येषिडिसंस्कारं चकार । qa 
तिलोदकं दत्वंब स शान्तिमाप । 







२--विशुद्धस्वच्छसंस्कृतभापयानृद्यतागधस्तनो हिन्दो सन्दर्भ :--- s \ 

में एक रोज पाठशाला जा रहा था। राहमें दो छात्र मिले एक की रेह 
खूब मजबूत थो । एक का मुंह पीला था । मेने पहले से qur “भाई तुम क्यों ऐसे 
हृष्ट पुष्ट हो ! "उसने कहा-”मे रोज चार बजे उठता हूं । उठकर लघुशडूध करके 
हाथ मुंह घोता हूं । कुछ स्वाध्याय भो करता हूं । झोचक्रिया से निपट कर सूर्योदय से 
पहले नहा सेता हूं । वाद सम्ध्या, व्यायाम ÅT सूर्य नमस्कार करता m | 





* 








—Ó————ÓÁÁÓ € ——— (€ 
(१६२१) निरीक्ष्य चिन्तामापेदे- देख कर चिन्तित zur, सौमित्रिः लकमण 
विहाय-- छोड़कर, प्राउजलि:--हाथजोड़े हुए, प्राहिणोत--भेजा, जहार- हर “प्र; 
भया, (नधाय--रख कर, न्रिदिवं जगाम--बैकूण्ठ चला गया, विरचय्प--वनवाकर | [m 
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से पुछा--“कहो जी, तुम्हारा मुंह पीला क्यों हैं ag रोने लगा । बहुत आग्रह 
| पर बोला-- मेरी संगति बुरी हे । मरे सोने उठने का कुछ नियम नहीं हे UU 
qd डांट कर कहा-देखो कमित्रो को छोड़ो । नियम से सोझो न्नौर नियम से उठो । 


तुम भी एसा ही करो। एक दिन तुम भो वीर, घोर, विद्धान्‌ और यशस्वौ 


हो जाओगे । 
( १९४४ ) 
(--(क) अ्रधस्तनः संस्कृतसन्दर्भा हिन्दीभाषय़रा$नूद्यताम्‌ - j 
पर्ड्चावशतिः शतानि, वत्सराणां व्यतीतानि यदा गौतमकलोत्पन्न: सिद्धार्थ: 


jm भारतभुवमलञ्यकार निजजन्मना । भागीरथ्या उत्तरे तीरे कपिलवस्तु 





[aeri घोता हुं--प्रक्षालयासि निपड 
, भापरणस्य च, डांट कर कहा क 
विशतिः शतानि--पच्चीस सो वष च 
प्रिदवत---पिघला । (१९४४ख) डरावन-भयावहम्‌/ मुसलाधार वर्षा हो रही थो 


| ; षारासारेमंहती वष्टिरभवत्‌, सेवा क्य 


नाम सहनीयं नगरमेकमासीत्‌ । शाक्यवंशोत्पन्न: शुद्घोदनस्तत्र नयन प्रजा 

प्रत्रञजयंदिचरं राज्यमकरोत्‌ । तस्य मायादेवी नाम रमणीरत्नमग्रणी: पतिव्रतानां 

नार्या$मवत्‌ । तस्याइच सिद्धार्थो नाम qus लेभे । स शेदावादेव सुवृत्तो विवेकी 

चाभूत्‌ । सृगयां गतस्य 'किमर्थमेते मुगा हुन्तव्या' इति भूतदययाऽद्रवत्तस्य हृदयम्‌। ३० 

(a) निम्नाङ्कितानां संस्कृतेऽनुवादो विधेयः 

(१) बुरों का साथ छोड़ो और भलों की संगति करो । o 

(२) उस डरावने दृश्य को देखकर उसके हाथ पेर कांपने लगे । A 

(३) उसरातको बडा धना अंधेरा या और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। — Y 

(v) तड़के सोकर उठने के बाद हम सबको अपने हाथ मुंह को खूब सफाई 
करनी चाहिये । | 

(५) इसी जंगल सें किसी समय रामचन्द्र एक वृक्ष के नीचे कटिया बनाकर 

मुनियों के साथ रहते थे और लक्ष्मण तथा सीता उनकी सेवा किया करते 

i , थे । यहीं पर किसी गुफा में रहनेवाले दुन्डुभि नामक राक्षत को वाली ने 


सार था । 








हत त ट्या 
बजे 1 डकर के--लघुशङ्कूया 

_२) चार बजे- चतुर्वादनसमय AJAR केज 
sei ट कर--समाप्य, सोने उठने का - शयनस्प 
auaa | (१९४४क) वत्सराणां पञ्च- 
d, सहनीयम्‌ - पवित्र; सुबृत्तः--सच्चरित्र; 


1 करते थे--श्रसेवंताम्‌ । 
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१--निम्नाङ्कतो निबन्धो हिन्दीभाषायाध्नूधतास्‌-- ह 
ग्रथ कदाचिट्गोजराजो बहिरुच्यानमध्ये मागे प्रत्यागच्छन्तं कपि विधं ददशं । तस्य 
करे aiad कमण्डलुं वोक्ष्य त॑ चातिदरिद्रं ज्ञात्वा मुखश्चिया विराजमानं चावलोक्य 
तुरङ्गं तदग्ने निधाय प्राहु । विप्र ! चर्मपात्रं किमर्थं पाणो वहसीति । स च विप्रो नूनं 
मुखज्ञोभया. मुदूबत्या च भोज इति विचार्याह--देव | वदान्यश्षिरोभणो भोज पृथ्वी 
शासति लोहतास्राभावः समञ्जनि । तेन च चर्षमयं पानं वहासीति । 
२--ग्रधो लिखितस्य हिन्दीभागस्य संस्कृतेऽन्‌वादो विधेय:--- 
अयोध्या नगरी कोशल देश के राजा दशरथ को राजधानी थो । उसके राम, 
लक्ष्मण, भरत और MA नाम के चार लड़के थे । उनमें राम सबसे बड़े थे, जो कि 
ग्रत्यन्त धर्मिक, सच बोलनेदाले और हिम्मतवाले थे। उनका विवाह सीता नाम 
को एक रूपवती राजकमारी से हुआ था। उन रामचन्द्र को अयोध्या राज्य का 
युवराज बनना था । 
१९४६ (षष्ठं पत्रम्‌) 
१--निम्नाङ्कितः सन्दर्भो हिन्दी भाषयानूद्यतास्‌--- 
पुरा हस्तिनाम्नि नगरे महम्मदनामा यवनेशवरो बभूव p तस्मिन्‌ झासमुद्रं धरणीतलं 
प्रशासति तदुत्कर्षासहिष्णुः काफरनरपतिस्तमभियोद्धः सकलसंन्यसहितत्तत्राजगाम । 
यवने३वरस्तमायान्तं दुष्ट्वा ससैन्यः पुराद्‌ बहिर्भूय तेन सममयुध्यत । लयोयुंद्धे समारब्धे 
महीयसा काफरसेन्येन हन्यमाना महम्मदयोधाः पलायिताः । ततः पलायमानंः स्वबतं 
दृष्ट्वा यवनेइवर उवाच- “रे रे मम सैन्यसुभटाः | युष्माकं मध्ये कोऽप्येतादृ नास्ति 
य इदानीं रिपुभयेन पलायमानाया मे सेनाया गति निरुन्ध्यात्‌” . न्‌ 
२--श्रघस्तनस्य हिन्दोसन्दर्भस्य संस्क्रतेऽनवादः काय्यं: -- 
———— TT 
(१६४५-१) प्रत्यागच्छम्तम्‌--लौटते हुए, वदान्यज्ञिरोमणौ--उदारश्रष्ठ पर 
(१९४५-२) हिम्मत वाले--साहसी, सच बोलने वाले--लत्यवादी, (१६४६-१) 
रासमुद्रम्‌-समुद्रपय्त, तदुत्कर्षासहिष्णु:--उसको उन्नति से ईर्षा muda 
निरुध्यात्‌--रोकते । (१९४६--२) मुझसे क्या अपराध हुञ्रा--किमपराद्धं मया, सेवा | 
करने लगा--असेवत । | 








i 
° 
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काशो प्रथम परीक्षा के प्रश्‍न २८२३ 


सुर्यवंश में दिलोप नामक एक प्रसिद्ध राजा था । वह प्रजापालन में सदैव रत 
रहता था । वह सब शुभ गुणों से अलंकृत था, परन्तु पुत्र के अभाव से सदा दुःखी 
E था एक समय वह पत्नी सहित अपने गुरु वसिष्ठजी के झाशस को गया ओर 
प्रणाम करके बोला --"हे गरो | मुझसे क्या अपराध हुआ कि में पुविहीन हूँ” । 
बसिष्ठजो ने विचार कर कहा- हि पुत्र ! सन्दिनोनामक मेरी गाय की सेवा कर । 
उसके प्रसञ्च होने पर तुमको पुत्र होगा ।' गुर जी से यह सुनकरः वह राजा नन्दिनी के 
पास गया ओर उसकी सेवा करने लगा । 
१९५३ वर्ष षष्ठ पत्रम्‌ 
१ श्रधोलिखितवावयेपु केषाञ्चित्पञ्चानां हिन्दीभाषयाऽनुवादः कार्ये:-- 
(क) सदाचारसम्पनो जनः केनापि प्रलोभनेन प्रभावितो न जायते, किन्तु 
महत उद्देश्यस्य qui सदा प्रयतते । 
(ख) एतदनन्तरं राजा झोकसन्तप्तोऽभवत्‌ । सोरस्ताथडन्‌ स्वशिरो घर्णयंश्च स 
शाक्रन्दितुमारेभे । 
(ग) ततो निखिलमपि नगरं विलोक्य कमपि मूर्खममात्यो नापश्यत्‌, ये निरस्य 
faga गृहं दीयते । तत्र सर्वत्र ञ्रमन्‌ कस्यचित्‌ कचिन्दस्य गृहं वीक्ष्य 
` कूविन्दं घ्राह। | 
(च) आधुनिकशिक्षायां भारतीयांदर्शाः समावष्टव्या:येनाद्यतनो भारतीयइचछात्रो 
अवेदनकरणीय आवशेनागरिकः । xus 
(ङ) परं भ्रियमाणः कपोतो मांसेनात्यरिच्यत । यदा कपोतेन समं धृत मास न 
विद्यते, तदोत्कृत्तमांसोऽसौ स्वयं तुलामारुरोह । 
(च) भारतीयराज्पानां भारतीयसंघे यदि विलयनं नाभवत्‌, तहि भारतमेक 
शक्तिशालि राष्ट्‌ कथमपि भवितु नाशक्नोत्‌ । 
(छ) मारतोयप्रशञासनेनाविलम्बं तथा प्रयतनीयं EEN देशस्य कुड 
संस्कृतज्ञः स्यात्‌ संस्कृतं च राष्ट्‌-भापा-पदं लभत । बट 


१) सोरस्ताडयन्‌--छाती पोटता g, निरस्य--निकालकर, 
























( १६५४- | 
कविन्दस्य--क्‌म्हार का । 
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२०४ नवीन अनुवादचन्द्रिका 


२ श्रधोलिखितवाक्येषु पञ्चानां संस्कृत भाषयाऽनुवादः कार्य: — हिय 

(क) वसन्त ऋतु में नियम से रमण करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक | í 
होता हुं । : 

(ख) एक gt समय में खेलना तथा पढ़ना उचित नहीं हे । 

(ग) इस धर्मशाला में शरणार्थी चार वर्ष से रह रहे d! if 

(घ)' वे लोग) जो भारतीय संस्कृति में विश्‍वास रखते हे, विदेशी बातावरण 
से कभी प्रभावित नहीं होत i 

(इ) यह चर्चा थी कि मेरे गांव में चोरी हो गयी । 

(च) जब तक संस्कृत-भाषा की उन्नति न होगी; तब तक देश का Wm | 
न होगा i 

(छ) पानी पीकर में मित्रों के साथ घूमने गया । 

(ज) बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हें । ५०० 


PATNA UNIVERSITY 
Matriculation Exam. 
1933 ( Compulsory ) 

१--श्रज्ञानी लोग भ्रपने नाश के लिए ही दुष्ट कर्म करते हैं ॥ २--उसने 
याकरण पढ़ कर शास्त्र पढ़ा । ३--मोक्ष विद्वानों को ईप्सित होना चाहिए i ४- 
गङ्गा भ्रपने निर्मल जल से मनुष्यों को पवित्र करती हे । ५--मन की शान्ति 
लिए लोभ छोड़ देना चाहिए i 
1933 ( Additional ) | ५ 
(क) एक श्रादमी नदी के किनारे एक पेड़ को काट रहा था, दुर्भाग्य से उसन 
अपनी कुल्हाड़ी पानी में गिरा दो । (ख) कात्तंवीर्य ने अपने weed को परास्त | 








.  (१९५२)समावेष्टव्याः-रखने चाहिए, भ्रियमाणः--(तराज्‌ पर )रखा हु! 
अत्यरिच्य त--बढ़ गया, उत्कृत्तमांस:--जिसका मांत नोचा गया था। (१ ६५३-२) | 
चार वर्ष से--चतुर्वेषंम, शोर मचा रहे हें--भाकोशं कर्वन्ति d E 

( १६३३ ) दुष्ट कमं करते हे--फुकर्खाण qa, लोभ छोड़ देनाचाहिए | 
लोभं परित्ययजत्‌ | 
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पटना हाई स्कूल परीक्षा के प्रश्‍न २८५ 
क्रिया चोर सम्पुर्ण देशों का विजय किया । उसकी कथा पुराणों तथा दूसरी पुस्तकों 
fadt ह। (ग) SRI के मेघ, पृथ्वो का पंक और जल का गंदलापन d सब 
| : द्‌ ने दूर कर दिय। (घ) उस दिन से लेकर उसने विश्वास किया कि ज्ञान का 

r भक्ति के भार्ग से अच्छा हें । (इः) एक दिन वह बाहर गया और भोजन करने 

$ लिए नहीं लोटा । यह न जान कर, कि वह कहां गया, सभी शङ्कित थे । 

1934 ( Compulsory ) 
१--मनुष्यों को किसी के साथ शत्रुता न बढ़ानी चाहिए । २--आचायों से 
का उपदेश दिया जाता हृ । ३--कवियों से विद्वानों को प्रशंसा होनी चाहिए । 
-बालिकाएं पेड़ को सोंच कर वेठ गयी । ५-मेने दुघ पीते हुए बालक को देखा । 
1934 ( Additional ) 

१- जब साँप ने मझे शाप दिया तो में जङ्गल के प्रब को तरफ भ्रमण करने 
WX थक गया; तब एक दयालु पुरुष ने मुझे एक ऋषि के आश्रम पर पहुँचा 
| २--कृछ गांव के रहने वालों ने किसी किसान की एक भेस को पकड़ा श्रीर 
वृक्ष के नीचे देवी के सामने उसे मारा और बांट कर भोजन किया । भेस वाले ने 
1 के पास नालिश कर दी । ३--उसने ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि सन्ध्या 
गयी, सामने बहुत बड़ा जङ्गल हे और वह घोर हिसक जन्तुग्नों से भरा हुं, इसलिए 

का घर में बिताना उचित हे । ४--कलिद्ध देश में शोभावती नामक नगरी 
। यहाँ यशस्कर नामक एक ज्ञानी और घनो [ब्राह्मण रहता था, जिसकी प्रसिद्ध 
परायणता के लिए थी । ५--जब वह उपवास कर रहा था, देवी ने स्वप्न में 
पसे कहा, मेरे वालक, उठो और काशी जाग्नो । वहां एक वटवृक्ष हं । उसके तले से 


न मिलेगा à 
















1935 ( Compulsory ) 
(१) विष्णु ने क्षीर समुद्रः से भ्रमत मथा । (२) सृष्टिकर्ता की महिमा का 
म सब जगह देखा जाता है । (३) हरिण चन में दोपहर के समय पानो पीने को 


dM rn etm 


९३३) गंदलापन-पंकिलता ॥(१९३४ 0) श्राचार्यो से घमं का उपदेश | द्या जाता 
आचाय: धर्म उपदिश्यते । (१६३४ ^ ) थक गया--परिधरान्तः, : भेस को 
डा--महिषमगृह्हन्‌, नालिश कर दो--अभियुवतानकल्सयत्‌ । ( १९३५ C ) पानो 
| को इच्छा करते हे-पिपासन्ति । 
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AJ 


इच्छा करते ga (४) उसने शत्रु से एक सौ qui जीत लों। (५) गुरु : & | प्रा 
ए 


ES à 
AEUR 1935 ( Additional ) 
(१) दब राजा ने मुँह खोले घाते हुए एक भयफर राक्षस को देखा । राक्षस 
दोर गर्जन करके योचे उतरा और वालिका को सुख में लकर निगल गया i 
` (२) संन्यासी ने agiata मेरे आश्रम पर भूखे au हें ! इसलिए स्नान 
कीजिये ऋर मेरे भिक्षाप्राप्त अन्न को ग्रहण कोजिए DU (३) जब द दहा निवास करते 
थे, उस समय यहां एक'भयानक दुभिक्ष पड़ गया और उस ब्राह्मण ने अपनी स्त्रो से 
कहा, “यह देश दुर्भिक्ष में नष्ट हो गया हे आर में अपने सम्बन्धियों को विपत्तियों 
को नहीं देख सकता हूँ” (v) तब आँखवाले मनुष्य ने जल्मान्ध मनष्य से कहा, 
“ठोक हो यहाँ महाबीर ग्रा गये हें । मनुष्य उसकी पुजा आर दज्डयत्‌ करने जा रहे 
हे V (५) जब नापित राजा के निकट ग्या आर हाथ जोड़कर बोला-“महाराज ' 


कृपाकर बतलाइये मरे क्या करना ह्‌ !” 
1936 ( A ) 

(१) अहा ! यह'मेरी गूठों हे। आठ दिलों से मे इ सको खोज कर रहा 
था तुम्हें यह कहाँ मिलो ? (२) में यह कहता हूं, क्योकि कहना जरूरी g I हमारा 
ऐसा भाग्य नहीं है । कुपया श्रजुंन से सेरी बात कहें। ३) कल गोपालराम सभी 
गायों को वाजार ले गया और कम मूल्य पर उन्हें बेच डाला । (Y) यह माग 
सीधा नदी को जाता है । दुसरा मागं जरा टेढ़ा हैं जिसे चाहो, श्रपनाओ । (५) 
जेठे थेटे को mud परिवार को रक्षा का भार सौंप कर चह बुढा पदित्रस्थल जगन्नाव 


के दशनाथ चल पड़ा | 
1936 ( Additional ) 4 
(१) नदो के किनारे बहुत प्रकार फे वृक्ष थे, जिनको डालियों पर चिडि 
चहक रही थीं:। (२) पिता के मरने पर सें बनारस पहुंचा और वहाँ जाकर विद्या: 








(१६३५) हाय जोड़ कर--करार्ज्जाल aquo ( १६३६ C ) date 
खोजकर रहा या-अ्न्वेषणे रतः, बेच डाला-व्यक्रोणात्‌, टेढा-तिररचीन: । अप E 
गह्टोयात्‌, सौंपकर--नियोज्य । ( १९३६ ^ ) चहक रहो थो--रवभकु्व्‌/ A) 
दिन बीतने पर--कानिचिद्‌ दिनानि व्यतीयाय । उसन........ सौ md जोत लीत 
स sri शतं गा जयत्‌, (९३५ A ) dg खोल कर-मुखं व्यादाय, निंगल गया | 
व्यगिरत्‌ । p 
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> हाई. स्कूल परीक्षा फे प्रश्‍न २-७ 


- 


प्राप्ति के लिए एक शिक्षक के पात गया । (3) अनन्तर 


परास ET S 4 
चले आर फुछ दिन दोतने पर राजा के पास पहुचकर श्रपना unu उनसे ठोक- 
ठीक कह gTa । ( 


४) बहुत पहले उज्जैन में पुण्यसेन नाम के एक राजा थे । एक 
बार उनके राज्य पर किसी पराक्रमी शत्रु ने आकर आक्रमण किया । (५) दुसरे दिन 
मुनि शिष्य के साथ योगी के झाश्रम में गये और वहाँ 
बढ गये | 


व दोनों ब्राह्मण घहां से 


वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर 


| 1937 ( Compulsory ) 

(१) राजा gagra अपन हाथी पर चढ़ा और कई एक देशों में भ्रमण 
करता हुथ्रा अन्त में जयत्ताथ धाम पहुँचा । (२) मगध में बहुत दिन wd जरासन्ध 
नास का राजा रहता था शोर एक ससय कृष्ण के साथ भीमसेद वहाँ sm ग्रोर 
उसको सार दिया । (३) उसके दुसरे दिन गर wm शिष्यो के साथ योगी के झ्राश्रम 
में गये ओर वहाँ गोदावरी नदी के किनारे ध्यान में बेठ गये। (४) जो धर्म के 
AATA कास करते ओर दूसरों की भलाई करने में लगे रहते हे केवल वे ही इइवर 


|के कृपापात्र होते हूं (x) उसकी सेना के शत्रु से पुरी तरह हराये जाने पर कुछ 


सिपाही पहाड़ों पर चढ़ गये, कछ समुद्रो रो उतर गये और दूसरे एकान्त कन्दराश्रों 
में घुस गये । 
1937 (Additioval) 
(१) सब प्रजाओं को खबर दो कि भ्रव चन्द्रगुप्त अपने हो राजकायो को 
देखेंगे । (२) अपने सां बाप की ग्ाज्ञा मानो, विद्वानों का आदर करो; दूसरों को . 
निन्दा का एक शब्द भी कभी मत बोलो; श्रोर श्रपनो श्रवस्था से सन्तुष्ट रहो । 
(३) व्याध को अपनी ओर झाते देख सब जानवर डर कर निन्न-निन्न दिशाओं में 


. भाग गये । (५) ms भ्राशा है कि भ्रापको उस आदमी का स्मरण होगा जिसके बारे. 





में एक महीना पहले आपसे मेंने कहा या । (५) पुराने समय में असित नाम का 
एक नूनि था, जिसने अपने धर्माचरण के लिए देवों के देव से देवल को पदवी 
प्राप्त को d 





(१९३७९) ध्यान में a5 गये-ध्यानमग्ना उपविष्टाः, हराये जाने पर-परा- 


| जित सति। (१६३७4) भाग गये-पलायिताः । 
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` गोदोहन काल में कृष्ण क्रो देखा de 


_ A गने A 1 qud qa 
देखा जाता हे (c) हरिण वन में पानी पीने को इच्छा करता है । (८ ) 


२८८ नवीन अनुवादचन्द्रिका 
1938 (Compulsory) | DM là 
(१) घन से अच्छे झौर बुरे दोनों काम होते हैं! इसका जसा व्यवहार d 
करोगे वेसा हो फल मिलेगा । (२) तुमको उत्तम पुरुष होना चाहिए । इसके लिए . 
सब की भलाई करो । (३) अपने बड़े भाई रामचन्द्र का श्राज्ञा से लक्ष्मण ने सीता को 
दन सें ले जाकर अकेली छोड़ दिया । (४) जब कोई तुम्हारे घर पर चरा जाय तो 
उसका आदर करो, उसे बैठने के लिए आसन और dX धोने के लिए जल दो। 
(५) धर्मे को छोड़ कर सुख पाने का इसरा कोई उपाय नहीं हे । इस लिए अच्छे 
लोग धर्म के लिए प्राण तक भो दे देते हें । 
1938 (Additional) 3 
(2) मन में अत्यन्त उद्विग्न होकर युवा संन्यासी नदी के किनारे टहलने के | 
लिए निकला । (२) रात बहुत श्रन्धेरी थो; सधुमविलयां ही गूंज रही थीं; सब 
विश्राम कर रहे थे। (३) जो हो युवा संन्यासी को विश्राम न था। उसनं सानसिक 
शान्ति खो दो थी। (४) राजा अपनी प्रजाग्रों को" पालता है । बदि कोई qu 
जाय तो राजा को चाहिए कि उसे दण्ड दे। (५) यदि बदमाशों को दण्ड नहीं दिया 
जाय तो सम्पूर्ण समाज विश्वृड्डल हो जाग्नगा | | 
1947 (Annual) : 
(2) मनुष्य किसी के साथ शत्रुता न करे । (२) ग्राचार्यं लोग धम का ||! 
उपदेश देते हे । (३) कवि सज्जनों की प्रशंसा करता हे । (४) वालिका वृक्ष 
को देखकर बैठ गयी । (५ ) मेने झति gia बालक को देखा । (६) मत 







1947 (Supplementary) 
(a) विष्णु ने क्षीर समुद्र को सथा । (b) ईश्वर को कृपा का फल सर्वत्र 


(१९३८८) इससे जंप्ता व्यवहार करोगे der फल पाशोगे- श्रनेन लि 
व्यवहरिष्यय तर्थव फलं. प्रापयिष्यथ, श्रकेली-एकाकिनोम्‌, प्राण तक दे देत है 
प्राणानुत्सजन्ति । ; 

(2&3cA) (५) बदमाशों को-धूर्तान्‌, (१९४५७५) धर्मं mI उपदेश «d 
हें-धर्मम्‌ उपदिञ्मस्ति, बैठ गयो-उपाविशत्‌, (१९४७४) पीने की इच्छा करता है 
पिएासति, उसने शत्रु से एक सो गाये जीत लीं-स sep शतं गा श्रजयत्‌ । We ह. 


~ 


पाठयति, जानना चाहता हू-जिज्ञासे । | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पंजाब यूनिवर्सिटि को एष्ट्रेस परीक्षा के प्रश्‍न २६ 
एक सौ गायें जीत WF! (९) गुरु छात्रों को पढ़ाते हे । (£) तुम कहां रहते हो, 
ह में जानना चाहता, हूं । 
| 1948 (Annual) E 
(a) पिता को आज्ञा से रामचन्द्र बन गये । ( b) कृपया मुझ फल दीजिए t 
(¢) परमपिता परमेश्वर संत्र है (d) इयाम पुत्र के लिए पुस्तक लाता हे । 
e) तुम्हारा भाई कहाँ पढ़ता है ? (f) कब काशी जाम्नोगे ? 
1948 (Supplementary) : 
(a) कृपया ग्राम चलिए । (b) तुम्हारा घर कहां है (c) पिता ma 
। (d) कवियों में कालिदास श्रेष्ठ थे । (o) रामचन्द्र ने रावण को मारा। . 
|) में स्थयं कार्य करूंगा । ` यू e 
पञ्जाब यूनिर्वासटी की pia परीक्षा के प्रश्न (संस्कृत अनुबाद) 
( १६३२ ) | 
१--पहले इस देश का नाम श्रार्यावत्त था । २- यह देश सारे संसार से 
तम हे । ३--इसमें छःशओं ऋतुएं अपने यौवन में होती हें । ४--यहाँ अनेक 
षि मुनि जन्म ले चुके हें । ५--वे ऋषि सच बोलने वाले श्रौर धमं में स्थिर 
1६--हमें चाहिए कि हम भी उन्हों का अनुकरण करें। ७--इसो प्रकार से 
कल्याण होगा और दुःख कटेंगे । ८--उन ऋषियों का कथन है कि प्रत्येक 
तक ब्रह्मचारी बने । ९--ब्रह्मचर्य बल ix बुद्धि को बढ़ाने वाला हे । १०-- है 
हय ! उठो प्रातःकाल हो गया । 


Ya 


( १९३३ ) 

१--नस्नता मनुष्य का गुण हे । २--फलवान्‌ वृक्ष ही झुकते हँ । ३-श्रीनानक 
दि भक्त बड़े aa थे । ४--युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान्‌ कृष्ण ने सबकी सेवा को 
।। ५-राजा लोग विद्वानों को सेवा करना श्रपना भाग्य मानते थे । ६-अ्भिमान से - 
(१९४८४) कवियों में कालिदास श्रेष्ठ थे-क्रवीनां कवियु वा Site: कालिदासः । 
(१९३२) पहले--पुरा, जन्म चुरे हैं--उत्तन्ना अभूवन्‌ । अनुकरण करें-अनु- 
मि । प्रातःकाल हो गया है--प्रातःकालो जातः! ( १८२२ ) भुकते हं नम्ना 

, सब की सेवा की थी--सर्वानसेवत । भ्रभिमान से--दर्पात्‌ । 
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२९० नवीन अ्नवादचन्द्रिका 


बडे-बडे राजा नष्ट हुए । ७--विद्यार्थी को seu होना : चाहिए । ८--कई |; _ 
mte लोगों के लड़कों में यह गुण दिखाई नहीं देता । ६--अभिसानी वालक दूसरों दए 
से ज्ञान नहीं ले सकता । १०- शस्त्र में कहा है--श्रभिसान और सुरापान दरो 
वराबर हें । 
















( १९३४ ) 

१--मारा gat धर्म मनुष्य को मार देता g | नास का धर्म परम |... 
धर्म है । ३--श्रहिसक मर कर स्वर्गे को प्राप्त होगा । ४--प्राचीन श्रायं हिसा नहों m 
करते थे । ५--हिसक कभी भी विदवास योग्य नहीं होते । ६ --दूसरे प्राणियों को 


मारना हिसा हं ) ७- शास्त्र सुनने से ऐसी भावना उत्पन्न होगी । ८--श्रतः शास्त्र 

का पाठ अवश्य करना चाहिए । ६--ऐ विद्यार्थि जनों ! प्रातः स्नान करके स्वाध्याय (भोर 

करने वाला ईशवरविइवासी हो जाता हे । गार 
( १९३५ ) कि 


१--उन qd पण्डितो के इन वचनों को सुन कर सब लोग, जो उस सभा में परव 

48 थे, हँस पड़े । २--यह नदी हमारे देश में सब से छोटी है । ३- तुमको देव दर 
देख कर मेरा मन Gui इतना प्रसन्न होता हे । ४--यह पुस्तक पढ्ने योग्य हैं 
wur खरीद लो । ५--उससे पुछ कि पढ्ने के लिए कव गुरुजी, के पास जायेगा। 
६--पिताजी, मै भी आपके साथ घूमने के लिए जाना चाहता हूं । ७--$पा करके 
मुझे श्रपना घर दिखा दें । ८--यहीं ठहर, में श्रभी नदी से जल पीकर ग्राता 4 
&--गुरुजो, मेरी चार बहिन और तीन भाई हे, में इनमें बड़ा हूँ । १० बहुत 

` दान देने से भी धन नष्ट नहीं होता, जैसे, सारे ग्राम के ले जाने पर भी किसी बई 
कएं का जल d 

| . ( १९३६ ) «It 
१--धन के लिए मनुष्य घर के सुख को छोड़ कर कहाँ-कहाँ फिरता ह ' 
२--चिन्ता करने से क्या मिलेगा ? अब क्या करना चाहिए ? यह आप कह 





. (१९३३) श्रमीर लोगों के लड़कों में- घनिकपुत्रेषु । बराबर हे- समा 
स्त: । (१९३४) मरा हुंग्रा-घातितः, सुनने से--श्रवणात्‌ । हेस पढ-- ९ ' 
सब से छोटो नदो--सर्वासां नदीनां लघुतमा (लघिष्ठा), 'देख-देख seb 
खरीद लो--क्रोणीहि। में इन में बड़ा gag सर्वेषां ज्येष्ठः, लेजाने पर p" 
नीते सत्यपि । (१९३६) हाथों से पकड लिया-हस्ताभ्यामग्रहीत्‌ । सब से 
--सर्वेषां कनिष्ठः। . | | 
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पञ्जाव यूनिर्वासटी को प्राज्परोक्षा के प्रश्न २९१ 


[ss चारों चोरों को नगर से बाहर ले जाकर भार दो । ४--ऊपर से गिरते 
[ हुए बालक को पिता ने दोनों हाथों से पकड़ लिया । g-a ज्वर के कारण गुरु . 
| ही ने हमें पाठ नहीं पढ़ाया । ६--वह मेरा सब से वढा भाई है श्रौर यह सब से 
: t ७--यहाँ de जा और ध्यान देकर सुन, गुरुजी क्या कहते हें । ८--यह 
हाम कर, जिससे दुलियां में तेरी शोभा हो । &--देख, कोई स्त्री बाहर झाई हे, 
बा उससे उसका नाम पूछ । १०--में इस घोड़ी को वेचकर नई घोड़ी मोल लेना 
दाहता हें--भाता जी श्राप की क्या इच्छा हे? 

( १९३७ ) 
१--सै हर दिन स्नान करके पाठशाला को जाता हँ--पाठशाला से आकर 












m हे, चौथा वहीं ग्राम में हे। ३--मेंने तुम्हारे छोटे भाई के लिए क्या-क्या adf 
हिया, परन्तु वह मेरे किये फो नहीं जानता । ४--जो सुनने योग्य था सुन लिया हे, 
प्रव यहाँ ठहर कर क्या करूंगा । ५-+देख-देख कर चल, नहीं तो तू जमीन पर 
बर पढ़ेगा । ६--पापी चोरों ने शाम के समय कन्या को सार कर नदी मं डाल 
| दिया । ७- यह दो विद्यार्थी सारा दिस खेलते हूँ, न पढ़ते हैं, न पढ्गे । 5 =प्यारे 
। पाई जल्दी जा, और यह पत्र पिताजी को दे दे। E माता ने कहा 'बोल तू क्या 
वाहता है ?? १०--मनुष्य संसार में रोने के लिए झाया है या हुँसचे के लिए ? 
| ( १३३५ ) - 
1 3—q भी तो वहाँ ही था--मुझे सुना, वहाँ क्या बया gut? १२--तुम दोनों 
नो, हम दोनों भी sud भाताजी के साथ तुम्हारे पीछे आते हें । ३- पूछो, जो 
[घना है--जल्दी कर मुझे जाना भी हे। ४--इन फलों को लेकर ju हाथों 
(प्रिपने गरुजी के आगे रख da ५--विद्या के विना मनुष्य कुछ नहीं--पश्ुु के समान 
[^ होता है । ६--दूसरे दिन वह स्त्री रोती हुई फिर हमारे घर रात के समय प्रा 
Wi ७--जो सोता है वह रोता हे । यह किसी महात्मा न >> Nm 
ayga माता पिता किस दिन यहाँ से अपने ग्राम को जायेंगे : हिला s Si 
हाँ से आया हे ? कब श्रौर किस लिए ? १० R7 पीकर पान 


"पाहिए--तू सुन, याद रख । _.__ —— 
1 eas १६३८ स्त्री रोती हुई-रुदती स्त्री, तू सुन याद रख--शुणु स्मर च । 


* 
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(ERE: à 

PN ने कहा तुम m zd हो, मे 'तुम्हारे वचन नहीं gim । २-- ऐना 
उसने कहा--मे उस नरश्रेष्ठ की राजलक्ष्मी हें । मुझे अब उसे त्यामना पडेगा । | 
झतएव अब मे दुखी हूँ । ३- सूर्य, चन्द्रमा आर तारे सब ईश्वरीय नियम के अ्रधीन 
gi ४--मेरे ऊपर क्रोध गन करो 1 मं जो कहता हुँ यह सत्य हु । यद्यपि वह कटु (टन 
$i ५--इस मास में सूर्य बड़ी जल्दी उदय हो जाता हे श्रौर रात से दिन अधिक द्य 
लम्बा होता हे । ६ रास! जाओ, पचपन ग्राम खरीद कर A लौट mm : 
७--परमेइवर के बिना आपद्‌ में हमारा कोन बन्धु हे? 5--शीक्र हो उसे मार |, 
दिया गया । ३--माता तथा मातृ-भूमि स्वर्ग से भी वढ़कर हें । १०--आप जाएं, 
फिर दर्शन दीजिएगा। ११--किसी साधु ने एक कूते से पुछा-तू मार्ग मे 
क्यों सोता हुँ? के ने कहा--में भले बुरे की परीक्षा करता हूँ। १२-- ह 
श्रीराम मागं पुछते हुए सुतीक्ष्ण मुनि के usq सें पहुंच गये। १३-महषि प्रा 
वाल्मीकि ने रामायण में वर्णन किया हे कि रावणं को मारकर श्रीराम अपने प्रिय- 
जनों के साथ पुष्पक विमान में चढ़कर लंका से श्रयोध्या को भ्राये। | 

पञ्जाज यूनिर्वासटी की प्राज्ञ-परीक्षा 
संस्कत-अनुवाद, परीक्षा-पत्र ( wet) 
( १९३९ ) 

(ग्र) शूपंणला ने देखा कि यह तो बड़ी दुर्घटना हुई । अब क्या करू UH 
इनसे कंसे बदला लूं । यह राम तो बड़ा बलवान्‌ हे । सेना कटी श्रौर दोनों भाई 
मारे गये । श्रव यह समाचार रावण को देना चाहिए । वह चाहे तो बदला ले सकता à 
हे । यह सोचकर यह लङ्का मे पहुँची श्रोर रावण से उसके दरबार d बोली कि मेरी 
दक्षा पर रोश्नो । तुम्हारे जोते जो मेरी यह दुर्दशा ! तुम तो यहीँ पड़े-पड़े सुख से 
दिन बिता रहै हो श्रौर राज्य में क्या हो रहा ह इसका तुम्हें क्छ भी पता नहीं | 

e S जनम मु 









id 
रः 
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.. .( १६३६ ) ग्रधिक लम्बा--दीर्घतरम्‌ ( दिनम्‌ ) , माता तथा मातृभूमि स्व 
से भी बढ़कर हे-जननी जन्सभूमिश्च स्वर्गादपि - गरीयसी । परीक्षा करता 
हँ--परीक्षे । 

_ (१६३९) कसे बदला लूं कथं प्रतीकार करवाणि, मेरी दशा पर रोभ्नो- मर 


€ 


दयनोयां wur पदय,तुम्हारे जीते जी-त्वयि जोवति.। `. 
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से ही राजां का राज्य नष्ट होता हे । तुम्हारी पञ्चवटी में रहने वाली सारी 
हिना मारी गयी । खर और दूषण भी मारे गये । 
| | इ) agis कण्व ने राजा के निमन्त्रण को चिरकाल तक प्रतीक्षा की । उसको 
ग़ेक्षा का कारण अज्ञात था । उन्होंने यह सोचकर कि विवाहिता लड़को को बहुत 
दिन पिता के घर रहना उचित नहीं, उसे विना बुलाये हो भेज देने का निश्‍चय कर 
दिया । यह दृश्य तीव हृदय-विदारक था । यद्यपि-कण्य बड़े सिद्ध थे, तथापि वियोग 
के समय वह साधारण संसारियों को भांति विलख-बिलख कर रोये, सखियों को 
दशा विचित्र थी । चेचारी शकुन्तला के हृदय को फोन कहे। | | 
(उ) (2) उस'सेठ के पात दो करोड़ पंतींस लाख, सत्तर हजार, नो सो, 
मात रुपये Ua (२) जो उसने सुना, मझे सब हो सुना दिया। (३) ust, 
हाँ बैठे si ईइवर के गुण गार्वे (४) संसार में पिता कर पुत्र में भो धन के लिए 
gr हो जाता हे । 



















( १९४३ ) 

(क) नयनतोष नाम का राजा बड़ा प्रजापालक था । उठते'बंठते सोते-जागते 
गही सोचा करता कि किस प्रकार प्रजा को सुखी ved । वह स्वयं कष्ट भोगता, 
परन्तु प्रजा को सदा सुखी रखना चाहता था । एक दिन राजा ने महल को छतपर 
बढ़कर देखा कि नगर में कई मकानों से सायङ्काल भोजन पकाते समय ut नहीं 
_ निकलता है । वह बहुत उदास होकर छत से उतरा wu दिन से लेकर उसने एक 
है बार भोजन करना भ्रारम्भ किया । दिनरात भजा के दुखों " दूर करने मे 
सगा रहता । तीन वषं तक उसने प्रजा से कर न्‌ लिया। इन विनों सं राजमहल 
हो गिरने लगा, परन्तु उसने कुछ ध्यान न feng तीन वर्षो के बाद एक दिन 
राजा राजमहल को छतपर चढ़े तो उन्होंने देखा कि हर एक घर से भोजन पकाते 

( १ ९३ ९ ) चिना बुलाये ही--अनाकारितोऽपि, दामा amt विलख-बिलख- 
हर भराम्‌ । हृदय को कोन कहे--चेतसः का mur दो करोड़पेंतीस लाख सत्तर हजार 
गैसो सात रुपये--ह्वे कोटी पर्ञ्चत्रशत्‌ लक्षानि, सप्ततिसहज्ञाणि, सप्ताबिकनवशतानि 
(ei ( १६४३) उठते-वैठते सोते-जगातें--अहनिशस्‌ ( उत्यानोपबेशने 
रणे ), चाहता भा--एऐच्छत्‌, महल को छतपर चढूकर--प्रासादोपरि गत्वा, 


हर करने के लिए--श्रपनेतुम्‌ । 
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` समय qat निकल रहा हे । यह देखकर उसे अत्यन्त प्रसञ्चता हुई ओर अपनो रानी 
से बोला--आज में प्रजा का सच्चा राजा gg 

(ख) गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के विषय में कछ uil जाना नहों 
जाता । कोई कहते हे कि बाल्यावस्था में ही इनके भाता पिता चल बसे थे । इसलिए 
इन्हें इनके गुरु नरहरिदास जीने पाला । इनका विवाह हुआ । y कुछ कारणवश 
इनको संसार से विरक्ति हो गयी यी और ये साधु हो गये । इन्होंने कई तोथों का 
मण किया । ये दशरथ के पुत्र राम के परम भक्त थे। इन्होंने जीवनपर्यन्त उन्हीं 
का भजन किया और उन्हों के चरित्र को ग्रनेक प्रकार से लिखा। ये अपने समय 
में ग्रपनो भवित, श्रलोकिक शक्ति, विद्वत्ता और शपनो सुन्दर कविताओं के कारण 
बहुत ग्रादरणोय थे । इन्होंने ्रधिक समय काशी में ही बिताया । वहीं गङ्गा के 
किनारे इनका शरीरान्त हुआ । इन्होंने विविधछन्दों में राम जी के चरित्र काही 
वर्णन किया है । आपने बहुत पुस्तकं लिखीं, परन्तु रामचरितमानस नामक ग्रन्य 
सब में भ्रधिक प्रसिद्ध हें । 

( १९४८ ) 

(क) किसी वन में मदोत्कट नामवाला सिंह रहता था । चीता, 'कौग्रा और 
गोदड़ उसके नौकर थे। एक बार इधर-उधर घूमते हुए व्यापारी के साथ से 
बिछुड़े हुए एक अँट को देखा । सिंह बोला, “आइचर्य है, यह अद्भुत प्राणी हैं। 
पता करो, यह वन का है अथवा गाँव का है ।' यह सुनकर ebur बोला--“हे स्वामी 
ऊंट नामवाला यह गांव का प्राणी-विशेष भ्रापके खाने योग्य है, अतः इसे सारिये। 
सिह बोला, “में घर में आये को नहीं माडँगा । इसे अभय का दान देकर मेरे पास 
ले आओ, जिससे इसके इधर श्राने का कारण qd ।” । 

(ख) जेठ महीने को पुणिना को पतिव्रता स्त्रयां वट वृक्ष को पुजा और | 
उपवास करती हें । इस तिथि को प्राचीन काल में सत्यवान्‌ की भार्या सावित्री १ 
EINES dot ह हक? Ms 
(१९४३) चल वसे थे-पञ्चत्वं गतो । बिताया-यापितः, झरी रान्त हुआ-दिंवरज ४ 
विविध छन्दो मे-विविधपद्येु, wed भ्रधिक प्रसिद्ध d— uds अ्रधिकप्रसिठः 
(१६४८) चौता--होपी, गोदड़-श्यगाल:, बिछड़े हुए--व्यस्तम्‌, घर में श्रामे को 
प्रस्यागतम्‌ । 










भोः 
(: 
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[म से लिये जाते हुए भ्रपने पति सत्यवान्‌ को छुड़ाया धा। तभो से इस ब्रत का 
प्रारम्भ हुआ हैँ । स्त्रियाँ यह मानती हे कि इस ब्रत के करने से उनके पति को आयु 
E होती हे । सब सोहागिन kaat इस व्रत को करती हं । 
(ग) १--धोबी मेले कपड़ों को गाड़ी में नदी पर ले जायगा ! 
२- तू क्या चाहता हे, स्पष्ट क्यों नहों कहता ? 
३--बा रह वर्षों में चारों वेद छः agi सहित पढ़े जाते हें । 
४-- खेलने के समय खेलना और पढ्ने के समय पढ़ना चाहिए । 
५--अ्रह्मचारी भोग-विलास से सदा डरे और पाप से वचे । 
६--यदि तुम परिश्रम करते तो परीक्षा में अवश्य सफल हो जाते । न 
७--प्राचोन काल सं राजा लोग विद्वानों को सेवा करना अपना कतव्य 
समझते थे.।- 
८--संबत्‌ २००३ में इस मकान में एक पुरुष, दो स्त्रियां, तीन बालक 
आर चार कन्याएं रहती थीं । | 
_( १९४९ ) : : 
(क) कुछ सोचकर वसिष्ठ ने दिलीप को कहा कि महाराज ! भ्य be 
| होडो ग्रौर एक काम करो । सेरे ग्राम d एक गाय हे जिसका नाम T 
di यह कामधेनु है । श्रब इसको सेवा करो । यह तुम्हारे मनोरथ को पूरा 
हाँ वह जाए जाने दो । जैसा वह करे वेसा हो तुम भोकरो। E 
राजा ने अपने गुरु की बात मान ली गौर उसकी सेवा बड़ प्रस 
बहुत त प्रसन्न हो गयी । 
j P pie मोठे स्वर : कहा--“बेटा ! उठ बंठो Ug सब £ 
माया थी । ऋषि की तपस्या के बल से यमराज भो मेरी gx I. r à 
पकता । साधारण पशुओं को तो बात ही क्या ह ! bi निरे दूध 
गाय मत समझो । में दूध भी देती हूँ गौर वरदान भी । 
सहयोगिन स्त्रियाँ-सधवाः, धोबी--रजकः, 
२००३ सें- ख्युत्तरद्ठिसहरूसंवत्सरे । 
बेटा उठो-उत्तिष्ठ वत्स, आँख नहीं उठा 






















(१६४८) gsm था-विमोचित:, 
| भोगविलास से--विलासमयजीवनातू, संवत्‌ 
` (१९४९) बात सान ली-_फथनं स्वीचकार, 
__किमपि कर्तुमसमर्थेः । 
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२९६ नवीनः श्रनुवादचन्द्रिका 


राजाने कहा कि में. sud राज्य का एक उत्तराधिकारी चाहता हू, तो | इर 


नन्दिनी ने कहा कि.तुम मेरा दूध पी लो । देखो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगो। हु? 
राजा नं उत्तर दिया कि श्ापके दूध में सबसे पहले बछड़े का भाग हे, फिर 


गरुजी का श्रौर तब मेरा । क्षमा करना, में गुरु की श्राज्ञा के विना दुध नहां पी 
सकता । इस बात को सुनकर नन्दिनो बहुत ही प्रसन्न हुई भोर उसे utu dta 

सायङ्काल को आश्रम में पहुँदकर महाराज दलीप ने वसिष्ठ को सारा 
संवाद सुनाया और गुरु की ज्ञा से दूध पिया । नन्दिनी को छुपा से रानी सुदक्षिणा 
से रघु उत्पन्न हुए, रघु के बेटे अज रौर UU से महाराज दशरथ हुए। "uf 
कालिदास ने रघुवंश में इसका वर्णन किया है । 

(य) १--भले श्रादमी सदा भला ही काम करते हें । २--सूर्य की गर्मासे 
जल सुख जाता है । ३--लोग सभा में चुपचाप dE भ्रौर भाषण सुनें । ४- पिताजी! 
झाप जाइये, में भो य़ा. जाऊंगा । ५--यदि बह बात सुनना हु तो बेठ जाइए। 


समय भारत के प्रधान मन्त्री का नाम do जवाहरलाल है । १२--क्या तुमसे यहां 
ठहरा, नहीं जाता d? | | 
( १९५० ) < 
(क) एक समय राजा उज्ोनर ने यज्ञ करना आरस्भ किया। यज्ञ के लिए 
तारी सामग्रो एकत्र.को । जहाँ पर राजा यज्ञ कर रहे थे वहाँ पर इन्द्र, राजा को 
परीक्षा लेने गये राजा को जाँघ पर एक कबूतर श्राकर बैठ गया । इन्द्र ने कहा 
राजन्‌ ! यह कबूतर मुझ दे दो। में इस कबतर को खाऊँगा । यह मेरा भोजन 
हैं। में भूख से व्याकुल हें । अतएव तुम धर्म के लोभ से इसकी रक्षा मत करो। 
तुम्हारा घमं नष्ट हो चुका । राजा ने कहा, तुम्हारे भय से व्याकुल होकर p m 
बचाने को इच्छा से, यह कबतर हमारे पास भ्राया हे । हम इसको रक्षा क्यों ग st 


———— Dor SNM IA RM (कि 
(१९४९) अले श्रादमो-सत्पुरुषाः, गर्मी से-अतपेन, सन्‌ उन्नीस सो सेंतालीस म. 
सप्तचत्वारिशदधिकेकोर्नवशतिख्िस्ताब्दौ, धिवकार हु-धिक, ठहरा नहीं जाता है. 
स्थात्‌ न शक्यते । (१९५०) यज्ञ करना आरम्भ किया-यज्ञं कर्तुमारेभे ! जांघ पर 
जघायास, कबृतर--कपोत:, तडपता हुआ--बविह्नलः । i 
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पंजाब यूनिर्वासटो की प्राज्ञपरीक्षा के प्रन २९७ 


| Eum करने में क्या तुमको घमं नहीं दिखाई पड़ता ? यह कबतर तडपता 
हुआ मेरे पास आया हे । शरणागत की रक्षा करना मनुष्य का कत्तव्य है । जो पुरुष 

| : की रक्षा नहीं करते वे महापापी हे । १ 

इन्द्र चे कहा, राजन्‌ ! mga à जगत्‌ के सब जोव-जन्तु उत्पन्न होते हें, 
प्राहार से बढ़ते हैँ और आहार से जीते हूँ । sm चस्तुझों के त्याग से मनष्य कई 
|दिन तक जी सकता हे, परन्तु भोजन छोड़कर जीना असम्भव Š इसलिए भोजन 
|ब पाने से मेरे प्राण शरीर से निकल जायेंगे । मेरे मरने से मेरे स्त्री प्रौर पुत्र सब 
|मर जायेंगे । श्राप एक कबूतर की रक्षा करके सव प्राणियों को मारते हें। जिस धर्म 
से धर्म का नाश हो बह धमं नहीं, श्रधर्म हुं । 

राजा ने कहा, तुम ठीक कहते हो । परन्तु हम शरणागत को नहों छोड़ सकते । 
जिससे तुम इस पक्षी के प्राण छोड़ो, में बही करूंगा । 

(ख) (१) गंगा हिमालय से निकलती हे (3) गोपाल गौ का इध दोहता 
हे। (३) विद्या सीखने के लिए गुरु की आज्ञा मानना परम श्राबव्यक है । (४) 
' विद्यार्थी को सुख कहाँ गर सुखार्थी को विद्या कहाँ (५) विदुर की कथा शिक्षा 
ते पुण हे । (६) झूठ बोलना सब पापों का मूल हे । (७) विदुर के. कहे उपदेश 
qmm ga (८) जुआ खेलना अच्छा काम नहीं हे। (६) कोई न कोई कला सव 
शो,सीखनी चाहिए । (१०) मित्र बही है जो संकट में साथ देता हे । (११) दुन 
सदा दूसरों के छिद्र दूंढता रहता है । (१२) राजमार्ग के दोनों तरफ हरे हरे वृक्ष हँ। 

( १९५१ ) 


(क) एक दिन सुदामा को स्त्री ने पति से विनयपुर्वक कहा- “पति जी ! 

प्राप कहा करते हँ कि श्रीकृष्ण जी श्राप फे सखा हुं । श्राप इस समय दीन अवस्था 
| मैं हें । घर में खाने को कुछ नहों। aa: आप उनके पास जाएं WHO कुछ ले आएं । 
पुना हे कि वे दीनों पर दया करते हे । वे ग्रवश्य आपकी सहायता करेंगे । a 
को ऐसी अवस्था में मित्र के पास जाते हुए लज्जा नहीं करनो चाहिए । कहत हूं 
कि विपत्ति में मित्र ही मित्र फे काम श्राता हे । आप उनसे सहायता प्राप्त कर, 
























30 ण M 
(१६५०) जुआ खेलना-दयतक्रोडनम्‌, छिद्र ढूँढता रहता हे--छिद्राणि 
| (१९५१) कहते हँ-कथयन्ति, । 
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२६८ नवीन अनुवादचन्द्रिका 


जिससे हमारा निर्वाह भली भाँति हो । आशा हैं श्राप मेरी प्रार्थना पर ध्यान दंगे (र 
आर वहाँ जायंगे । | | 

सुदामा व कुछ न बोल सका और अपनी पत्नी के कथन को युक्तियुक्त | 
जानकर श्रीकृष्ण के पास जाने को प्रस्तुत हो गया । उसके मन सें विचार उठा फि | 
में मित्र से कई वर्षो के पश्चात्‌ मिलने जा रहा हँ । भेंट में क्या ले जाऊं ? वहाँ था दलो 
ही क्या जो सुदामा साथ ले जाता ! im 

पर सुदामा की स्त्री ने झट पुराने कपड़े में थोड़े से चावल बांध कर पति को इधर 
दिये और बह उन्हें लेकर अपने सखा के पास द्वारिका को चल पड़ा । | 

| (ख) (१) वह क्यों व्यर्थ दु:ख सहता हुँ? (२) में तो देश की रक्षा के लिए 
कष्ट am । (३) हम से गमं दूध नहीं पिया जाता । (४) हे प्रभ्‌ ! मेरी विपदा 
हरो । (५) तू गुणियों के साथ रह । (६) विद्वानों का Wd sax होता g । (७) 
हमें गुरओं की आज्ञा माननो चाहिये । (८) जो दान देना चाहता है दे । (९) 
वर्षा होती तो सुभिक्ष होता । (१०) तुम ज्ञीत्र जल लाश्रो । 

(१९५३) 

(क) धर्म में लगा हुआ अशोक दिन प्रतिदिन अधिकाधिक दान करता 
रहृता था । एक बार जब वह पुनः दान करने लगा तव संत्रि-मण्डल ने उसे रोक 
दिया । खिन्न अशोक ने मंत्रियों से पुछा--अब पृथ्वी का स्वामी कौन है ?. मंत्री 
घोले- देव भूमि के भ्रधिपति हें । अभ्रुपूर्ण नेत्रों से अशोक ने फिर कहा - यो 
श्राप श्रसत्य कहते हें ? हम राज्य से भ्रष्ट हो चुके हें । मंत्रिमण्डल जानता था कि 
यदि कोष समाप्त हो गया तो इतना बड़ा साम्राज्य क्षण भर में नष्ट हो जायगा | 
राजा ग्रौर मंत्री दोनों एक दूसरे को समभते थे । राजा ने राज्य त्यागने का निश्चय 

MSN पिक ROSS SS NES DEIN 5 — 


भेंट---उपहारः, भट--सपदि, पुराने कपड़े मे--जोणंवस्त्रे, चावल--तण्डुलान। : 
चल पडा--प्रस्थितः । वर्षा होतो ता सुभिक्ष होता--यदि वर्षणमभविष्यत्तद १! 
सुभिक्षमभविष्यत्‌ । (१६५३) धर्म में लगा हुभ्रा-ञधमनिरतः, रोक faai 
कथा तो होती है पर कोई सुने भी=कथा तु भवति, परं कश्चित्‌ श्युणोत्वपि, बया. 
बाबूजी यहाँ श्राये थे ? अपि 'बाबूजो' अत्र आगतः ? अक्ल--बुद्धिः, क्षमा A, 
फिर ऐसा नहों कङंगा--क्षम्यतास्‌, पुनरेवं न करिष्यामि, तुम्हारे जसे वहुतर ब 
हेस्भवादुशा; बहवो दृष्टाः, वह इधर से श्राया और उधर चला aAA इत | ८ 
आागतस्ततश्च गतः । | A 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


निवन्धरत्तमाला २९६. 


हर लिया । ग्रौर मंत्रियों को निर्भयता कितनो विस्मयोत्पादक है। भला संसार के कितने 
maasai राजा इतने महान्‌ हुए हैं ? और कितनों के मंत्रो इतने निर्भाक थे ? 

| (ख) (१) यह आपका अपना हो घर हे । (२) इयान खेल रहा होगा । (३) 
इया तो होती हे, पर कोई सुने भी । (४) क्या बाब जो यहाँ श्राये थे? (५) 
वलो, मे भो आता हूं । (६) मुझमें इतनी see कहां ? (७) क्षमा कोजिए, फिर 
ऐसा नहीं करूंगा । (८) तुम्हारे जसे बहुतेरे देखे हुं । (९) वह इधर से आया और 
उधर चला गया । (१०) आपके बिना यह काम नहों वनेगा d 


षृष्ठोऽव्यायः 
*निबत्धरत्नसाला 
१--ग्रस्माक राष्ट्पतिः 
(श्रीमन्तो देशरत्नराजेद्धप्रसादा:) 

ufauq[z धर्यमथाभ्यदय क्षमा 
सदसि वाक्पटता यघि विक्रमः । 

qafa चासिरुचिव्यसनं धुतो 
प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ N 


ऊलोकेऽस्मिन बाणताः समस्ता एव गुणा एकत्र देशरत्नराजेन्द्रप्रसाद- 
_हानभावेष विद्यन्ते । ते खलु महानुभावा बाल्यात्‌ प्रभृति प्रखरबद्धिसस- 
चिता जनसेवानिरताः क्षमाशीला नस्रस्वभावा गस्भीराइच सन्ति। Sex 
कवत सरलस्वभावः । अतः कृषकबहुले$स्मिन देशे तेषां AES qq- 
प्रवेशः ससचित एव । तत्रभवन्तो डाक्टरोपाधिभषिता a pss 
प्रागमतेयी राजन्द्रप्रसादा भारतीयविधान१रिषदा , राष्दर्पातकषण bes 
पिताः । इसे महाभागाः सवथा तत्स्थानायोपयक्ताः। इस महाभागा 


SEIS सरलातिसरलाः पञ्च निवन्धा मख्यतो हाईस्कूलपरीक्षाथिनां कृतं 
शभिवेशिताः। 
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३०० | नवीन श्रनुवादचन्द्रिका 
विहारभूमिम्‌ अलङ gafa, परमिदानीं भारतस्य राजनगर्या नवदिहली- E 
नामिकायां निवसन्ति । इमे खलु भारतीय संस्कृते हिन्दी भाषायाइच सम॒पा- |" 
सकाः सन्ति । अतएव इमे महान॒भावा देशवासिनां परमादरभाजनं सन्ति। d | 
२-- ऋतुराजो वसन्तः i 
वसन्तः ऋतुनां राजा कथ्यते । चत्रबसाखोपेतः ऋतुराज: समशीतो- sa 
ष्णकालो भवति तदा न करालशिशिरस्य होत्य न चापि प्रचण्डस्य प्रीष्म- " 
स्यौष्ण्यम । अतः कालो$्यमतीव समीचीनः प्रतिभाति 1 बसन्ते सौन्दर्यस्या भितवं | 
साम्राज्य समल्लसति। सर्वे प्राणिनः सुखमनुभवन्ति । तदा उद्यानेषु पुष्पाणां 
शोभा, फलानां समद्धिः क्षेत्रेण च शस्यसस्पत्तिः दरीदृश्यते । निर्मलास्‌ 
चेत्रनिशास नक्षत्राणां प्रोज्ञ्दलप्रकाशोऽतीच विसुग्धकारी प्रतीयते। 
तडागानां सरितां च सुषुमापि दर्शनीया ada सलिलसतीव प्रसन्नम्‌, 
कमलानि च विकसितानि ,प्रतिभान्ति। यत्र तत्र विहगानां सुमनोहरो F 
विराव: । मन्द मन्दं भ्रवहसाणस्य पदनस्य सञचरणभ्‌ । सवेत्रेव हरीतिम्नः | 
साम्राज्यम्‌ । सचेतसः कस्येदं न नयनानन्दकारि दृश्यम्‌ d 


३--देशाटनस्‌ 


देशाटनेन बहवो लाभा भवन्ति । नानादेशजरू-वायु-प्रभावेणास्माक 
स्वास्थ्यलाभो भवति । विदेशोयकला-कोदलज्ञानेन wu स्वदेशमपि qur | 
कौझलसम्पन्नं कुम: । उन्नतदेशस्य नागरिका: प्रायो असणप्रिया भवन्ति 
ब्रिटिशशासनकाले mast अत्र देशाटनं प्रति भारतोयानाभिर्राच १ ण 
प्रोत्सहन्तेस्स । भारतीयाइच प्रेरणां विना न किमपि कुवन्तीति सर्वेविदितम। 
परमधुना वयं स्वतन्त्रदेशस्य नागरिकाः स्मः, अतः शासकानामेतदपि कतरद्‌ 
भवति यत्ते भारतीयानां देशाटनं प्रत्यभिर्दाच वर्धस्ताम । अधुना बहव 
भारतीया थृछात्रा अमरीफा-इंगलेंड-जापानादिदेशेजु विविधविषयककता-| 
कौशलज्ञानाजेनाय गताः सन्ति । स्वदेशसागस्य ते स्वोपाजितज्ञानन य 
स्वदेशमवद्यमेवोन्नतं करिष्यन्तीति जानीमः । ` 


४--उद्यानस्‌ 


` _ , इदमाम्रोद्यानम्‌ । अत्राञ्नस्य वृक्षाः सन्ति, येषु विकसिता i 
सन्ति। चसन्ते मञ्जर्यः फुल्लन्ति, मञ्जरीणां गन्धः मनोहरो जायते । # 
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निबन्धरत्नमाला ३०१ 
पश्जरीभ्यः फलाऱ्युद्भूवन्ति । पक्वानि चास्रफलानि मधुराणि भवन्ति । 


रेन मुग्धा अमरा उपवनमायान्ति, मञ्जरीणामपरि भ्राम्यन्ति गञ्जन्ति 
d । मधुकरा मध्‌ पिबन्ति । E 3 


| 
| मधूकस्य वृक्षोऽपि विद्यतेऽत्र । बसम्तसमयेऽस्मिन्नपि पीतानि पुष्पाणि 
विकसन्ति | अस्ण शाखायाम्‌ कोकिलास्तिष्ठन्ति। ते मधरेण स्त्ररेण 
| m जन्ति । पाटलकसुसानि चापि सन्त्यत्र । पाटलवक्षेष कण्टका भवन्ति, qug 
'पसुनानि तेबासतीब सुन्दराणि भवन्ति! | 


१ 


५--जन्तुशाला 


जन्तुशालायां बहवो जन्तवो faena तत्र विचित्रा बिचित्राः 
क्षिणः, सर्पाः, qaaa सन्ति। तत्र खरनखस्य करालदंष्टस्य सिहस्य 
| > भयमुत्यादयति दर्शेकानाम्‌ । स सर्वेषु चतुष्पदेष॒ quu अत एव 
| नराज इति कथ्यते । तत्र गजोऽपि qur बिशालतमो विद्यते । गजस्य दो 


- JT दन्तो स्तः, अत एव गजा दन्तिनः कथ्यन्ते । तत्र पारसीकाः काम्बोजा 
वि 


| 
| 


धाः प्रकारा अशवा आसन्‌ । केचन घोटका रथहारकाः केचन चाइव- 
रका आसन्‌ । गावो वृषभादयइचापि तत्रासन्‌ । कपिला गावः, 
णा गानः । दृढाः पुष्टाद्का घौरेयाइच दुषभाः सत्ति, ये खलु हलकर्षण 
mai, भारवहने शक्ताइच । वानरस्य वृत्तान्तमतीव विचित्रम्‌। एको मर्कट- 


बहुप्रकारा ऋडाः प्रदशितवान्‌ । अन्येच बहवः रक्तमखाः, कृष्णमुखा 
: वन्यमानुषाइच तत्रासन्‌ । पक्षिणस्तु तत्र इयन्तः सन्ति येषां 








l 

maafa sd न पार्यते । बहुविधाः शुकास्तत्रासन्‌ । 

६--सत्यम्‌ (सत्यमेव जयते नानृतम्‌) 

| अथ fran तावत्‌ किनाम सत्यम्‌ । सते (agoa) हितं सत्यं 


ति, यत्‌ लोकहिताय भवति तत्‌ सत्यम्‌ । यद्‌ वस्तु यथा वतंते तस्य तथेव 

धनं, लेखनं, प्रकाशनं बा सत्यमित्युच्यते । विधात्रा अस्मभ्यं जिह्वा सदुप- 

घेव दत्ता, तस्याइच सदुपयोग: सत्यभाषणेनेव क्रियते । अत एवोच्यते- 
“अश्वमेधसहस्नं च. सत्यं च तुल्या धृतम्‌ । 
अश्वसेध-सहस्राद्‌ हि सत्यमेव विशिष्यते ॥ 


यादक सत्मस्य महत्त्वं न तादृग्‌ अन्यस्य कस्यापि वस्तुनः । सत्पनव 
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३०२ नवीन अनुवादचर्ट्रिका 
अस्माकं स्थितिः, समाजस्य स्थितिः संसारस्य च स्थितिः edu । सत्यस्य ज्ञा 
सहिम्ता मानवाः समाजेऽच्यमानवान विश्वास gata । यदि सर्चेऽपि जना धा 
असत्यवादिनः स्युस्तदा न कोऽपि कस्यापि विश्वास कुर्यात, लोकस्य च स्थिति: ग्रो 
क्षणमपि भवितु agia । : la 
सत्यभाषणेन निर्भाका भवामः । सत्यभावणन चास्माकं यश; | 
प्रतिष्ठा गौरवं च वर्धते । सत्यद्नतो न्‌ कर्मिंहिचदणि पाये s । सतु नत 
्यद्यहमसत्यं वदिष्यामि तदा स्वेषां दृष्टिषु हीनो भविष्यामीति' बिचायं |. 
adra: पापेभ्यः विरसति । 
महाराजो दशरथः सत्यस्य पालनायेव प्राणेभ्योऽपि शरियं पुत्रं रामं वनं ह्य 
प्रेषषति स्म । युधिष्ठिरः सत्यकथनप्रभादेणेद विजयं लभते स्म । महाराजो 
हरिश्चन्द्रः सत्यस्य पालतायेब विविधानि दुःखानि सहते स्स । : 
महोदय: सत्यस्य पालनार्थसेव प्राणानत्यजत्‌ । तस्य सिदान्त mdg- 
“नहि सत्यात्परो धर्मो नानृतात्‌ पातकं सहत्‌ । अत एवास्माक राष्ट्चिह्लपि 
सत्यमेव जयते! इत्युल्लिखितम्‌ । 
सत्यस्य प्रतिष्ठासैव लोक-कल्याणस्य, उन्नतेरभ्युदयस्य च सम्भव: | 
अत एवोच्यते “सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम। यः सत्यमा्चयति तस्थ जीवनं सफलम्‌; 
यइचासत्यं भजते स महापातकं करोति, तत्प्रभावेण तस्य नाशदच झबति। 
असत्यभाषणेन समाजस्य, देशस्य, संसारस्य च नशो जायते । 
७--विद्याविहीनः पहः ~ : य 
विद्याविरहितस्य मानवस्य जीवनं व्यर्थमेव । यतः स न किमपि कत का 
प्रभवति, जनैस्तस्य निरादरः क्रियते, उपहस्यते च सः । स तु Um 
भारभूत एव । बि 
“विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्‌” इति यदुक्तं तत्सत्यमेव । विद्याधन | 
बिशेषता वतेते यत्‌ सर्द धनं व्यात्‌ क्षयसाप्नोति, परन्तु विपरीतमस्मात 
विद्याधनं सञ्चयात्‌ नाशमायाति व्ययाच्च aig यच्छति । कुबेरस्य | र 
असंख्य: कोझो व्ययात्‌ कास्मिर्चिद्‌ दिने निश्चितमेव रिक्तो भ विष्यति’ E ii 
अहो विद्याधनस्य afasi यदिदं मुहुमहुव्येयमापस्नमपि नव क्षय गच्छत 
क्ानाथंकस्य विद्‌-घातोः विद्याशब्द, । कस्यचिदपि पदार्थस्य सम्म 


A. 
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निबन्धरत्तमाला ३०३ 


ज्ञानं विद्येति कथ्यते ।. विद्यया वयं स्वकोयं कर्तंव्यं जानीमः । विद्ययंव 
| ध्म-ज्ञानं भवति । कत्तंव्याकत्तंव्ययोः पापपुण्ययोइच ज्ञामपि विद्ययैव भवति । 


यो सानदो विद्यारहितोऽस्ति स कत्तंव्याकततव्ययोरज्ञानात्‌ पशुवद्‌ आचरति । 
lae: ‘विद्याविहीनः qup इति कथ्यते । र्‌ 


| Rada भानवः सर्वत्र प्रतिष्ठामाप्नोति। नुपतयोऽपि विदुषः पुरस्तात्‌ 
| बतशिरसो भवन्ति । विद्या मानवस्य दिक्षु कीतिं विस्तारय ति ।अधनापि सरः 
राघाकऽ्णन्‌-रनीन्दरवेङ्कटेशरमणप्रभृतयः विद्ययेव जगत्प्रसिद्धाः पुरुषा जाताः। 
विद्यायाः प्रभावेणेव कालिदासभवभूतिबाणह्प्रभृतयः कवयो जगति 
स्याति गताः । 


विद्या सानवस्य सदा बन्धुदत साहाय्यं करोति । विविधेन प्रकारेण 
सास्य उपकारं करोति। सा मानवं मातेव रक्षति, पितेव हितकार्ये नियोजयति, 
राजसभायां विद्वानेव समादर: प्रतिष्ठां चाप्नोति । विद्याधनमेव श्रेष्ठधनमस्ति । 
विद्यां न कश्चित्‌ चोरयितु समर्थः, लकदिचत्‌ वण्टयितुं शक्तः । विद्या कुरूपस्य 
eqq । सा निम्नपदस्थमपि पुरुषं उन्नतपदे स्थापपति। अतो विद्यासदृशं 
नान्यत्‌ धनभस्ति संसारे । 


चतुवर्गफलप्राप्तिरपि सुखाद्‌ दिद्ययेव संभवति। विद्याया विनयो जायते, 
Raga मानवः योग्यतां गच्छति, योग्यतया धनं प्राप्नोति। धनेत दानं 
| दाति, दानात्‌ पुण्यमजंयति । पुण्येन स घर्मस्य संचयं करोति । धनेनव काम- 
स्यापि प्राप्तिर्भवति । धनेन मानवः अञ्नंलिहं प्रासादं निर्माति, नानास्वादर्जन- 
|| कानि भोजनानि भुङ्‌ क्ते, बहु मूल्यवस्त्राणि परिधत्ते। अनेन प्रकारेण सानवः 
| त्रतीयवर्गस्थ कामस्यार्जनं करोति । विद्यया मानवः आत्मपरमात्मनोरभेदं 
पश्यति । “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मव भवति इति aaria प्रतिपादितम्‌ । अनेन 
विधिना मानवः स्वजीवनस्य समग्रं फलं अतुवर्गाख्यरूपं विद्ययव प्राप्नोति । 


भत एवोकतम्‌-- | 
1 “भातेब रक्षति पितेव हिते नियुङ d कान्तेव चाभिरमयत्यनीय खेदम्‌ । शि 
लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्ति कि कि न साधयति कल्पलतेव fammi 
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| , ८-- आचारः परमो धर्मः (सदाचारः) ८ L— 
सताम्‌ (सज्जनानाम्‌ ) आचार: सदाचारो भवति । सत्पुरुषाः स्वकोया- 


३०४ नवीन श्रनवादचन्द्रिका 


नीन्द्रियाणि वशीकत्य मानवेः सह शिष्टतापुर्वेक व्यवहरन्ति। ते सत्यं वदन्त 
गरुजनानां वद्धानां च आदर कुवेन्ति, तेषामाज्ञां सदा पालयन्ति, सदा Wenn 
एव च ते प्रवत्ता भवन्ति। मानवः तद्टददाचरणन सदाचारी, विनीत 

बद्धिसान च जायते । 


आहारनिद्रादयोः भावाः पशो मानवं च ससानाः । अस्ति खल 5 


ह 


किचिद्‌ विशिष्टो भावो यो हि मानवं पद्मोविशिनष्टि । सोऽयं धमं एव। 


येन सानवो भ्रियते, यो मानवं घरति स धर्म: 1 धर्मा हि दशाङ्गः मनस्मतो 
वणित:-- 


“धतिः क्षमा दसोऽस्तेयं aafaa 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं ASANT U^ 


दशाङ्गेन धर्मेण सम्पन्न US मानवः 'मानव' इति शक्यते वक्तुम्‌ । धर्मा- 


- चरणेन च शद्ध जायतेऽन्तःकरणम्‌ । धर्म एव जगतः प्रतिष्ठा, धासिक एव 


aqai पृज्यः, घमं एव «eui पाफानां निवारकः, सर्वं चेदं धर्म प्रतिष्ठितम्‌ } 
यथाहुस्तत्तिरीयाः--“धर्मो विइवस्य जगतः प्रतिष्ठा, लोके धर्मिष्ठं प्रजा 


उपसपन्ति धमण पापमपनदन्ति, धस सर्व प्रतिष्ठितं तस्माद धमं परमं |. 


qafa ।” धर्माचरणमंव det वास्तविकं परमात्मपुजनं येन सर्वा सांसारिको 
ब्यवस्था पुरुषस्य वयक्तिक जीवनं च सर्वोच्चतरं भवितुसहति । 


मानवजन्मेवास्ति सर्वोत्तमः अवसरः, यत्र समस्तमपि कल्याणम भ्यदयो 


निःश्रेयसं वा साधयितं शाक्यते; मनष्यः कर्मणि स्वतन्त्रः शभाशभ वा यथेच्छं 


कत्त पारयति । तत्रायं धर्माचरणेन अभ्यदयं निःश्रेयसं वा अधिगन्तं 
क्षमते अन्यथा च नीचान्नीचतरं जडभावमपि प्रयाति । सर्वदास्त्रष च मलः 


भूतो वेद» स एव विस्तरेण मानवकर्त्तव्यमाचरणीयं सर्वतोभावेन शिक्षयति ।. 


मनुष्यो हि सामाजिकः प्राणी, समाजाश्रितं च तस्य जीवनम्‌ । | 
सदाचरणनव जनस्य, समाजस्य, देशस्य च उन्नतिर्भवति । सदाचरणेन माव! |. 


ब्रह्मचारिणो भवन्ति, सदाचरणेन तेषां afg: वर्धते, सदाचरणेन शरीर 
परिपुष्ट भवति। सदाचारिणो बुद्धि: विशद्धा भवति, स पापानि न चिन्तयति! 


स सदव लोकस्य, देशस्य वा हितचिन्तने प्रवृत्तो भदति । सदाचारिणः सव" ह्‌ 


— तेव आदरं लभन्ते । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri "v | 


33 " am -. ॥ - "ELM 





| निबन्धरस्नमाला ३०५ 


९--सन्तोष एव पुरुषस्य परं निधानम्‌ (सन्तोषः) 


'_ अस्मिन्‌ जगति सर्वे जनाः सुखमिच्छन्ति । परं सन्तुष्ट एव सुखी 
वेतरः El । > सन्तोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं विपयेग:” इति मनो: स्मरणात । 
हुल शान्तिश्च तदेव सम्भाव्यते यदा वयं सन्तुष्टा भावाम:। यस्किञ्चिदपि 
aaa परिश्रसेण प्राप्नुमः यदि तस्मिन्नेव सुखानुभव कुर्मस्तदा चयं 
WEN । य खलु असन्तुष्टाः सन्ति ते धनलाभेऽपि अधिक धनं प्राप्तुमि- 
च्छन्ति इतस्ततो अमन्ति, न कदापि सुखमनुभवन्ति। एवं तेषां जीवन 
gem शान्तिहीचं च भवति। उक्तं च-- 
सन्तोषामृततृप्तानां यत्सुखं शान्तचेतसाम्‌ । . : 

कुतस्तद्धनलुव्धानासितःचेतरच धावताम्‌ ॥ 


संसारे न हि कश्चित्‌ परमबुदधिमानस्ति, वीरः, पराक्रमी अपि वर्तमानं 
घन प्राप्तु समथः । अधिकाधिक सुखोपकरणं वाञ्छन्‌ न फश्चित पर- 
[थतः सुखी भवति । सन्तोषस्य सद्भावेनेव ऋषयो सुनयश्च जगदल्या 
ताः । सन्तोष एव सुखमस्ति न चासन्तोषे । 
सन्तोषस्य नायमर्थः कदापि यत्‌ भानवः सर्धं कमं त्यजेत्‌; सन्तोषस्य 
: em यत्‌ यत्किञ्चिहृस्तु श्रमेण प्राप्नुयाम तत्रेव सन्तोषं कुर्याम । 
भनुचितप्रकारेण घनस्याजेने प्रयत्नो न-विधेयः । धनस्यार्थ निजं स्वास्थ्यं 
विनाशयेंस न च सर्वषामप्रिया' भवेस । सुंखाथं शान्त्यर्थं च धनं भवति । 
तावत्‌ अस्माकं कृते अस्ति, न वयं धनाथ स्मः । अतोऽस्साभिः सुख- 
'गान्तिप्राप्त्यर्थं सन्तोष उपादेयः । सन्तोष हि महती श्रीरस्ति। तथाहि-- 
Bes सर्पाः पिबन्ति पवनं न च qaem, 
EIR शष्करतृणवंनगजा बलिनो अवन्ति । 
कन्दे: फलेसु निवरा गमयन्ति काले, 
सन्तोष एव पुरुषस्य परं निधानम्‌ ॥ 
१०--परोपकाराय सतां विभूतयः (परोपकारः) —— 


परेषाम्‌ (अन्येषाम्‌) उपकारः परोपकारो वतंते । अन्यप्राणिनां 
सम्पादनार्थं यत्किञ्चित्‌ दीयते तेषां सहायता वा क्रियते तत्‌ सर्व परो- \ 
न व्यवह्लियते । शास्त्रेषु परोपकारस्य बहु महत्वं वाणतमस्ति । 









m 
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३०६ नवीन अनुवादचन्द्रिका | 
परोपकारेण संसारस्य कल्याणं जायते ; मानवानां शान्तिः सुखं च वर्धते । 
परोपकारः सर्वेषामपदेशाना सारो विद्यते । उक्तं च-- 
अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य दचनद्वयस्‌ । 
परोपकारः पुण्याय पापाय "परपीडनम्‌ i 

परोपकारः स गुण: येन मानवेषु . प्राणिधु दा सुखं वधते । एतत्‌. jg 
परोपकारगणस्य माहात्म्यं यत्‌ मानवेषु समाजसेयाया भावना, देशभ क्ति- प्र 
भावना, दीनोद्धरणभावना सहानुभूतिगणोदयः बर्तते । यः खलु परोपकारं 
करोति तस्य मानसं पवित्रं, विनयोपेतं, सदयं, सरसं च जायते । परोपकारिणः | 
अन्येषां कष्टं स्वकीयं कष्टं मत्वा तन्नाशाय चेष्टन्ते । ते सलु ब॒भुक्षितेभ्योऽ- 
स्रम्‌ पिपासितेभ्यो जलम्‌, बस्त्रहीनेभ्यो वस्त्रम्‌, निर्धेनेस्यो धनम्‌, अशिक्षिते- ' 
स्यश्च शिक्षां ददति। सत्पुरुषाः स्वकीयं दुःखं विस्मृत्य परोपकारकरणं प्रसन्ना 
भवन्ति । तथा हि-- 

श्रोत्रं श्रुतेनेव न कुण्डलेन दानेन पाणिर्नतु कङ्कणेन । 

विभाति कायः खलु सज्जानानां परोपकारेण न चन्दनेन ॥ . | 

न केवलं मानवेष्वेव परोपकार-भावना aue, देवेषु पशुपक्षिवृक्षा- | 
दिष्वपि च विद्यते । दृश्यतां केन स्वार्थेन रात्रिदिवं पवनो वाति, कि निमित्तं. T 
 अगवान्‌ भास्कर :सततं प्रकाशते, कि कारणं निशानाथइचन्द्रों नेशमन्धकार- 
मपनयति ? न हि गावो महिष्यइच स्वार्थाय अमृतोपमं दुग्धं ददति 1 परोप- 
कारनिरता वृक्षा ओषध्यदच प्रत्यहं छायाप्रदानेन नोरोगताकरणेन च स्वपो- 


~ 


3 




















कारिणमप्युपकुर्वन्ति t 


20 परोपकारभावनयेव महाराज: शिंविः कपोतस्य रक्षार्थ स्वहस्ताम्यां 
"si मांसमुत्कृत्योत्कृत्य श्येनाय प्रायच्छत्‌ । जीमतवाहनो भूपतिः सपं त्रात 
स्वदेहं गरुत्मते समार्पयत्‌ । महाराजो दधीचिः सुराणां हिताय स्वकीयाति 
अस्थीनि प्रादात्‌ | वर्तमानसमयेऽपि मदनमोहनमा लवीय-बालगङ गाध रतिलक' 
गान्धिप्र भूतयः देशसेवाये कष्टानि अन॒भवन्तिस्म प्राणांइच प्रादुः । अतोऽस्मा 


भिरपि सर्वदा परोपकारो विघेयः । उक्तं च-- . CARA 
पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः । 
धाराधरो वषति. नात्महेतोः परोपकाराय ` सतां विभूतयः ॥ 
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११--सत्सङ्गतिः कथय कि न करोति पुंसाम्‌ ( सत्सङ्गतिः) 


m E js SANT नीतः शष्टवच सवति, असज्जनानां च सङ गत्या भानवः 
वृजन : वरत; तस्याधः पतन थे निश्चितमेव । मानवः यादुशानां पुरषाणां 
त ति स तादृश एव भवति । सानवस्योपरि सङ गत्याः प्रबलः 
TWIST सवात, यतः स यादृशः जनः सह उपविशति, खादति, पिबति, faa- 
पात च स तादृशा स्वभाव घारयति । तथोच्यते--“संसगंजा दोषगणा 
$ T | ® 

सत्सङ्गत्या मानव: उन्नतिपदं प्राप्नोति। सत्सङ गत्या मानवस्य प्रतिष्ठा 
कीतिश्च वर्षते । अत एवोच्यते-- 

“सद्धिरेव सहासीत सिः कुर्वोत सङ्गतिम्‌ । 
सऱ्दिविवाद मैत्री च maig: किञ्चिदाचरेत्‌ u^ 

भानवस्योपरि सङ गत्याः प्रबलः प्रभावो भवति। बालकस्य कोमलं 

F अपरिपक्वं च मस्तिष्क भवति। स यादृशः बालके: सह पठिष्यति, 
डष्यति, गमिष्यति तादृश एव भविष्यति । दुष्टबालानां संसगेण अनेका 
deu: भवन्ति । तेषां सङ्‌ गतिः बालकः कदापि न करणीया। दुर्जनसंसगेण 
aaga: दुविचारवान्‌ च भवति, तस्य बुद्धिद षिता भवति । दृषित- 
नवः. दुव्यंसनग्रस्तः क्षीणदरीरइच भवति। तस्य यशो नश्यति सवंत्रा- 
भवति । अतः विद्यायशोबलसुखवद्धये सत्सङ गतिः कतंव्या, दुर्जेन- 
ब हेयः । अतः साधूक्तं कविना-- i 
“पापान्निवारयति योजयते हिताय, 
गुह्यं निगहति गणात्‌ प्रकटीकरोति । 
आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, | 
सत्सङ्गतिः कथय कि न करोति dump 


१२--उद्योगिनं पुरुर्षांसहमुपेति लक्ष्मीः ( उद्योगः ) 


संसारे परसेश्वरः समस्तमपि भूतजातम्‌ उद्योगनिरतं निमितवान्‌ । 
पा हि पथ्बी चक्रवत्‌ अमति वसंतादीन्‌ ऋतूत्‌ च चालयति p qut द्वाददा- 
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राशिय आमन्‌ अखिलं जगत्‌ प्रकाशयति, वायुः सवेषां जीवनं रक्षति, जलं 
तदीनदादिरूपेण विविधानि कार्याणि करोति । अतः सत्यमेतत्‌ यत्‌ भूतजातं | 
| ग्रेगनिरतं वर्तेते । A d 
धा तद एष मालवा. मुखमिच्छन्ति। तत्‌ हि पुरुषार्थेल उद्योगेन चा विना 
'नैव सिद्धघति । उद्योगेनेव मानवः संसारे faari धनं प्रतिष्ठा बा लभते । 
उद्योगेन विना न कोऽयि सुखं प्राप्नोति । उपसं चना 
उद्योगेन च सिद्धयन्ति कार्याणि म uc d 
न fg सुप्तस्य सिहस्य प्रविश्ति मुखे सृगाः ॥ 
न देवसिति संचिन्त्य त्यजदुद्योगसात्सत: d 
'अनुद्योगेन तैलानि तिलेभ्यो नाप्तुसहेति ॥ 
अनुद्योग आलस्यं वा मानवस्य प्रबलः शत्रु, स॒ खलु सदेव दुःखस्य 
कारणम्‌ । तथा हि---. - र | 
“आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः ॥ 
नास्त्युद्यमसमो बन्धुः यं कृत्वा ` नावसीदति ut 
अतोऽस्माभिः सदा उद्योगपरायणंर्भाव्यस्‌ । परमेश्वरेण अस्माकं हरते 
उद्योग: समापितः, दैवं तेन स्वायत्तीकृतम्‌ । उद्योगभाशित्य सर्यादापुरुषोत्तमन 
भगवता रामचन्द्रेण सुग्रीवः सुहृत्‌ कृतः लङ्कासुपेत्य सह लक्ष्मणेन रावणं हत्वां 
सीता समासादिता । उद्योगबलेनंव पाण्डवा मष्टमपि राज्यम्‌ उपलब्धवन्तः। 
उद्योगेनेव निर्धना धनिनो भवन्ति, fuis सबला भवन्ति, अज्ञानिनो 
ज्ञानवन्तो भवम्ति। उद्योगेनेव महाकविः कालिदासः कविकुलचूडामणिः 
बभूव, आदिकदिर्बाल्मीकिः कविवरः सञ्जातः । उद्योगेनैव सर्वं सिद्धयति । 
अनुद्योगेन मानवः भाग्यनिर्भरतया दुःसमाप्नोति। अतोऽस्साभिः सदा उद्योगः 


करणीयः An. ( च--- | 
उद्योगिनं मुपेति लक्ष्मोदेवेन देयमिति कापुरुषा qe! 
dd निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृतेः यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोष! 


१३--जननी जण्मभूमिइच स्वर्गादपि गरीयसी 


“अस्ति यद्यपि स्त्र नीरं .-नीरजराजितम्‌ः 
“¬ o रमते न मरालस्य मानसं sme विना॥ `. 


ही. 
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“माता, सातृभूमिइच दे एवेते संसारे श्रेष्ठ । बालक प्रति सातुः स्वा- 
| भादिकं भेस भवति । बालकस्य कृते सा सर्वमपि वस्सुजातं त्यक्तुं शक्नोति i 
| तस्याः SIR एवा इच्छा यन्सस वालकः सदा सुखी, गुणवान विद्वान च 
भवतु । बालकस्य कृते सा निजं कष्टं नैव चिन्तयति, सा सदा तस्य ga- 
| चिन्तासंच करोति । अतः पुत्रस्यापि मातुरुपरि असाधारणं प्रेम स्वाभाविक- 
मेव वर्तेते। स बाल्यारेव मातरमेव सर्वाधिक मन्यते । यथा माता बालक 
eques मन्यते तथेव पुत्रोऽपि मातरं स्वसवंस्वं मन्यते । मानवः कदाचिदपि 
मसात्रतणतां गन्तु न समथः । 
यत्न मानवः जन्स लभते सेव तस्य जन्मभूमिः । सा मानवस्य सर्वे- 
देव आदरस्य पात्रं जायते । सानयः देशे विदेशे वा महान्तमादर सम्मानं वा 
प्राप्नोतु, किन्तु जन्मभूमि सदा स्सरत्येव, स्वदेश-दशेनलालसा तस्य हृदये 
दत एव । भारतवर्षमस्माकं देशः । स्वदेशं-प्रति अस्माकं हृदये सम्मातः, 
आदरइच स्वाभाविक एव । सबै देशा अद्यत्वे संसारे स्वदेशस्योन्नत्य संलग्ना 
दृश्यन्ते | अतः स्वदेशोन्नयनस्‌. अस्माकमपि कर्सव्यम्‌ अस्ति । अद्यास्माकं 
देशः स्वाधीनोऽस्ति । तस्य उन्नतिः, रक्षा च अस्माकं परमकत्तंव्यमस्ति । 
देशं प्रति भक्तिभावना देशोज्ञत्याः मूलकारणम्‌ अस्ति । देशभक्ष्ति- 
भावनवैद मानवो देशोज्नयनाय चेष्टते; समाजोद्धारस्य प्रयत्नं करोति, 
देशस्थ दारिद्य दूरीकरोति, अशिक्षितान्‌ शिक्षयति, स्वदेशीयव्यापारस्योर्चात 
करोति, मातृभसिरक्षणाय च स्वप्राणान्‌ त्यक्तुमपि सन्नद्धो भवति । ये हि 
स्वार्थसिद्धय्थं देशस्योपक्ुर्वाणा इव दृश्यन्ते ते हि मिथ्या भवता एव 
| ज्ञातव्याः । अतो देशभक्तिभावना हि भव्या। अस्माकं देश पोरुषस्य, 
| प्रतापस्य, झाासीराज्ञ्थाइच वृत्तान्ता अस्मान्‌ विचलयितुमुत्साहयितु च 
शक्नुवन्ति । ते खलु अस्माक पथप्रदशनायालम्‌ । 
१४--संस्कृतभाषाया महत्त्वम्‌ छ?” 
` व्याकरणसम्बन्धिदोषादिरहिता व्यवस्थित-क्रियाकारक-विभागसमन्विता 
या भाषा सा संस्कृतभाषेति कथ्यते । इयं भाषा सर्वविधदोषशून्या अस्ति ` 
अतः देददाणी, गीर्वाणभारती, abie bde संबोध्यते। भाषा- 
ग |, सादंवं मनोज्ञत्वं चास्याः वार 
हा सय oUm संसारस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा, सर्वोत्कृष्ट- 
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साहित्यसंयुक्ता च वर्तेत । अनन्तानम्तव्षंषु व्यपगतेष्वपि अस्या माधुयंम, ए 
उदारत्वं च नाद्यापि विकृतम्‌ । पाश्चात्यदेशीया विचारशीला लकडानाल्ड- |: 
कोलहाने-सवसमूलरकीथादय: संस्कृतभाषायाः भरासासळुबन्‌ । सर्वासामायं- 
भाषाणामुत्पत्तिः अस्याएव बभूव ¦ पुरा सबजना: संस्कतभाषयवाभावन्त। 
अतः सर्वसपि प्रचीनसाहित्यं संस्कृतभाषाथासच उपलभ्यते | सवप्राचौन- 
qa: चत्वारो वेदाः संस्कृतभाबायामंब सन्ति । वेदेषु लानवकर्तेव्याकत्तेव्ययोः | 
सम्यक्‌ निर्धारणमस्ति। ततो वेदानां व्यास्यानभूता ग्ह्मणग्रन्था वर्तन्ते। | 
तत्पश्चात अध्यात्मविणयप्रतिपादिका उपनिषदो विन्ते, यासां गरिमा | 
. पाइचात्यबहुज्ञेरपि गीयते । ततोऽस्माकं गौरवग्नन्थाः षड्दर्शनानि सन्ति। 
एषामद्यापि संसारसाहित्ये महत्वम्‌ वतते p ततः श्रोतसुत्राणां, ग॒ह्यसूत्राणां 
वेदस्य व्यार्यानभूतानां षडङ्कानां, गणनास्ति .। महणिचाल्मीकिरचितस्य | 
रामायणस्य, महषिव्यासरचितस्य सहाभारतस्य निर्माणमपूर्वंधटनेव वतते 
संसारसाहित्ये । तत्र दुलंभस्य कवित्वस्य, नेसगिकसौदन्येस्य, अध्यात्मज्ञानस्य || 
नीतिशास्त्रस्य च दर्शनं जायते । ततोऽशवधोषकालिदास-भास-भवभू ति-दण्डि- २ 
बाण-सुबन्धु -हषंप्रभृतयो महाकवयो नाटयकाराइच समायान्ति, येषामुदयन | 
न केवलमार्यावर्तः अपितु समस्तमेतत्‌ जगत्‌ धन्यसात्मानं मन्यते । कविः i 
i 
q 
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बराणामेतेषां वर्णने विद्वांसोऽपि न क्षमा: । श्रीसद्भगवद्गीता) स्मृतिग्रन्याः 
पुराणानि च संस्कृतसाहित्यस्य माहात्म्यं प्रकटयन्ति । ८ 

संस्कृतसाहित्यं भारतस्य गौरवमुद्धोषयन्ति । तत्‌ समस्तं देश च 
एकस्मिन्‌ सूत्रे बध्नाति । अस्य साहित्यस्य प्रचारः प्रसाररच विधेयः 
साहित्यहीनस्तु पशुरिव भवति, यतः--- | 


“साहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षात्‌ पशु: पुच्छविषाणहीन: a 


१५--कः परः प्रियवादिनाम्‌ {प्रियवादी ) 


संसारेऽस्मिन्‌ कठोरभाषाणतया शत्रुता वर्षते; ्रियभाषणेन च परकीया है 
' अपि जनाः स्वकीया भवन्ति । इदं हि वशीकरणम्‌ अमन्त्रतन्त्रं वतते । पर भ 
किमस्ति कोऽपि जगति maa: पुण्यञ्ञाली यस्थ सर्व मित्राण्येव स्युः, यग 
सर्वे सहानुभूतिमेव gui यं च सव प्रशसेयुरेव? उच्यते आम्‌, अस्ति तादृश, 
ऽपि। यतो हि विचित्रेऽस्मिन्‌ संसारे नास्ति किसपि दुर्लभम्‌ । “प्रियवादी 
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एव जनस्तादुशोऽस्ति यः निजवचनामृतेन सर्वेषासपि प्रोतिभाजनं भवति, 


< 


| बः सर्वदा प्रफुल्लचदन प्रसन्नमनाः अखिलानन्दसाधनं जायते । 


एतत्‌ खलु विचारणीयं यत्‌ यदि ज्ञानशून्यानां कोकिलप्रभतीनामर्थ- 
हीना वाक्‌ अस्माकं सनांसि वशीकरोति तदा उच्चेझानवतां प्रियभाषणश्ञी- 
। लानां समुष्याणामथवती मधुरा वाक्‌ यदि तथा करोति तदा नैतद्‌ आइच- 
यम्‌ । जियवाणी खलु अमित्रानपि मित्राणि करोति, चिन्ताग्रस्तानां विषादं 
| दूरीकरोति, अशान्तानाम्‌ मनसि शान्ति जनयति । अतो यत्परानपि सहसा 
| | करोति, सर्वाणि कार्याणि साधयति तत्‌ अमृतवत्‌ स्वादु प्रियं ud 
प्रयोक्तव्यस्‌ । सत्यमपि अप्रियं वचनं न कदापि प्रयोक्तव्यम्‌ । उक्तं च-- 
“Asa योऽत्र वचो विमूढधीर्न aga: स्याद्िषमेव aga: ।” 
सर्व एव जानन्ति यत्‌ कोकिलः काकइच द्वावपि कालिम्ना तुल्यो, 
एकस्यामेब शाखायां तिष्ठतः । यावद्‌ वाचं नोच्चारयतः तावत्तयोः RA न 
ज्ञायते । परं वागुच्चारणसमकालमेव कोकिलस्तु सादरं सस्नेहळ्च ईक्ष्यते 
प्रशस्यते च, परं वराकः काकस्तु 'कां का शब्द कर्तुमारब्ध एव प्रस्तर- 
शकलैः ताड्यत एव। प्रियसाषणे हि न कहिचद्‌ व्ययो भवति, नान्यत्‌ कष्ट 
चापतति, प्रत्युत प्रियवचसः प्रयोगेण वशीभूता लोकास्तस्मं सहायतां ददति । 
प्रियवचनेऽपूर्वा आकषिणी शक्तिरस्ति । इत्थं प्रियभाषिणां नास्ति कोऽपि 
परः । अतोऽस्माभिः प्रियवादिभिर्भाव्यम्‌ । 
१६--संघे शक्तिः कलौ युगे (एकता) // 
एकत्वभावनया यत कार्य क्रियते तत्‌ “एकता” इति कथ्यते । एक- 
तया मानवो बलवान भवति । एकतया समाजः, राष्ट्रम्‌, संसारश्च उच्चति- 
प्थमघिरोहति i १ 
अद्यत्वे संसारे एकताया अतीवाइयकता वर्तेते । यस्मिन्‌ देशं अद्य 
एकताया अभावोऽस्ति स निजस्वातन्त्र्यं रक्षितु नव शक्नोति । अस्माक . 
रेशोऽपि एकताया अभावात्‌ चिरं पारतन्त्र्यपाशबदध आसीत्‌ । पर यदा 
भारते एकत्वभावनाया जागतिरभवत्‌ तदा तत्‌ स्वातन्त्यसलभत । एकताया 
WWW एव प्रभावः । तन्तुसमूहेन सुदृढः पटो जायते । pa 
महानदी सागरइच भवति । क्षुद्राणि तृणानि यदा रज्जुरूप धा | 
लवान गजोऽपि तेन बध्यते । अत एवोच्यते-- | 
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अल्पानांसपि वस्तुनां संहतिः कार्यसाधिका । ` पे 
'तणेगंणत्वमापत्तेबंध्यन्ते  सत्तदन्तिनः uu प 
संसारे आदिकालत एव एकताया माहात्म्यं बर्तेते । श्रुती स्मतौ च प्र 
अनेकस्थलेषु एकताया महिमा वणितो$स्ति । ऋग्वेदस्थान्तिसे सुवते एक-- | 
ताया महत्त्वं प्रतिपादितमस्ति। सर्वे मानवा एकत्वभावनया प्रेरिता भवेयः। | 
तेषां विचाराः, मनांसि, गमनं, भाषणं सडूःल्पाइचेकत्बभावनयेव यकता: 
स्युः । इत्थं जगति सुखस्य शान्तेश्च प्राप्तिः संभवति । तथा हि-- ` 
संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं भसः सहचित्तमेषाम्‌ ॥ 8 
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन हविषः जुहोमि । 
समानी व आकूतिः ससाना हृदयानि wo 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति N 
अत एतत्सत्यं वतते यत्‌ यत्रेकता विद्यते तत्र सुखशान्तिसमुद्धयो है 
जायन्ते; यत्रेकताया अभावो वतंते तत्र हानिः विनाशइच दृशयते। . [त 


f$ 
a 










१७--व्यायास: 


व्यायामपुष्टगात्रस्य बुद्धिस्तेजो यशो बलम्‌ । 

, प्रवर्धन्ते मनुष्यस्य तस्माद्‌ व्यायाममाचरेत्‌ ॥ 
सवँसम्मतोऽयं सिद्धान्तः यदस्माकं शरीरस्य प्रतिक्षणं क्षयो 
अतस्तस्य पुतिरपि परमापेक्षिता ada । नियमत एव क्रियसाणो व्यायामः 
फलप्रदो भवति । यथा वयं शयनासंनविहारादिष नियमान्‌ पालयामस्तथैव | 
व्यायामेषपि नियमस्य पालनं परमावदयक भवति । F ह्‌ 


दिप्रकारो व्यायामो भवति--शारीरो मानसदच । अमणधावनत्री- | 
डनादिक शारीरो व्यायामः । सनन-कल्पन-निदिध्यासनादिकं च मा 
व्यायामः कथ्यते । परमहत्वे व्यायामशब्देन प्रायेण झारीरिकश्रम एव प 
ज्ञायते । स्वस्थे शरीरे मस्तिष्कस्यापि व्यापार: सम्यक परिचलति । पर दि 
कालनियमेन रहितः कादाचित्को व्यायाम इष्टफलं न ददाति । व्यायाम-|म 
करणन शरीरस्य सर्वेष भागेषु सम्यक्तया रक्तसंचारो जायते । मतसि न 
स्फूर्तरंदेति, रोगाः समीपं नायान्ति, जीवनमाह्णादमयं च जायते । व्यायाः |! 
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मेन देहस्य सर्वावयवेष्‌ कर्मण्यता, ऊर्जस्विता, सहिष्णुता चायाति । नियम- 
क्तेन व्यायासंच उदरे परिपाकशनक्ति्वर्घते । पाचनशक्तिप्रभादेण मनोऽदि 
[ प्रसन्न जायते । भनःप्रसादेन च समस्तान्यपि कार्याणि सिध्यन्ति । स्वस्थ: 
मानवो यो रोगशून्यगात्रः सदा सन्मुख उत्साहसम्पन्नशच भवति। | 
इह्‌ संसारे यावन्तः सुप्रसिद्धा महापुरुषा जाताः, ते सर्वे व्यायाम- 
प्रिया आसन्‌ । हिन्हुकुलदिवाकर: कोर्तेनीयचरितः श्रीराणाप्रतार्पासहः, 
व्यायासस्य परसोपासक आसीत्‌ । तन्महिम्नैव तस्य वक्षःस्थलं fau, 
बाहू पमो, कन्धरा च सुदृढा समजायत । तस्य नेत्रयोढु दर्श तेजो व्याया- 
| पन समुत्पादितम्‌ । महाराष्ट्रकेसरी श्रीज्ञिववीरोऽपि व्यायामस्य बलेनैव स्व- ` 
TX स्फूतः अदस्योत्साहस्य च केन्द्रमकरोत्‌ । तस्य सर्व सैनिका अइवा- 
रोहणनिपुणा आसन्‌ । व्यायामस्य अनेके प्रभेदाः सन्ति; केनापि सर्वाङ्गीणः 
भ्रमो जायते, केनचिच्चावयवविशेष एव पुष्टो भवति । यथा वारितरणंम 
। हाकीत्रिकेटादिक्रीडनं च । एषु मानव: स्वर्राच चावइयकतां च विचार्य एक- 
तममाश्चयेत्‌ । येऽधिकं व्यायामं कर्तृ न पारयन्ति ते केवलं भ्रमणमेव कुव॑न्तु । 
भ्रमणं हि सर्वोत्कृष्टो व्यायासोऽस्ति। अनेन मनोविकासः, शक्तिव द्धिः, पाचन- 
तामर्थ्य च जायते । नगराद्‌ बहिः शुद्धवायुसमन्विते क्षेत्रे घावनमपि छात्राणां 
कृते लाभप्रद वतंते । Ds i 








०८--प्रस्माक॑ विद्यालयः ˆ 

1 

i अस्माकं विद्यालयः समया नगरमेकस्मिन्‌ सुरम्ये स्थले स्थितोऽस्ति। 

[ |विद्यालयस्याकर्षकाणि अञ्रंकषाणि भवनानि दर्शकानां चेतांसि बलात्‌ 
हरन्ति । अस्माकं विद्यालर्यः सुन्दरोद्यानमध्यगतोऽस्ति, यस्य विश्ञालप्रधान- 

- |ारस्योपरि दोधयमाना पताका दूरादेव दृश्यते। | 

t अस्माकं विद्यालयेऽध्यापकानां संख्या षष्टिः तथा क्षात्राणां संख्या 

{|पञ्चाशदधिकं सहंत्नं वर्तते । विद्यालयस्याध्यापकाः विविधविद्याप्रबीणाः 

र शिक्षणकलानिपणाइच सन्ति। सर्व एव स्वस्वबिषये पारङ्गताः सन्ति । तेषां 

- मनोरमया शिक्षापद्धत्या आकृष्टावछात्रा घंटानादसमाप्तावपि बहिगेन्तु 

i | । अस्माकं विद्यालये छात्रा अपि व्युत्पन्नधियः सन्ति । शिक्षा- 

-| विषयेऽस्माकं विद्यालय: समस्तप्रदेशे ख्याति गत:,अतो दूरतोऽपि छात्रा अत्राध्य- 
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यनार्थमागच्छन्ति । अत्र पुस्तकालासंव पठनं पाठतळच न भवति, अपित 
` सदाचारस्य पाठोऽपि पाठ्यते; विनयस्यानुशानस्यापि शिक्षणं भवति; देश | 
भक्तेः समाजसेवायाइचापि शिक्षां छात्रा गृह्हन्ति । कत्तेव्याकत्तेंव्ययो: सम्यग गा 
ज्ञानमपि छात्राणासत्र भवति । प्रतियोगिता-परीक्षासु अस्महिद्यालयीया. रे 
veut: प्रदेशों सदैव विशिष्ट स्थानं प्राऱ्नुवन्ति । ते खलु न केवलं पठन एव य 
निपुणतमाः सन्ति; अपितु क्रीडने, धावने, तरणे, भाडजप्रतिथोगितासु चापि। रर 
देशसेवायां समाजसेवायामपि ते विशिष्टस्थानं लभन्ते । र्त 
अस्महिद्यालये छात्राणां क्रीडनाय सुविस्ततं क्रोडाक्षेत्रं विद्यते । अत्र ख 
सैनिकशिक्षाया अपि प्रबन्धो वतंते । क्रोडनादिग्रतियोगितासु योग्यतमा- 
इछात्राः पारितोषिकमपि प्राप्नुवन्ति । विविधभाषासु वावपाउवार्थं विविधाः 
परिषदो बतंन्ते । विद्याथिनां स्वास्थ्यवृद्ध थे व्याथासस्थापि प्रबन्धोऽस्ति। 
अत्र प्रायेण सर्वे छात्रा हृष्टपुष्टशरीराः विकसितवदना भद्रवेषाइच सन्ति । 
अस्माक विद्यालयः सर्वत्रेव स्वगुणानुरूपां ख्याति प्राप्तः । अस्माकमपि 
कत्तव्यमेतदस्ति यद्‌ वयं अस्य कीतिं चतुर्दिक्षु विस्तारयितुं प्रयतेम । 


१९--ग्रामोत्सवः । 


अपदेशेन केनचिदपि प्रमुदितचेतसां ग्रामीणानामेकत्र सम्पातः ग्रामो- 
त्सवो जायते । कदाचित्‌ कस्यारिचिद्‌ ग्रामाधिदेवताया गुणानुवर्णनाय, कदा- 





चित्‌ कस्यचिद्‌ वीरप्रवरस्य यशःकीर्तनाय, कदाचित कस्यचित्साधोः ai- 
नायोपदेशलाभाय च, कदाचित्‌ कस्यचिदपि महापुरुषस्य चरित्रश्नवणाय वा 
ग्रामीणा एकत्र सम्मिलन्ति । यथा यथा चायसत्सवः समीपमागच्छति तथा | 
तथा लोकानामौत्सक्यं वर्षतेतराम्‌ । उत्सवदिने जना उज्ज्वल-वस्त्राणि 
परिधायं विविधवस्तूनि क्तु पर्याप्त धनराशिमादाय स्त्रीभिः सह ते मोद- 
Mur | NESEU गृहेभ्यः निष्क्रामन्त उच्चावचेराक्रन्देः हृदयोल्लासं प्रकटः 





M 
उत्सवे$स्मिन्‌ आपूपिकां मौदकिकाइच अपपान सोदकान अन्यानि च | 
सिष्टान्नानि सम्पाद्य तेषां प्रदर्शनेन आगन्युकान्‌ प्रलोभयन्ति । येऽपि आप 
णिकाः लवणमयानि चणकचूर्णादोनि खाद्यान्नानि विक्रीणते तेषां पाइवेंठपि हे 
बहवो ग्रामीणाः कतं समायान्ति । इत्थं ग्रामोत्सवे चिन्तारहितानां ग्रामी- ge 
णानां केवलं खादमोदोल्लासः हर्षोन्मादिता चेव प्रवर्तते । T 
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त। अत्रोत्सवे अनेकत्र बालननोविनोदार्थ -मण्डलपरिवर्तोनि प्रद्धू'णानि 
T- ke, येषु बालाः पोनःपुन्येनारह्यापि न तृप्ति गच्छन्ति । क्वचिदेन्द्र- 
wafer: प्रेक्षकाणां कुतृहलमुत्पादयन्ति, क्वचिदाहितुण्डिक आइचर्यकरीः 
[वेलाः saaa बहु धदमर्जति। क्वचित्‌ स्वह्पसामुद्रिकज्ञानः सामुद्रिकः भवि- 
g पत्पच्छीत्सुकान्‌ जनान्‌ प्रतारयति । क्वचिद्‌ द्यूतकारका: ग्रामीणान्‌ प्रता- 
vig धूतसाचरन्ति । अत्र दीव्यन्तो मूर्खा ग्रामीणाः चिरसंचितं प्रयत्ने- 

(जितं स्वधनं क्षणेनेव हापयन्ति। सुरापायिनइचापानमुपेत्य सुरां पीत्वा मत्ताः 
; खलदूगतयो भूत्वा कथं कथमपि ग्रामाय प्रयान्ति । 


- इत्थमस्तं जिगमिषति भगवति सूर्यं मेलक्रो भवति समाप्त; । 
> E जनाः त्वरया गृहान्‌ प्रतियान्ति । गृहं गतास्ते मोदमानाः 
। वान्‌भवान्‌कूलं परस्परं सम्भाषन्ते d 

| २०-दीपमाला । 


प। दीपमालोत्सवोऽवश्यमेव पुर्वघटितघटनया सम्वद्धो वर्तते । श्रयते 
Raga दिने भगवान्‌ : श्रीरामचन्द्री जगद्रावणं रावणं हत्वा अयोध्या- 
यौ । तदा रासदर्शनलोलुपैरयोध्यावासिभिः प्रहृष्टः गुहा रथ्या 
mamia परिसाजिताः । तेः स्थाने स्थाने दीपकानि प्रज्वालितानि, 
' वैप्रेश्यो याचकेभ्यो बालेम्यइच मिष्टान्नं वितोणेम्‌ । 
अयमत्सवः प्रतिवर्ष कातिककृष्णामावस्यायां महता समा रोहेणानुष्ठी- 
सहस्‌ । सर्वेत्र प्रहृष्टैः जनेरविरलानि दीपकानि प्रज्वाल्यन्ते, अत एवा- 
त्सुवस्य दीपमालेति नाम ख्याति प्राप्तम्‌ । 
एवमप्यनुश्चयते यदस्मिन्नेव दिने बलिना बन्दीकृता लक्ष्मीः भगवता 
नरूपमास्थाय मोचिता । अत एवास्सिन्दिने लक्ष्मीपुजनं क्रियते यत्ततो 
पक्ता लक्ष्मीरस्माकं गृहमागच्छेत्‌ । अस्मिसेव दिने जनमतप्रवतकस्य अन्ति- 
Aigre भगवतो सहाबीरस्यापि निर्वाणं बभूव) अयमव च आयसमाज- 
| बंतकस्य स्वामिनो दयानन्दस्थ महाप्रयाणदिवसः । l 
अपरं च भारतं कषिप्रधानो देशो$स्ति । उपयक्तवष्टरत्पन्नोञ्ञराशि- 
समायातः, तं च दृष्ट्वा gE कूषि-गोरक्षा-वाणिञ्यकर्माणो वश्या 
[gf i कि च यथा च शारत्पर्णिसा विशिष्टा भवति प्रकाशन 







bd —À लत... जनता, | a. 
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चिराय पुर्वमेव ज़ना उत्सवेऽस्सिन्‌ संलग्ना जायन्ते । धनत्रयोदज्ञो 
नरकचतुदेशी अप्येतस्योत्सवस्य द्वे अङ्के । प्रथमदिने त्रयोदश्यां जनाः पात्राणिके 
क्रीणन्ति । इतीयदिने नरकचतुर्दशी जायते । अस्मिन्दिने भगवता श्रीकष्णेका 
नरकासुरो हतः । लोका अपि सलरूपधरं नरकं गृहान्निःसारयन्ति । रात्रौ 
यमप्रीत्यर्थं च दीपदानं क्रियते । m 
अस्योत्सवस्य प्रधानो दिवसोऽमावस्या वतते । अस्मिन्‌ दिने 
प्रस्ना दृश्यन्ते । सर्वे गृह-द्वार-रथ्या-शालामार्गान्‌ संशोधितान्‌ कुर्वन्ति ॥य 
नरा नार्येश्‍च आत्मानं विभूषयन्ति, बालकानां सासि मोदकानि रि वविधानिर 
च मिष्टान्नानि दुष्ट्वा प्रसुदितानि भवन्ति । पण्यबीथयः खलु नानापक्वान्न; 
द्रव्ये: समलङ कता सवन्ति। रात्रो तु स्वर्गायते मर्त्येलोक: । परस्परं q 
aa आदानप्रदानं भवति । १ 
अस्य महोत्सवस्य 'द्यूतक्रीडा' कलङ्कोषस्ति । अस्सिचृत्सवे महतं 
कुप्रथा । अतिनिन्द्यं कर्सतत्‌, न चापि अस्य विधानं यतंते क्वापि । दतः 
कोडया देशस्य महान्‌ अपकारो भवति, बहवो जना चते सर्वस्वं E र 
अस्य निराकरणं कृत्वा अस्मिन्दिने रासायण-सहाभारतकथा--कोतंतं कर्तः 
येन देशस्य यथार्था लाभो भवेत्‌ । 


२१--महामता मदतसोहत्तमालवीयः 


प्रचलिताङ रल शिक्षाप्रणालों भारतीयसंस्कृतेः गौरवस्य च अननुकूला | 
महितकरीं च विलोक्य तेषां पुनरुद्धरणाय राष्ट्रियताप्रसाराय उत्तसशिक्षा] 
प्रचालनाय च श्रीमान्‌ मदनमोहनमालंवीयमहोदयः १९१६ खिष्टाब्दे भार! 
तीयपुण्यभूमी काइ्यां हिन्दूविव्वविद्यालयं संस्थापितवान्‌, स | 
चालञ्चकार । प्रयोणार्धशताब्दीपर्येन्तं राजनीतिकक्षत्रे, सामाजिकक्षत्र 
TËRA q महामनाः, चिरस्मरणीयाः सेवा अकरोत्‌ । v 

श्रीमान्‌ मदनमोहन: दिसम्बरमासस्य २५ तारकायां १८६९ खिष्टाब्३३ 
प्रयाग-समीपवर्तिनि ग्रामे ब्राह्मणकुले जनिमुपलेभे । स मर 
सण्ट्रलमहाविद्यालये शिक्षासवाप । १८८४ खिष्टाब्दादारभ्य १८८७ 
गवनंमण्ट-हाईस्कलेष्ध्यापनं कृत्वा कालाकांकरस्य राज्ञः व्यक्तिगतमन्ति 
त्वकार्यं कुर्वन्‌ 'देनिकहिदुस्तान' इति वत्तपत्रस्य, 'इंडियन ओपेनियन' इति 
साप्ताहिकस्य च संपादकत्वमकरोत्‌ । र 
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j| १८८४ खिष्टाब्दतः प्रचलन्त्या राष्ट्रिमहासभायाः स प्रथमसङ्चा- 
णिकेषु SHCAN बभूव ।१९३२-३३ खिष्टाब्दयो राष्ट्रियमहासभाधिवेशनयो 
न्यक्षपदे निवे चितोऽयमधिषेशनात्पूर्वमेच झासकवर्गेण निगृहीतोऽभूत्‌। १९२२- 
xi खरष्टाव्दयोहिदूमहासभाया अध्यक्षो बभूव । १६२४ खिष्टाब्दे केन्द्रीय- 
(यानसभायाः सदस्यत्वं विरोधिदलस्य नेतृत्वं चोपलभ्य समुद्रतटकरविधा- 
'चिरोघप्रदशनार्थंसत्यजत्‌ । १६३०-३३ खिष्टाब्दाभ्यां पूर्वमनेन देश- 
(पकत्वभज्जी कृत्य कारावासयात्रापि कृता । परमस्मे राष्ट्रियमहासभाया: 
गांग्रेसस्य) यवनतोषी नीतिने कदापि रोचते स्म । 


बर सहासनाः सदेव हिन्दुनामुत्थानाय तेषामुपरि चात्याचाराणां निरा- 

णार्थ सर्वस्वमपि समर्पयितुं सन्नद्ध आसीत्‌ । अतन्तो यवनप्रायेषु स्थानेषु 
खालोप्रभृतिषु मुस्लिमलोगस्य प्रत्यक्षक्रियाया: परिणामं धर्सान्धयवनानां 
परार्घाहन्दुष्‌ हत्याकांडसतीत्व'्रंशादिदर्वृत्तानि आकण्यं अतीव दुःखित- 

| {यो महामना queda जर्जेरितगात्रः १९४६ खिष्टाब्वस्य नवम्बरमासस्य 

| दिशतारिकायां देशवासिनःः शोकाकुलीकुबन्‌ पञ्चत्व गतः । | 

२२--मारतः सर्वभूतानां गावः सर्वेसुखप्रदाः (t). 
“यावो ममाग्रतः सन्तु गावे से सन्तु पृष्ठतः । 

गावो मे सर्वतः सन्तु गावाँ सध्ये वसाम्यहम्‌ w^ 

|| i wasted : कोऽपि. भागो नास्ति यत्र गोभिएपकारो न क्रियते । 

रांगा साता पुत्रं सबंतो रक्षति; पालयति च तभ्रव गौरपि अस्मान्‌ सर्वापद्म्या ` 
ति पालयति च दुग्धादिना। अतीव सरला मुग्धा चास्या आकृतिः : . 

नि चरित्वा अमृतमयं दुग्धं ददाति मानवेभ्यः । अस्या वत्सा m | 
1 हलशकटादिषु युज्यन्ते । गावो हि इवेता;, . कृष्णाः, कपिलाः ता 

Reala नकविधाः। कृषिप्रधानस्य भारतवषस्य तु पाव च 

जाताः वषा हलैर्भूमि कर्षन्ति, उवरा SHEN तेरेव पजा T 

भ्यो जलमद्धत्य । परिपदवं च सस्यं तैरेव संशोध्यते गृहमानीयत च 

` उन्रलीकिक-पा jm: घर्मस्य गाव: सर्वेप्रधानम- 

_पारलोकिक-भेयःसाधनीभूतस्य 
रिस ना दिभिः परिपुष्ठानि भवन्ति सातवशरीराणि। 


W । गवामेव दुग्ध-दाँध-घुताद ८ Suh 
युर्वेदक्षात्रेष्‌ edge गोडुग्धस्येव उत्तमत्वमुद्ोष्यते; WASH तस्य 
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वोपयोग: क्रियते । गव्यं घृतं बलं ददाति। गवां उवासरनन्ता रोगा विनश्यन्ति । 
शवां मूत्रं गोमयं चापि अनेकरोगाणां परमौषधस । योमूत्रेणोदररोगा शा 
विनश्यन्ति । गोमूत्रस्य निरन्तरपानेन स्नानेन च कुष्ठ सर्वथा विनश्यति । शे 
गोमयं च. पामादिचर्मरोगाणां सिद्धपौषधम्‌ । गोमयस्य गन्धेनैव संक्रामक (त 
रोगाणामसंस्थाः कोटाणवो विनस्यन्ति । गोजातानां बलीवर्दानां कूपया उप- N 
लब्धानाभिक्षुरस-सितशर्करागुडादीनां सम्मिश्रजेन प्रगुणीकतेगव्येरेव पाय- ति 
सघतादिभिः निमितेरनेकविधेमिष्टाचेः प्रतिदिनं रसास्वादानन्दमनभवन्ति | 
मानवाः मरणकालेऽपि गोदानमेद पारलोकिकश्रेयः साधक सन्यते fa- n 
धर्मानुयायिभिः। ` uh 

यत्र हि भारते दधि-घुतानां नद्य इव प्रवहन्ति स्म तत्राद्य गवां ति 
रुधिरस्य .नद्यः प्रवहन्ति; ढुग्धदधिघतादयो दुर्लभा जाताः । कथमद्य वयं 
बलिनो भवेम, शुष्कभोजनभक्षिणामस्माक कथं दीर्घम्‌ आयः स्यात्‌ । अद्य 
अस्माकं देशः स्वाधीनः । आशास्महे यद्‌ भारतीयगोवंशस्य रक्षा भविष्यति [यं 
राष्ट्र च समृद्धं भविष्यति पुनः शोभनानि दिनानि द्रक्ष्यामः । 


` गवामेव सेवया लौकिकं पारलौकिक च शेयः लब्धवन्तो ' मातवा 

इति कथयन्तीतिहासविदः। को न जानाति यद्रघ॒वंशावतंसो राजा दिलीपो त्य 
गोसेवाफलभूत पत्ररत्नं लेभे । गौतमशिष्यस्थ सत्यकामस्यापि गोसेवयैव | 
तत्त्वज्ञानप्रा प्तिबंभूव । 

भारतवर्षमिदं गां मातरं' मन्यते । वस्तुतः सा मातैव । सा सर्वा- 
ष्यपि साम्येन पालयति । न केवलं गोरक्षकेभ्य एव ददाति सुखानि, अपितु 
गोघातकेम्यस्तथेव सुखानि वितरति । नात्र संशयस्य लेशः थद्‌ भारतवर्ष. 
गवामंच कपया समृद्धिमाप्स्यति i 


२३--विज्ञानं, वेज्ञानिका प्राविषकाराइच ४266 | 


परमात्मना दिचारशक्तिः केवलं मानवायेव प्रदत्ता । वस्तुतः साधाः 
रणञ्ञानानन्तर तस्य प्रवृत्तिः विशेषज्ञानाय संजाता । प्राकृततस्वानां वर्ध- 
अपि वृद्धि कत सामाजिकभावोत्पत्या शनेः शनैः तस्यावरयकता 
रद्ध गताः यासां पुत्ये बहव आविष्कारा वैज्ञानिकैः कताः । यतं 
आवस्यकता हि आविष्काराणां जननी वतते । ^ 


c 
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।|  विज्ञानप्रधानं युगमिद नास्त्यत्र सन्देहः । वर्षशतद्व्यात विज्ञानस्य 
[शविष्काराणा च वेगेन प्रगतिर्जाता । परं मानवस्य प्रबलया लिप्सया 

। पीलुपतया स्वार्थपरायणतया च आधुनिकं विज्ञानम्‌ आविष्कारजातं च 
- तनात्सक्षरसस्यद्य विध्वंसात्मकमभवत्‌ । परं मानवेन मानवतालाभार्थ 


| caecum ० `~ ७ ७ 
; messa क्तीनां वशीकरणे यत्साफल्यं प्राप्तं तदपि न विस्मतु शक्यते । 
, तिपये आविष्कारा:--- 


| (१) पत्रप्रेषणप्रणाली--पुरा सूचनाप्रेषणे अब्देष अपि समाचार- 
m दुष्करमासीत्‌, परमद्य द्विचक्रिकाणां, मोटराणां, वाष्पशकटीनां च 
E स्वल्प एव काले सहस्रक्रोशानामपि ज्ञानं जायते । अतः जगतः 
गेण ृत्तपत्रवितरणकेन्द्राणि संस्थापितानि वृन्ते । 
(3) टेलिफोन-टेलिग्राफो--एतद्‌ इयमपि विदयुत्साहाय्येन कार्य 
त । दुरदेशस्थिता अपि मानवाः परस्परं वार्तालापं कतु शक्नुवन्ति । 
i व्यापारप्रुसार: सुरकषाप्रबन्धश्च सुकरः सञ्जातः । x 
(३) विद्यच्छक्तिः--अद्य प्रत्येकमपि कार्य विद्युच्छक्त्या अल्पव्ययेन 
यितुं पार्यते । शकटीगमनं यन्त्रसञ्चालनं, प्रकाशः, ग॒हाणामृष्णीकरणं 
 (यापादनं, भोजनपक्तिः, गृहपरिमाजेनं च विद्युच्छक्त्या सम्पादयितु' शक्यते। 
(४) यातायातप्रणाली--अद्य बाष्पेण विद्युंता च चाल्यमानानां मोटर- 
एपशकटीनां समुद्रपोतानां विमानानां चाविष्कारेण प्रसारेण च संसारश्रमणं 
कर जातम्‌ । ` "s 
(x) चित्रकला--पुरा महता परिश्रमेण स्वहस्तेन चित्रं निर्मायतेस्म, 
i अपठितो$पि सपदि चित्रं ग्रहीतु शक्त्यो भवति । 
(६) मुद्रणकला--अद्य मुद्रणयन्त्रप्रभावेण अतिदुलेभमपि ग्रन्थरत्नम्‌ 
[ल्येन लब्धुं शक्यते । वृत्तपज्ञाणि अधुना प्रतिगृहं पठ्यन्ते । 
(७) अणुवीक्षणयन्त्रम्‌-दूरवीक्षणयन्त्राणां पारदश्ंकयन्त्राणाम्‌ 
Radium ) चाविष्कारेण कीटाणज्ञाने, खगोलविद्यायां, शल्यचिकित्सायाँ च 
८ जातः । | 3 
“ (द) चित्रपट:--अद्य चित्रपटस्य समाजे यादुशः प्रभाव: न तादशो& 
कस्यापि sequ. p बहवो जना अद्य भोजनं त्यक्तुम्‌ समर्था, पर त 
त्रपरावलोकनमिति “महदाइचर्यम्‌ । 
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( ९ ) विमानानां समुद्रपोतानां, जलान्तर्गामिनीनौकानामाविष्कारेण 
अधुना विदेशयात्रा सुकरी जाता, परं युद्धं नितरां भीषणं जातस्‌ । 

( १० ) टेङ्कप्रभृतीनां शस्त्रास्त्राणास्‌, अग्निचूर्णादीनां विध्वंसकप- 
दार्थानां निर्साणेनाद्य मानवसमाजस्य शान्तिमयं जीवनं इष्करं ज्ञातम्‌। | 
(११) ध्वनिप्रसारकयन्त्राणां (Radio) टेलिविजनयन्त्राणां ("Television ) r 
चाविष्कारेण मानवसमाजोष्पुबमुन्नतिपथमारूढः । अधुना मानवः WU. | ह 
ऋोशेभ्योऽपि दृत्तं गीतादिकं च refe । टेलिविजनसाहाय्येन च. 


भाषणकतु र्गायकस्य वा आकुतिरपि दृष्टिपथसायातीति महदाश्चर्यम्‌ । ` | 


(१२) अणुबम्बोऽणुशक्तिशच--अणुबम्बो विनाड्यासेव लक्षशो मान- | f 


वान्‌ मृत्युपथं नेत समर्थः । उद्गनबम्बस्तु अशीतिक्रोशपर्यन्तं विध्वंसं कत 
शक्तः | अधुना संसारस्य प्रतिकोणं मानवो मृत्युसुख इवात्सानमनुभवति । | 

. (१३) कृषियन्त्राणाम्‌ ("Tractors ) आविष्कारेण विज्ञानभधानेईस्मिन | 
युगे उत्‌पादनकमेणि महती प्रगतिरवलोक्यतै । ES S 


परमतीव खेदस्यायं विषयो यदियं विज्ञानस्य प्रगतिः सानवसासाजस्प | 
कृते न सुखावहा । यतोऽद्य विज्ञानं रचनात्मक नास्ति, अपित विध्वसांत्मकं | 
वतेते । अनादिकालतः उच्चतिपथं गच्छन्त्याः संस्कृतेः सभ्यतायाइंच कते / 
मानवद्वारव नाशस्य बिभीषिका उत्पन्ना । 


| | 
1: 
| 


UE Cube UNE Quse 


सप्तमोऽध्यायः 
संक्षिप्त धातु पाठ | - 
इस घातु-पाठ में मुख्य-मुख्य धातुओं के रूप दिये गये हैं । प्रत्येक धातु के बाद 
कोष्ठ में निदिष्ट हे कि वह किस गण को हे और किस पद सें उसके रूप चलेंगे! | 
घातु-पाठ भ्रकारादि कम से रखा गया है । e 
T प्रत्यक धातु के रूप sie, लोटू, लङ्‌ विधिलिड और लूट में सुविधानुसार दिये 
गय हूं WX भ्रन्त में कोष्ठ में कमवाच्य या भाववाच्य के प्रथम पुरुष के एक : 
का रूप दिया गया हे । संकेतों का प्रयोग इस प्रकार. संक्षेप मे किया गया हैं ` 


तर 


य 
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7 
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| (१) भ्वादिगण। (3) श्रदादिगण । (३) जुहोत्यादिगण। (४) दिवादिगण । 
| (५) स्वादिगण । (६) तुदादिगण । (७) रुघादिंगण । (८) तनादिगण । (६) 
zi क्रयादिगण । (१ °) चुरादिगण । (क) कण्ड्वादिगण ! 
| qo = परस्मैपदी । Mo = झात्मनेपदी । उ० = उभयपदी । यदि सोपसर्ग (यथा 
न्‍ | ग्रा-गम्‌ ) धातु का प्रयोग सङ्‌ में करना हो तो अ अथवा झा शुद्ध धातु के पहले 
- | लगाना चाहिए, उपसगं के पूर्व नहीं; जैसे नि--भ्रवसत्‌ = न्यवसत्‌ । (अतिवसत्‌ 
| अशुद्ध हुँ।) : | 
प्रत्येक लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप ही दिया गया है । जो धातु 
जिस गण को है उस घातु के रूप उस गण को धातुओं के समान चलेंगे । कुछ उभय- 
पदी धातुएँ परस्मंपद में ही अधिक प्रचलित हूँ, उनके परस्मंपद के ही रूप दिये गये हूं । 
aa ( निरंतर चलना, १ प० ) ग्रतति, अततु, mag, श्रत्यात्‌ ग्रत्स्यति । (send) 
aa ( खाना, २ qo) अत्ति, अत्तु, श्रादत्‌, ser, ग्रत्स्यति । ('अद्यते ) 
Aq ( जाना, १ mro ) अयते, श्रयताम्‌, AA, NAT, श्रयिष्यते । ( श्रय्यते ) 
sd ( पुजना, १ प० ) अचति, भ्रचंतु, sre अर्चेत्‌ भ्रचिष्यति । (wwdd) ˆ 
अर्ज. ( पैदा करना, १ प० ) भ्रजंति, भ्रजंतु, आजंत्‌ जेत्‌, ग्रजिष्यति । ( भ्रज्यंते ) 
गश (खाना, & Qo) अइनाति, अश्नातु, आइनात्‌, अइनीयात्‌, अशिष्यति । (sq) 
अस्‌ (फेंकना, ४ प०) श्रस्यति, siad, आस्यत्‌, aaa, 'असिष्यति । ( अस्यते ) 
ग्रस्‌ (होना, २ To ) अस्ति, अस्तु, आसोत्‌, स्यात्‌, भविष्यति । (भूयते ) ' E 
aga (दुःखदेना, To ३०) अ्रसुयति,घ्रसूयतु,प्रासूयत्‌,श्रयुयेत्‌। पसुयिष्यति । (शय्यते) 
आप्‌ (पाना, ५ प०) आप्नोति, भ्राप्नोतु, आप्नोत्‌, आन्पुयात्‌। arafa । (seas) 
mq ( पहुंचाना, १०प०) ग्रापयति, M, झापत्‌,प्रापयेत्‌,आपपिष्यति | (प्यते) 
गास्‌ (बैठना, २ mre) आस्ते, आस्ताम्‌, रस्त, भासोत, आसिष्यते (आस्यते) s 
इ ( पढ़ना, २ mo ) अधीते, अधीताम्‌, AAT, भ्रधीयीत, अध्यष्यत ( शरधोयत ), 
| इ ( जाना २ प०, ) एति, ug, पत्‌, इयात्‌; पष्यति । (ईयत) 
| इष्‌ (चाहना ६ प°) इच्छात, इच्छतु; एच्छत्‌, इच्छत्‌, ri । Cs ) 
' | ईक्ष ( देखना १ आ० ) ईक्षते, ईक्षताम्‌, ऐक्षत, ईक्षेत, (शष्यत । हत | 
| इर्‌ (प्रेरणा० १० ३० ) ईरयति, ईरयतु, एरयत्‌, ईरयिष्यति । ( B ) Ei 
Sep (dero करना १ प० ) ईष्यंति, ईष्येतु, एष्यत्‌, ईष्यिष्यति । ( इष्येते ), 
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* Eg ( चाहना १ आ० ) ईहते, ईहताम्‌, ऐहत, ईहेत, ईहिष्यते ( ईह्यते ) | 
कथ्‌ (कहना १० 3०) प०-कथयति, कथयतु, अ्रकथयत्‌, कथयत्‌, कथयिष्यति। । 
ग्रा०-कथयते, FAUNA. अकथयत, कथयिष्यते । (कथ्यते) 

कम्प्‌ (कांपना १ mo) कम्पते, कम्पतास्‌, अकम्पत, कम्पेत, कस्पिष्यते । (qug | 

कप ( क्रोध० ४ qo ) कुप्यति, कुप्यतु, भ्रकप्यत्‌, कुप्येत्‌, कोपिष्यति । ( कृष्यते ) | 

qa ( कूदना १ आ० ) कूर्दते, कूदताम्‌, श्रकृदत, "ERU iacu । (ad ) 

कु ( करना ८ उ० ) प ०--करोति, करोतु, श्रकरोत्‌, कुर्यात्‌, करिष्यति । l 
`. आ०--कुरुते, क्रुताम्‌, श्रकुरुत, कूर्वीत; करिष्यते । ( कियते ) n 

क्लप (समर्थ होना Mo) कल्पते,कल्पताम्‌,अ्रकल्पत, कल्पेत,कल्पिव्यते । (कल्प्यते 

. कष्‌ ( खोंचना १ To ) कर्षति, कर्षतु, ARNT, TAT, कक्ष्यति । ( कुष्यते ) 

क ( बखेरना qo ) किरति, किरतु, श्रकिरत्‌, किरेत्‌, करिष्यति । ( कीर्यते ) à 

कृत्‌ ( नाम लेना १० ३० ) कीतयति, कीतंयतु, श्रकोतंयत्‌, कोर्तेयत्‌, कीर्तयिष्यति | 

( कीर्यते ) 

छन्द्‌ ( रोना १ प» ) ऋन्दति, ऋन्दतु, भ्रक्रन्दत्‌, ऋन्देत्‌, कन्दिष्यति । ( ऋन्द्यते ) | 

WW ( चलना १ प० ) क्रामति, क्रामतु, अक्रामत्‌, क्रामेत्‌, क्रासिष्यति । ( क्रम्यते ) 

क्री ( खरीदना & go ) प०-क्रोणाति, क्रीणातु, अक्रोणात्‌, क्रीणीयात्‌, ऋष्यति। | 
ग्रा०--कीणीते, क्रीणीताम्‌, श्रक्रीणीत, क्रीणीत, क्रेष्यते । ( क्रोयत ) 

कोड्‌ ( खेलना १ प० ) क्रीडति, क्रीडतु, अक्रीडतू, क्रीडत्‌, क्रोडिष्यति (A k [ 

q (क्रुद्ध होना ४ प०) त्रुष्यति, weg, थरक्ध्यत्‌, ऋष्येत्‌ क्रोत्स्यति । (क्नुध्यत) 
-AR ( थकना ४ qo ) क्लाम्यति, क्लाम्यत, श्रक्लाम्यत्‌, क्लाम्येत्‌, क्लसिष्यति । 
( क्लम्यते ) 
क्लिश (खिन्न होना ४ mto) क्लिइयते,क्लिइयताम्‌, अक्लिश्यत, क्लिइ्येत, कलेशिष्यते 
( क्लिश्यते ) । 
क्लिशू ( दुःख देना & qo ) दिलइनाति, क्लिइनातु, ग्रक्लिइनात्‌, क्लिरनीयात, 
` बलेशिष्यति । ( क्लिश्यते ) 
क्षम्‌ (क्षमा करना १ श्रा०) क्षमते, क्षमताम्‌, क्षमत, क्षमेत, क्षमिष्यते। (क्षम्यत 
क्षल्‌ ( घोना १० ve )प०-क्षालयति, क्षालयतु, भ्रक्षालयत्‌, क्षालयेत्‌, क्षा z | 








आ०-क्षालयते, क्षालयताम्‌, श्रक्षालयत, क्षालयेत, क्षालयिष्यते । ( 
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कना, ६ उ०) क्षिपति, क्षिपतु, प्रक्षिपत्‌, ada, क्षेप्त्यति । (क्षिप्यते) 
C (Ser होना १ आ०) क्षोभते,क्षोभताम्‌, शक्षोभत,क्षोभेत,क्षोभिष्यते । (क्षुभ्यते) 
ष्‌ (खंडन करना to उ) खण्डर्यात,खण्डयतु, ग्रखण्डयत्‌, सण्डयेत्‌, खण्डयिष्यति | 
पते) ( खण्ड्यते ) 
ते ) í ( खोदना १ उ० ) खनति, खनतु, ग्रखनत्‌, खनेत्‌, खनिष्यति । (सन्यते ) 
m (खाना १ qo) खादति, खादतु, अ्रखादत्‌ खादेत्‌, खादिष्यति । ( खाद्यते ) 
n ( गिनना १ ० उ० ) गणयति, गणयतु, अगणयत्‌, गणयेत्‌ गणयिष्यति । (गण्यते) 
ग्‌ ( जाना १ प०*) गच्छति, गच्छतु, ग्रगच्छत्‌ गच्छेत्‌, गमिष्यति । (गम्यते) 
प्यते] (गरजना १ qo ) गर्जति, गर्जतु, aaia, गर्जेत्‌, गजिष्यति । (गज्यंत) 
1 (निन्दा करना १० ३०) गर्हयति, गहेयतु, अगहयत्‌, गहँयेत्‌, गहेयिष्यति (gii) 
aq (खोजना १० o; गवेषयति, गवेषयतु, अ्रगवेषयत्‌, गवेषयेत्‌, गवेषयिष्यति i 
प्रति | , ( गवेष्यते ) 
_ (घुसना १ आा०) गाहते, गाहताम्‌, surge, गाहेत, गाहिष्यते । (गाह्यते) 
) ' (निन्दा करना १ mro) जुगुप्सते, जुगुप्सताम्‌, भ्रजुगुप्सत, जुगुप्सेत, जुगुप्सिष्यत । 
R) (जुगुप्स्यते) 
| | (निगलना ६ प०) गिरति, गिरतु, अगिरत्‌, गिरेत्‌, गरिष्यति । (गोयेते) 
| A गाना १ qo) गायति, गायतु, अगायत्‌, गायेत्‌, गास्यति । (गोयते) 
यते)ए (खाना १ ro) ग्रसते, ग्रसताम्‌, अग्रसत्‌, ग्रसेत, ग्रसिष्यते । (ग्रस्यते) 
0) हू (बकड़ना & उ०) qo -जगृहहाति, गृह्णातु, थगृह्वात्‌, गृह्णीयात्‌, ग्रहीष्यति । 
त।| आ०-ृह्लीते, गृह्णीताम्‌, भ्रगृह्हीत, गृहीतः ग्रहीष्यते । (गुह्यते) 
| (लगना १ ato) घटते, घटताम्‌, ग्रघटत, घटेत, घटिष्यते | (uem) 
यते र (घोषित करना १० ३०) घोषयति, घोषयतु, भ्रघोषयत्‌, घोषयेत्‌, घोषयिष्यति । 
(घोष्यते) > 
i (सूंघना १ प०) जिप्नति, जिप्नतु, भ्रजिघ्रत्‌, जिश्रेत्‌, घ्रास्यति । ( घ्रायते) 
(चलना १ qo) चरति चरतु, श्रचंरत्‌, चरेत्‌, चरिष्यति । (चर्यते) ` 
(चलना १ qo चलति, चलतु, AAN चलेत्‌, चलिष्यति । (acad) 
i (चुनना X go) चिनोति, चिनोतु, श्रचिनोत्‌, चिनुयात्‌, चेष्यति । (चीयते) 
स्त (सोचना १० उ०) प० _चिन्तयति,चिन्तयतु,प्रचिन्तयत्‌,चिन्तयेत्‌,चिन्तयिष्यति l 
झा०-चिन्तयते, चिन्तयताम्‌, भ्रचिन्तयत, चिन्तयेत, चिन्तयिष्यते, । (चिन्त्यते) 
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चर (चुराना १० उ०) प०-चोरयति, चोरयतु, अचोरयत्‌, चोरयत्‌, चोरयिष्यति i 
go- चोरयते, चोरयतास, अ्रचोरयत, चोरयेत्‌, चोरयिष्यते । (चोर्यते | 

चेष्ट (चेष्टा करना १०) Weed, चेष्टतास्‌, AAT, चष्ट त, चेष्टिष्यते (चेष्ट्यते) j 

खिद्‌ (काटना ७ ३०) छिनत्ति, छिनत्तु, भ्रच्छिरत्‌, छिन्द्यात्‌, छेत्स्यति । (चिद्यत) i 

जन्‌ (पैदा होना ४ mo) जायते, जायताम्‌। अजायत, जायत, जनिष्यते । (जायत) 

जप (जपना १ प०) जपति, जपतु, अजपत्‌, जपेत्‌, जपिष्यति । (अप्यत) 

जि. (जीतना १ qo) जयति, जयतु, अजयत्‌, जयत्‌, जेष्यति । (जीयते ) 

जीव्‌ (जीना १ wo) जीवति, जीवतु, ्रजीवत्‌, जीवेत्‌, जीविष्यति | (जीव्यते) 

जु (वृद्ध होना ४ qo) जीर्यति, जीर्यतु, श्रजीयंत्‌, जीर्येत्‌, जरिष्यति । (जोयंते) 

ज्ञा (जानना £ उ०) प०-जानाति, जानातु, अजानात्‌ जानीयात्‌, ज्ञास्यति । 
ग्रा०-जानीते, जानीताम्‌, अजानोत, जानीत, ज्ञास्यते । (ज्ञायते) ` 52 

ज्वल्‌ ( जलना १ प०,) उवलति, ज्वलत्‌, ग्रज्वलत्‌, ज्वलेत्‌, ज्वलिष्यति | (ज्वल्यते) 

डी (उड्ना v भ्रा०,) डीयते, डीयताम्‌ भ्रडोयत, डीयेत, डयिष्यते t (डीयते) 
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तड्‌ (पीटना १० उ०,) ताडयति, ताडयत्‌, ग्रताडयत्‌, ताडयेत्‌, ताइयिष्यति i र 
(ताड्यते) हु 

तन्‌ (फैलाना ८ उ०,) प०-तनोति, तनोतु, अतनोत्‌, तनुयात्‌, तनिष्यति । द्‌ 
श्ा०-तनुते, तनुताम्‌, अतनुत्त, तन्वीत, तनिष्यते । (तायते-तन्यते) 

aq (तपना १ प०) तपति, तपतु, ग्रतपत्‌, तपेत्‌, तप्स्यति । (तप्यते) t 


तर्क (सोचना १० उ०) तर्कयति, adag, श्रतर्कयत्‌, तकंयेत, तकंयिष्यति (qudd) ९ 
WW ( डाँटना १० vo ) तर्जयति-ते, यर्जयतु, nadaa, तर्जयेत्‌, तर्जयिष्यति। ३ 
(तज्यंते) En 
(इःख देना ६ vo) तुदति-ते, qaq, sigan, qaq, तोत्स्यति । (तुद्यते) 
तुल्‌ ( तोलना १० उ०, ) तोलयति, तोलयत. श्रतोलयत, तोलयेत्‌, तोलयिष्यति । | s 
तुष्‌ ( तुष्ट होना ४ qo) तुष्यति, तुष्यत श्रतष्यत तष्येत, तोक्ष्यति । (तुष्यते) 
(तृप्त होना Y qo) तृप्यति, qaq, श्रतप्यत्‌, quia, तपिष्यति । (तृप्यत) 
तुप्‌ (तृप्त करना १० ३०) तर्पयति, तर्षयतु, nada, तर्पयेत्‌, तर्पयरिष्यति (तप्त) 
तू (तरना १ To) तरति, तरतु, श्रतरत्‌, तरेत्‌, तरिष्यति । (तीर्यते) 
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न्‌ (छोड़ना १ To ) त्यजति, त्यजतु, श्रत्यजत्‌, त्पजेत्‌, त्यक्ष्यति । (त्यज्यते) 

» (लजाना १ झा०) त्रपते, त्रपताम्‌, भ्रत्रपत, त्रपेत, त्रपिष्यत । (प्यते) 
d (बचाना १ श्रा०) त्रायत, त्रायताम्‌, भ्रत्रायत, त्रायेत, त्रास्यते । (त्रायते) 

बर्‌ (जल्दी करना १ ग्रा०) त्वरते, त्वरताम्‌, अत्वरत, त्वरेत, त्वरिष्यते (त्वर्यते) 

एड (दंड देना १० wo), दण्डयति-ते, दण्डयतु, nasaq, दण्डयेत्‌, दण्डयिष्यति, 

| (दण्ड्यते) | | 
इस्‌ (दमन करना Y qo), दाम्यति, दाम्यतु, ग्रदाम्यत्‌, दाम्येत्‌, दमिष्यति (दम्यते) 
& (जलाना १ प०) दहति, दहतु, vag, वहेत्‌, धक्ष्यति । (दह्यते) 
दा (देना ३ go) प०--ददाति, ददातु, भ्रददात्‌, दद्यात्‌, दास्यति । ` 
| ` झा०--बत्ते, दत्ताम्‌, दत्त, ददीत, दास्यते। ( दीयते ) 
दिव्‌ (aat खेलना Y qo) दीव्यति, दीव्यतु, दीव्यत्‌, दोव्येत, देविष्यति (दोव्यत) 
fcq (देना, कहना ६ vo) दिशति-ते, दिशतु, भ्रदिशत्‌, fana, देक्ष्यति । ( दिव्यत ) 
क्ष (दीक्षा देना १ झ्रा०) दीक्षते, दीक्षताम्‌, श्रदीक्षत, दोक्षेत, दीक्षिष्यते | (दोक्ष्यते ) 
रोप (चमकना ४ mro) दीप्यते, दोप्यताम्‌ श्रदीप्यत, दीप्येत, दोपिष्यते । (aa) 
ह. (दुहना २ उ०) da, दोग्यु, mete, दुहू यात्‌, धोक्ष्यति । (डुह्मते) e 
द्‌ (aar करना ६आ०) आत qika, आद्रियताम्‌, आद्रियत, AAA, 

झादरिष्यते । (mE) A 9 
दश (देखना १ To ) पश्यति, quug, भ्रपश्यत्‌, TAR, क्यात l (qaa) 2 
बत्‌ (चमकना tre) यतते, द्योतताम्‌; रद्योतत, चोतेत, द्योतिष्यते (द्योत्यत) 
दृह्‌ (द्रोह करना ४ प०,) दृह्यति, ZUS ATT दह derti 
घा (धारण करना ३ उ० ) प०--दधाति, दघातु, भ्रदधात्‌ दध्यात्‌; q 
ग्रा०-धत्ते, घत्ताम्‌, ग्रधत्त, दधीत; धास्यते । (घीयते) 

घाव (दौड़ना १ ३०) घावति-ते, घावतु, भ्रधावत्‌, धावेत्‌, घाविष्यति । (घाव्यते) 
q (पहनना, रखना १०. उ०) धारयति, धारयतु, श्र 


> — MÀ >> 


| 
| 
ध्ये (ध्यान करना १ प०) ध्यार्यात, ध्यायठु' 
| ध्वंस्‌ (नष्ट होना १ Te) ध्वंसते, ध्वसताम्‌, 


मेत, नंस्यति । (नम्यते 
नम्‌ (ऋकना १ qe) नमति, नमतु, झनमत्‌, तमेत, नंस्यति । ( ) 
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धारयत, घारयेत्‌, धारयिष्यति । 


its ग्रध्यायत्‌ ध्यायेत्‌, ध्यास्यति । (saaa) 
अध्वंसत, ध्वंसेत, ध्वंसिष्यते (ध्वंस्यत ) 


३२६ नवीन अनुवादचन्द्रिका 


नश्‌ (नष्ट होना ४ qo) नइयति, नश्यतु, अनश्यत्‌, नश्येत्‌, नशिष्यति (नश्याते) 
निन्द (निन्दा करना १ प०) निन्दति, निन्दतु, श्रनिम्दत्‌, निन्देत्‌, निन्दिष्यति | (निन्दते) 
नी (ले जाना १ उ०) प०-नयति, नयतु, श्रनयत्‌, नयेत्‌, नेष्यति । 
ग्रा०-नयते, नयताम्‌, ्रनयत, नयेत, नेष्यते । (नीयते) 
नुद्‌ (प्रेरणा देना ६उ०) नदति-ते, नुदतु, अनुदत्‌, नुदेत्‌, नोत्स्यति । (नुद्यते) 
नृत्‌ (नाचना ४ प०,) नृत्यति, नुत्यतु, अनृत्यत्‌, नृत्येत्‌, नलिष्यति । (नृत्यते) 
पच्‌ (पकाना १ go) पचति-ते, पचतु, ग्रपचत्‌, पचेत्‌, पक्ष्यति । (पञ्यते) 
पढ्‌ (पढ़ना १ qo) पठति, पठतु, ्रपठत्‌, पठेत्‌, पठिष्यति | (पठयते) 
पत्‌ (गिरना १ qo) पतति, पततु, ग्रपतत्‌, पतेत्‌, पतिष्यति । (पत्यते) 
पद्‌ (जाना Y Mo) पद्यते, पद्यताम्‌, NINA, पद्येत, पत्स्यते । (पद्चते) 
पा (पीना १ To) पिबति, aag, श्रपिवत्‌, पिबेत्‌, पास्यति । (पीयते) 
पा (रक्षा करना २ qo) पाति, पातु, पात्‌, पायात्‌, पास्यति । (पायते) 
पाल्‌ (रक्षा करना १० उ०) पालयति-ते, पालयतु, अपालयत्‌, पालयेत्‌, पालयिष्यति 
(पाल्यते) 

Ag (दुःख देना to उ०) पोडयति, पीडयतु,भ्रपोडयत्‌, पोडयेत्‌, पोडयिष्यति(पोडयते) 
पुष्‌ (पुष्ट करना Y qo) पुष्यति, पुष्यतु, भ्रपुष्पत्‌, पुष्येत्‌, पोक्ष्यति । (पुष्यते) 
पृ (पालना १० उ०) पारयति-ते, पारयतु, अपारयत्‌, पारयेत्‌, पारयिष्यति । (पूर्यते) 
भच्छ (पूछना ६ qo) पृच्छति, पृच्छतु, अपृच्छत्‌, पुच्छेत्‌, प्रक्ष्यति । (पृच्छ्यते) 
प्रथ्‌ (फेलना १ so) प्रथते, प्रथताम्‌, भ्रप्रथत, प्रथेत, प्रथिष्यते । (ग्रथ्यते) 
THS (प्रेरणा देना १० उ०) प्ररयति,प्रेरयतु, प्रेरयत्‌, प्रेरयेत्‌, प्रेरयिष्यति । (प्रेर्यते) 
बन्धू (बाँधना ९ qo) बध्नाति, बध्नातु, ग्रबध्नात्‌, बध्नीयात्‌, भन्त्स्यति । (बध्यते) 
बाध्‌ (tst देना १ mre) बाधते, बावताम्‌, अबाधत, बाधेत, बाधिष्यते । (बाध्यते) 
WW (जानना Y श्रा०) वृध्यते, बुध्यताम्‌, अबुध्यत, बुध्येत, भोत्स्यते । (बुध्यते) 
बू ( बोलना २ उ० ) ब्रवोति, ब्रवीतु, श्रग्नवीत, ब्रयात्‌, वक्ष्यति । (उच्यते) 
भक्ष्‌ ( खाना १० So ) प०-भक्षयति, भक्षयतु, श्रभक्षयत्‌ भक्षयेत्‌ भक्षयिष्यति 

` ा०-भक्षयते, भक्षयताम्‌, श्रभक्षयत, भक्षयेत, भक्षयिष्यते । (भक्ष्यते ) 
भज्‌ (सेवाकरना १ उ०) भजति-ते, भजतु, भ्रभजत्‌, भजेत्‌, भक्ष्यति । (भज्यते) 
भा (चमकना २ प०) भाति, भातु, ANA, भायात्‌, भास्यति । (भयते) 
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भाष्‌ (बोलना १ sro) भाषते, भाषताम्‌, ्रभाषत, भाषेत, भाषिष्यते । (भाष्यते) 
भास्‌ (चमकना १ श्रा०) भासते, भासताम्‌, भ्रभासत, भासेत, भासिष्यते । (भास्यते) 
भिक्षू (सांगना १ श्रा०) भिक्षते, भिक्षताम्‌, ग्रभिक्षत, भिक्षेत, भिक्षिष्यते । (भिक्ष्यते) 
भिद्‌ {तोड़ना ७ go) भिनत्ति, भिनत्तु, भ्रभिनत्‌, भिन्द्यात्‌, भेत्स्यति । -(भिद्यते) 


| भी (डरना ३ प०) विभेति, बिभेतु, अबिभेत्‌, बिभीयात्‌, भेष्यति । ( भीयते ) 


i rr ET — a — a —-— M 


——À > 7” या. | 


wed, (afaa होना १ प०) मच्छेति, HI, 
(मूच्छे यते) । 


भुज्‌ ( पालना ७ उ० ) प०-भुनर्क्ति, भुनक्तु, भ्रभुनक, भुज्यात्‌, भोक्ष्यति । 
(खाना ७ ग्रा०) श्रा०-भुडकते,भुद्कताम्‌,प्रभुदकत,भृंजीत,भोक्ष्यते । ( भूज्यत ) 
भू (होना १ प०) भवति, भवतु, श्रभवत्‌, भवेत्‌, भविष्यति । (भयते) 


sp (पालन करना १ उ०) भरति-ते, भरतु, sre, भरेत्‌, भरिष्यति ।` (भ्रियते) 

सु (धारण पोषण क० ३ उ०) बिर्भात, fang, श्रविभ:, बिभृयात्‌, भरिष्यति । (भूयते) 

भम्‌ (घूमना १ wo) मति, भ्रमतु, ग्रत्रमत्‌ अमेत्‌, भ्रमिष्यति । (अम्यते) 

aq (gamt ४ qo) श्राम्यति, भ्राम्यतु, अश्राम्यत्‌, आस्यत्‌, श्रसिष्यति । (रम्यते) 

अंश (गिरना १ mo) भ्रंशते, च्रंशताम्‌, श्रश्नंशत, अशेत, भ्रंशिष्यते | (vend) 

भ्राज्‌ (चमकना १ ग्रा०) आजते, भ्राजताम्‌, भ्रश्राजत, भ्राजेत, भ्राजिष्यते । (भ्राज्यत) 

मण्ड्‌ (मंडन करना १० उ०) मण्डयति, मण्डयतु, श्रमण्डयत्‌, मण्डयेत्‌, मण्डयिष्यति, । 

मण्ड्यते ) 

मथ्‌ (मथना १ प०) मथति, aag, भ्रमथत्‌, AAT, सथिष्यति । ( मथ्यते) 

wg (खुश होना ४ qo) माद्यति, मादयतु, श्रमाद्यत्‌, माद्येत्‌; मदिष्यति । (मद्यते ) 

मन्‌ (मानना Y Ato) मन्यते, मन्यताम्‌, ANAT, सन्यत; मंस्यते । (मन्यते) AES 
मन्त्र (सं रना १० Mo) मन्त्रयते, मन्त्रयताम्‌, श्रसन्त्रयत, मन्त्रयंत, AAAA । 

न ds अमन्त्रयत्‌, मन्त्रयेत्‌, मन्त्रयिष्यति । (nemi) 

मन्थ्‌ (मथना९प०). मथ्नाति, मभ्नातु, अमध्नात्‌, मथ्नीयात्‌, मन्यिष्यति । (सथ्यत) 

मा (ana २ प०) माति, मातु, STR, भायात्‌) मास्पति । (मोयत) 

मुच्‌ (छोड़ना ६ उ०) प०- मुञ्चति, मुञ्चतु. अमुञ्चत्‌, मुड्चेत्‌, सोक्यति । 

S ग्रा --मुञ्चते, मुञ्चताम्‌, मुञ्चत; मुञ्चेत, मोक्ष्यते । (मुच्यते) t f 

सद्‌ (खुदा होना LATO ) मोदते, मोदताम्‌, आमोदत, मोदेत, मोदिष्यते, l am 

मष (चुराना & प०) मुष्णाति, मुष्णातु, भ्रमुष्णात्‌, मुष्णीयात्‌, सोषिष्यति t (मुष्यतं) 

red ( wig मूच्छेत्‌, मूच्छिष्यति । 
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म (मरना ६ mo) fem, Carrera, श्रश्नियत, सिमत, मरिष्यति । (श्रियते) | 
म्लै (म्रझ्राना१प०) म्लायति, म्लायतु, भ्रम्लायत्‌ FTU, म्लास्यति । (म्लायते) 
यज्‌ (यज्ञ करना १३०) यजति-ते, यजतु, भ्रयजत्‌, यजत्‌, यक्ष्यति । (इज्यते) | 
यत्‌ (यत्न करना १झा०) यतते, यतताम्‌, SUR, यतेत, यतिष्यते । (यत्यते) |. 
या (जाना २ १०) याति, यातु, श्रयात्‌, यायात्‌, यास्यति । (यायते) | 
याच्‌ (सांगना १ ३०) १० याचति, याचतु, भ्रयाचत्‌, याचेत्‌, थाचिष्यति । | 
ग्रा०--ग्राचत, याचताम्‌, भ्रयाचत, याचेत, याचिष्यते । (याच्यते) । | 
यापि (बिताना णिच्‌, प०) यापयति, यापयतु, अयापयत्‌, यापयेत्‌, यापयिष्यति। | 
(याप्यत ) | ` 
यज (लगाना १० zo) योजयति, योजयतु, ग्रयोजयत्‌, योजयत्‌ योजयिष्यति । (योज्यते)) ) 
qu (लड़ना ४ Mo) युध्यते, युध्यताम्‌, भ्रयुध्यत, युध्यत, योत्स्यते । (युध्यते) ' 
रक्ष (रक्षा,करना १ प०) रक्षति, रक्षतु, ्ररक्षत्‌, रक्षत्‌, रक्षिष्यति । (रक्ष्यते) 
रच्‌ (बनाना १० o) रचयति-ते, रचयतु, भ्ररचयत्‌, रचयत्‌, रचयिष्यति । (रच्यते) | ` 
रञ्ज्‌ (खुश होना ४ उ०) रज्यति-ते, रज्यतु, भ्ररज्यत्‌, रज्येत्‌, रंक्षषति । (रज्यते) |` 

| (रमना १ Alo) रमते, रमताम्‌, ATAA, TAT, रस्यत । (रस्यत) 1 
(वि--रम्‌, पर०) faxafe, विरमतु, व्यरमत्‌, विरमेत्‌, विरंस्यति. ( विरम्यत) | | 
|. 


|, 
| र्‌ 


राज्‌ (चसकना १ ye) प०--राजति राजतु, श्रराजत्‌, राजेत, राजिष्यति । 
भ्रा०--२राज़ते, राजताम्‌, श्रराजत, राजेत, राजिष्यत । (राज्यते).. | 

रुच्‌ (अच्छा लगनां, १ आ०) रोचते, रोचताम्‌, श्ररोचत, रोचेत, रो चिष्यते। (रच्यते) 

रुद्‌ (रोना; २ प०) रोदिति, रोदितु, अरोदीत्‌, wer रोदिष्यतिः। (रुद्यते) . |` 

ag (रोकना, e o) प०--रुणद्धि, रुणद्ध, अरुणत्‌, रुन्ध्यात्‌, रोत्स्यति i 
MoE, रुन्धाम्‌, श्ररुन्ध, रुन्धोत, vend । (रुध्यते) - 

रुह, (उगना १ प०) रोहति, रोहतु, 'भ्ररोहत्‌, रोहेत्‌, रोक्ष्यति । (sura) 

लंघ्‌ (लांघना, १ wo) लंघते, लंघताम्‌, ग्रलंघत, लंघेतं, लंघिष्यते । (लंघ्यंते) 
(बोलना १ qo) लपति, लपतु, अलपत्‌ लपेत्‌, लपिष्यति । (लप्यते) 

लभ्‌ (पाना १ Rio) लभते, लभताम्‌, AANA, ARA, लप्स्यते । (लभ्यते) 

लम्ब्‌ (लटकना १ श्रा०,) लम्बते, लम्बताम्‌, भ्रलम्बत, लम्बेत, लम्बिष्यते। (लम्ब्यते) 

लष्‌ (चाहना १ उ०,) लषति-ते, लषतु, झलषत्‌, लषेत्‌, लषिष्यति । (लष्यते) 


A n 
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| लिख (लिखना & प०, ) लिखति, लिखतु,भलिखत्‌,लिखेत्‌,लेखिष्यति à (लिख्यते) 
| लिप (लीपचा ६ उ०,) लिम्पति-ते, लिम्पतु, ग्रलिम्पत्‌,लिम्पेत्‌,लेप्स्यति। (लिप्यते) 
ली (लीन होना ३ me) लीयते, लीयताम्‌, श्रलीयत, लीयेत, लेष्यते t (लीयते ) 
(aq (नष्ट करना ६ उ०,) लुम्पति-ते,लुम्पतु,भ्रलुम्पत्‌,लुम्पेत्‌,लोपिष्यति । (लुप्यते) 
| लुभ्‌ (लोभ फरना ४ प०,) लु भ्यति,लुभ्यतुःश्रलुभ्यत्‌,लुभ्येत्‌,लोभिष्यति । (लुभ्यते) 
| लोक्‌ (देखना १ ग्रा) लोकते, लोकताम्‌, अलोकत, लोकयेत, लोकिष्यते (लोकयते) 
| लोच्‌ (देखना १० go) लोचयति-ते, लोचयतु, भ्रलोचयत्‌, लोचयेत्‌, लोचयिष्यति i 
। (लोच्यते) | । 
| चद्‌ (बोलना १ प०) aafin aag, भ्रवदत्‌, वदेत्‌, वदिष्यति । (उद्यते) 
jeg (प्रणाम करना १ आ०;) वन्दते, वन्दताम्‌, श्रवन्वत, वन्देत, वन्दिष्यते । (वन्दते) 
aq (बोना १ उ०) वपति-ते, aug, श्रवपत्‌, वपेत्‌, वप्स्यति । (उप्यते) 
| वस्‌ (रहना १ प०) वसति, वसतु, अवसत्‌, sq, वत्स्यति । (उष्यते) 
| वह (दोना १ ve) वहति-ते, बहतु, श्रवहत्‌, RT वच्यति । (उह्यते) 
चा (हवा चलना २ Wo) वाति, वातु, भ्रवात्‌, वायात्‌, वास्यति । (वायते) 
fag (जानना २ ५०) वेत्ति, येतु, sr, विद्यात्‌, वेदिष्यति । (विद्यते) 
| चिद्‌ (होना ४ so) विद्यते, विद्यताम्‌, अविद्यत विद्येत, वेत्स्यते । (विद्यते) 
| विद्‌ (पाना ६ उ०) विन्दति-ते; विन्दतु, अविन्‍्दत्‌, विन्देत्‌, वेदिष्यति । (विद्यते) 
`| विद्‌ (कहना. १० mto) वेदयते, चेदयताम्‌, भ्रवेदयत, वेदयेत; वेदयिष्यते । (aud) | 
) fer (घुसना ६ we) विशति; विशतु, भ्विज्ञत्‌, विशेत्‌, वेद्यति । (Fe) 
वृ (चुनना ५ उ०) वृणोति, वृणोठु, भवृणोत्‌, वृणुयात्‌, वरिष्यति । (शयत) 
वृत्‌ (होना १ आ ० ),वतंते, वर्तेताम्‌ अवर्तत, चेत; वतिष्यते । (वृत्ते) 
qq (बढ़ना १ sro) dd, वताम्‌, भवर्धेत, वचत, वघिष्यते । (वृध्यते) 
wq (बरसना १ प०) वर्षेत, वर्षतु, श्रवर्षत्‌, वषत्‌, विष्यति । (ama) 
| चे (बनना १ 3०) वयति,-ते, qug, वयत्‌, व्यत्‌, वास्यति । (उयते) _ 
Esc wi o) देपते, वेपतास, Wa, चेपेत, वेपिष्यत । (वेप्यत ) 
ln Mercer बेत,व्यथिष्पते । (व्यथ्यते) 
| व्यथ ( दुःखित होना १ mo ) व्ययत, व्यथताम्‌ःझव्यथत,च्यथत/ च्य थ्‌ a 
Si विध्यत, विध्येत्‌, व्यत्स्यति । (विध्यते) 
zq (वेधना ४ qo) विष्यति, विध्यतु, भविष्य, 9५ जहित वस 
शक (सकना ५ qo) शबनोति, 'हाबनोतु, शक्नोत्‌, शक्नुयात्‌, SURIRT 
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हंक (शंका करना १ mro) शंकते, शंकताम्‌, Misa, शंफेत, शंकिष्यते । (शंक्यते) 
शप्‌ (शाप देना १ उ०) शपति-ते, ज्ञपतु, श्रशपत्‌, शपेत्‌, शप्स्यति । (शप्यते) 
शम्‌ (झान्त होना ४ vo) ज्ञाम्यति, शाम्यतु, ग्रज्ञास्यत्‌,शास्येत्‌,शसिष्यते । (शस्यते) 
ma (शिक्षा देना २ प०) श्ञास्ति, शास्तु, श्रशात्‌, शिष्यात्‌, शासिष्यति । (शिष्यते) | 
शिक्ष (सीखना १ mo) शिक्षते, शिक्षताम्‌, अशिक्षत, शिक्षेत, शिक्षिष्यते । (शिक्ष्यत) 
शी (सोना २ sro) शेते, शेताम्‌, अशेत, शयीत, शयिष्यते । (शय्यते) ; 
शच (शोक करना) शोचति, शोचतु, श्रशोचत्‌, शोचेत्‌, शोचिष्यति । (a) | 
qq (शुद्ध होना ४ qo) शुध्यति, शुध्यतु, शुष्यत्‌, शुध्येत्‌, शोत्स्यति । (शुध्यते) 
शभ (अच्छा लगना १ झा०) शोभते, शोभताम्‌ श्रशोभत, शोभेत, शोभिष्यते (शुभ्यत) 
शुष (quar ४ प०) शुष्यति, शुष्यतु, भ्रशुष्यत्‌, शृष्येत्‌, शोच्यति t (शुष्यते) | 
q (नष्ट होना & प०) शृणाति, शुणातु, aag, शुणीयात्‌, शरिष्यति । (शीर्यते) . 
थि (आशय लेना १ उ०) श्रयति-ते, Stag, भ्रभयत्‌, अयेत्‌, श्रयिष्यति (sad) | 
श्र (सुनना १ qo) शृणोति, ama, श्रशुणोत्‌, शृणुयात्‌, भोष्यति । (शूयते) 
श्लिष ( ग्रालिगन करना ४ qo ) श्लिष्यति, श्लिष्यतु, श्रदिलष्यत्‌, श्लिष्येत, 
इलेषिष्यति । (fiaa) 


इवस्‌ (सांस लेना २ प०) श्वसिति, इवसितु,श्रश्‍वसीत्‌,इवस्यात्‌ इवसिष्यति ।(इवस्यते) (ह 

_ सद्‌ (बेठना १ प०) सीदति, सीदतु, श्रसीदत्‌, सोदेत्‌, सत्स्यति । (sei) 

सह, (सहना १ झा०) सहते, सहताम्‌, ग्रसहत, सहेत, सहिष्यते । (सह्यते) | k 

सान्त्व्‌ ( घेयं बेंधाना १० o). सान्त्वयति, सान्त्वयतु, भ्रसान्त्वयत्‌, सात्त्वयेता ' हु 

सान्त्वयिष्यति । ( सान्त्व्यते) 

सिच्‌ (daa ६ उ०) सिचति-ते, सिचतु, श्रसिचत्‌, सिचत्‌, सेद्यति । (सिच्यते) 

सिव्‌ (सीना ४ qo) सीव्यति, सीव्यतु, ग्रसीव्यत्‌, सोव्येत्‌, सेविष्यति ।. (सीव्यते) 

सु (निचोइना ५ उ०) प०- सुनोति, सुनोतु, श्रसुनोत्‌, सुनुयात्‌, सोष्यति i à 
सुनुत, सुनुतास्‌, श्रसुनुत, सुन्वीत, सोष्यते । (सूयते) हठ 

q (चलमा १ प०) सरति, सरतु, ग्रसरत्‌, सरेत्‌, सरिष्यति | (स्रियते) | 

सृज्‌ (बनाना ६ प°) सृजति, सृजतु, असृजत्‌, सुजेत्‌, स्रक्ष्यति t (सृज्यते) 

Aq (सेवा करना १ ग्रा०) सेवते, सेवताम्‌, sura, सेवेत, सेविष्यते । (सेव्यते) 

सो (नष्ट होना Y qo) स्यति, स्यतु, अ्रस्यत्‌, स्येत्‌, सास्यति । (सीयते) 


दे 
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स्तु (स्तुति करना २ उ०) स्तौति, स्तौतु, ्रस्तोत्‌, स्तुयात्‌, स्तोष्यति । (स्तूयते) 

।स्था (रुकना १ qo) तिष्ठति, तिष्ठतु, श्रतिष्ठत्‌, तिष्ठत्‌, स्थास्यति । (स्थीयते) 

| सवा (नहाना २ प०) स्वाति, स्नातु, भ्रस्नातू, स्नायात्‌, स्नास्यति । (स्नायते) 

: fag, (स्नेह करना ४ qo) स्निह्यति, स्निह्मतू, श्रस्निह्मत, स्निह्येत्‌, स्नेहिष्यति । 

। (स्निह्यते) 

EX (हिलता १ आ०) स्पन्दते, स्पन्दताम्‌, श्रस्पन्दत, स्पन्देत, स्पन्दिष्यते । (स्पन्द्ते) 

स्पर्धे (स्पर्धा करना १ आ०) स्पर्धते, स्पर्धताम्‌, seada, स्पधिष्यते । ( स्पध्यंते) 

स्पृश्‌ (छूना ६प०) स्पृशति, स्पृशतु, श्रस्पृशत्‌, स्पृशेत्‌, स्पक्ष्येति (erà) 

| erg, (चाहना १० उ ०) स्पृहयति, स्पृहयतु, श्रस्पृहयत्‌ स्पृहयेत्‌, स्पृहयिष्यति । 

| (स्पृद्मत) 

स्मृ (याद करना १ प०) स्मरति, स्मरतु, ग्रस्मरत्‌, स्मरेत्‌, स्मरिष्यति । (स्मर्यते) 

aq (गिरना १ mto) स्रंसते, dama, श्रत्नसत, cde, त्रंसिष्यते। (स्रस्यते) 

स्वद्‌ (स्वादलेना १० उ०) श्रा--स्वादर्यात, आस्वादयतु, म्रास्वादयत्‌, भ्रास्वादयेत्‌, 
आस्वादयिष्यति । (आस्वाद्यते) 

स्वप्‌ (सोना २ प०) स्वपिति, स्वपितु, भ्रस्वपत्‌, स्वप्यात्‌ स्वप्स्यति । (सुप्यते) 

हुन्‌ (मारना २५०) हन्ति, हन्तु, me, हन्यात्‌ हनिष्यति । (हन्यते) 

हस्‌ (हँसना १ प०) हसति, हसतु, भ्रहसत्‌, हसेत्‌ हसिष्यति । (हस्यते) 

हा (छोड़ना ३ प०) जहाति, जहातु, प्रजहात्‌, जह्यात्‌, हास्यति । (होयते) 

i (यज्ञ करना ३ प०) जुहोति, जुहोतु, भ्रजुहोत्‌, जुहुयात्‌, होष्यति । (gus) 

हु (लेजाना, चुराना १ yo) प०-हरति, हरतु, अहरत्‌, हरेत्‌, हरिष्यति । 
आ०-हरते, हरताम्‌, अ्रहरत, हरेत, हरिष्यते । (हियते) ; 

| 3 (प्रसन्न होना ४ प०) हृष्यति, हृष्यतु, भ्रहृष्यत्‌, हृष्येत्‌, हषिष्यति । (हृष्यते) _ 

` I ( हिन हिनाना १० ) Gu ZMA, "gud, eu, हेषिष्यते t ( ह्ष्यत | 

हाद (mafa होना tome ) ह्वादते, ह्लादताम्‌, अह्वादत, ह्लादिष्यते । 
(gre) ue ५ 

8 (पुकारना १ उ० ) ग्राह्मर्यात, ग्राह्वयतु, ग्राह्वयत्‌, "Oud आह्वयिष्यति ; 


(sgad) 
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